


कमर यामान साया काका उ माता काका मा कारमापााारा का 


गोपालचन्द्र चक्रवर्तों द्वारा 
भारतधर्म प्रेस, काशीमें भुद्वित। 


/४८४०४०२२ ५०७ 








>४००५८०३४३५८७-* न ८४ टली ड जसजसल 


ध्य्ज््ज्ज्य्प 


प्रस्तावना । 
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श्रीभगवान्‌ वासुदेवकी अपार कृपासे भगीतार्थचन्द्रिकाका. 
यह द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ ! इस अन्थके प्रकाशित 
करनेसे पूर्व दो प्रधान चिन्ताय मेरे हृदयमें उत्पन्न हुई थीं। 
एक श्रीमदुभगनरद्गीतां पर संस्कृत तथा हिन्दी भाषामें 
अनेक भोष्य और टीका प्रचलित रहनेपरः मी किसीके साथ- 
किखसीका मेल नहीं है भौर सभी लेखक अपने ही सिद्धान्त- 
की ओर गीताकों खींचते हैं। इस प्रकार खींचातानोसे 
बुद्धिभेद होनेकी विशेष सम्भावना. है और' दूसरी ओर' 
देशकाछ पात्राछुसार एकाथिक लिद्धान्तोके प्रकट होनेकी 
आवश्यकता भी रहती है। इसलिये प्रयोजन यद् हुआ कि 
गातापर ऐसी एक 'चन्द्रिका' बने जिसमें देशकाल पात्ा- 
छुसार भिन्न भिन्न खिद्धान्तोकी उपयोगिता दिखा दी जाय 
और सर्वेमत-लामअस्यमय गीताका जो यथांथे खरूप है 
उसका भी यथेष्ट दिग्द्शन हो सके । यही भावना गौवार्थ- 
चन्द्रिकाके लिखनेमे मेरे लिये प्रथम कारण धनी । इसके लिये 
द्वितीय कारणका, अनुभव भीलनातनघर्म महाविद्यालयो्मे 
छात्रोंको मीता पढ़ाते समय तथा सनातनधर्मी प्रज्ञाओंर्य 
गीता कहते समय मुझे हुआ था। उसमें मैंने देखा कि अनेक 
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छात्रोंके हृदयमें गीता समभनेकी सरत्त सार्विक इच्छा रहने 
पर भी फेवछ बाल्यकालसे संस्कृत भाषाका ज्ञान न होनेके 
कारण वे गीताशानसे वश्चित रद्द जाते हैं और उनका मनोरथ 
द्रिद्रोके मनोरथकी तरह हृद्यमें उत्थित द्योऋर हृद्यमें ही 
विलीन हो जाता है। और केवल छात्रोंक्रे लिये द्वी क्यों कहें, 
अनेक सदुगृहस्थ जिशाजु भी इसी कारण पद्मनाभकी प्ुखपत्म 
निःसत अम्ततवाणीसे वश्चित रह जाते हैं। गीताके ऊपर 
छोटी मोदी द्विन्दी ठीकाएं प्रचलित रहनेपर भी गीताके 
गशस्मीर रहस्थोकों परिज्ञान उनके द्वारा भल्रौभांति प्राप्त 
फरना भी वहुधा असम्मव ही जान पड़ता है। इन्हीं दो 
कारणोसे प्रेरित होकर श्रीगुरुदेच तथा भ्रीसगवानकों स्मरण 
करके मैंने गीत/थैचन्द्रिका लिखनेका साहस किया है। इसमें 
प्रथमतः अन्चयरूपमे इल्लोकान्तर्गंत प्रत्येक शब्दका हिल्दी 
भाषामे अर्थ दिया गया है, तदनन्तर हिन्दी भाषामें समस्त 
श्कोकका एक सरत्ञार्थ भी छित्रा गया है और तत्पथ्चात्‌ 
गीताके गम्भीर रहस्य प्रकद फरनेके लिये 'चन्द्रिका! लिखी 
गई है। 'त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तुम्यमेव समर्पये! इस सत्य 
सिद्धान्तके अच्लुसार श्रीमगवान्‌ वाहुदेवके राजीब चरणोमे 
यह समक्ति उपद्ार सम्रपंण करके मैं निश्चिन्त होता हूँ । 

समस्त अन्धको एक ही पुस्तकाकारमे प्रथमतः मुझे अका- 
शित वरनेकी इच्चा थी। किन्तु प्रथम खंस्करणके लिखते 
लिजते अज्ञभव हुआ था कि समस्त गीता रहस्यके प्रकट 
करनेमे प्रन्थका फलेवर बहुत ही बढ़ जायगा जिपको एक द्दी 
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पुस्तकरूपमें निकालने तर्था पढ़नेमें पाठकोंकों ऐसी खुविधा «५ 
नहीं होगी | इस कारण प्रथम संस्कर णको दो खण्डमे प्रकाशित 
करके अब प्रेसकी सुविधोनुसार एक ही पुस्तकाकारमें समस्त 
गीता निकाली जाती है । इसमें प्रथम छः अध्यायोम कर्मयोगपर 
विशेष विवेचन, सप्तम अ्रध्यायसे द्ादश अध्याय पर्यन्त हुपा- 
सनायोगपर विशेष विचेचन तथा त्रयोदशसे सप्तदश अध्याय 
पयोन्‍्त ज्ञानयोग पर विशेष विवेचन करके अन्तिम अध्यायमें 
प्रसज्ञेज्युसार तीनों योगोंफा समन्वय और सामअस्थ विधान 
किया गया है। भाषाकी सरलता, भावकी मधुरता और 
चन्द्रिकाकी श्रपूर्वताके अचुणण रखनेका यथाशक्ति प्रथलल 
किया गया है । 
कुटिल कलिकालकी करातगतिसे अधर्मका श्रत्याचार 

सर्वन्न ही प्रबल्कपको धारण कर रहा है। जिपादपकु सनातन- 
धम्मके प्रति छोगोंकी श्रद्धामक्ति दिन पर दिन घटती जाती 
है | राहुप्रस्त दिवाकरफी तरह मनुणोंका अन्तरात्मा आज- 
कल आयः श्रज्ञानान्धकारसे ही आच्छुन्न देखा जाता है। 
सत्यकी स्फूर्ति नहीं, चित्तकी पवित्रता नहीं, शानका प्रकाश 
नहीं, सर्वत्न ही दीनता, मलिनता तथा श्रधार्मिकताका प्रचलन 
पराक्रम प्रचारित द्वो रहा है। इस प्रथल सद्भुदकालमें आर्य 
सदूअन्धोके संकलन तथा बहू प्रचार द्वारा पांपके इस प्रवल 
चेगकों रोकना सर्वथा आवश्यक जान पड़ता है। इक कारण 
गौतार्थचन्द्रिकाफा यह द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया 
गया। श्रीमगवान्‌ नंदनंदूनकी फरुणासरी कोमल दृष्टि दीन- 
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ता्रस्त दिदुआति पर सदैव बनी रहे यंद्दी उनके यजीवचर 
णमे बार धार विनीत प्रार्थना है। 
श्रीमारतधर्ममद्ामएडलका. अधिकाँश शांखीय कार्य 
आजकल भारतधमंसिणिडकेट द्वार कराया जाता है। 
ठंदसुसार गीताथचन्द्रिकाका यह भी संस्करण उसी कम्पनीने 
'छाप कर प्रकाशित किया। 


अन्थकार । 
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च्छ- 
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गीता्थचन्दिका । 
पा ००५ 
भूमिका । 


श्रीमहूगवदुगीतापर - भाष्यौका भी अन्त नहीं है, और 
थैका टिप्पनियोका भी अन्त नहीं है। श्रीभगवान शंकरांचाय- 
की गीताभाष्यरचनाके अनन्तर वैष्णन सम्प्रदायके अनेक 
आचायोंने भी भगदुगीतापर खतस्त खतस्ध भाष्य रचना 
की है। तद्ननन्‍्तर आधुनिक अनेक घिठान तथा महात्माओंने 
भी टोका, टिप्पनी, सन्‍्दीपनी, प्रयोधिनी आदि नामसे गीता 
पर बहुत कुछ लिखा है। इसके सिवाय पश्चिम देशके अनेक 
विद्वानोंके' भी इसके ऊपर विभिन्न मंतचिन्यास देखसेमे 
आते हैं। किन्तु आश्रर्यकी वात यद्द है कि इतने भाष्य तथा 
डीका टिप्पनियोमं फिखोके साथ किलीका मतैक्य देखनेमें 
नहीं आता है। सभी अपने पृथक पृथक्‌ सिद्धान्त गीताके विष- 
यमें प्रकट करते हैं । कोई कोई लेखक तो समग्र गीताकी घटना- 
को ऐतिहासिक तथ्य न बताकर केवल आध्यात्मिक दृष्टि तथा 
यौगिक दश्टिसे ही इसपर विवेचन करते हैं। उनके मताहु- 
सार कोरवपाएडवादिका संग्राम तथा गीतोपदेश कोई स्थूल 
व्यापार नहीं है किन्तु योगशांश्रोक्त प्रकृतिपुरुषविषेचन, 


(२) 


प्रकृतिका लय, योगालुसार पुरुषमें विलय और सूद्म राज्य- 
में देवासुर संझ्रामका व्यापार है। भ्रीभगवान शंक्राचार्यने 
प्रखर पारिडत्यके साथ शाख्ार्थ द्वारा यही विर्णय किया है 
कि ज्ञान कर्मका समुच्चयवांद्‌ गीताका तात्पय॑ नहीं है किन्त 
ईश्वरापंण वुद्धिके साथ नित्यनेमित्तिक कम फरते करते 
जब चित्तशुद्धि हो जांतो है तब कर्म छोड़कर श्रात्मरति हो 
जोना और अन्त शानद्वारा निःश्रेयल लाभ कर लेना यही 
गीताका प्रतिपाथ विषय है। उनके इस प्रकार शांखार्थके 
द्वारा यह अनायास ही समभामें आजांता है कि उनके पूर्व 
कालमें शान कर्म समुच्चय प्रतिपादक साध्यादि ग्रन्थ गीतापर 
प्रचलित थे जिनका मिथ्यात्व प्रदर्श उक्नोने अपने भाष्यमें 
किया है। भगवान्‌ भाष्यकारफा पदाडु अनुसरण करके भीमत्‌ 
आनन्दगिरि, भ्रीखामो मधुसूद्न सरखती आदि जितने विद्वान 
पुरुषोने गीतापर पुस्तक लिखी हैं. वे सब शांहरर भाष्यके 
दी विस्तृत तथा छुगम व्याख्यामात्र हैं। इनमेंसे श्रोखामों 
मधुसूदन सरखतीक्षत रीका अन्ध बहुत हो उपादेय तथा उप- 
योगी है। भाष्यकारके वाद कई एक वैष्णधाचार्योने भी गीता 
पर अलग अत्नग भाष्य लिखे हैं। उनमेंसे विशिष्टाद्ैतमतके 
श्रीरामानुजाचाय, शुद्धाहैत्मतके भ्रोचरत्माचार्थ तथा द्वैतादवैत 
मत्तके भोनिस्वाकाचारय्यके भाष्य मुख्य हैं। इन सभी ओचा' 
थाने अपने अपने मतके लच्यंको प्रधान रखते हुए. भक्तिभांव- 
मूछक भाष्य सगवदुगीताओे ऊपर लिखे हैं। इनके इस प्रकार 
मतवादमें प्रधान युक्ति यद है कि समस्त गीता कह डालनेके 
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अचन्तर जब भ्रीमगवानतने 'सर्वेधर्मान परित्यज्य मामेक॑ 
शरण त्रज' सब धर्मोको छोड़कर मेरी दी शरण लो, यह 
कहकर अपनी ही ओर भक्तकों आकर्षण किया है तो उपास्य- 
डपासक भावप्रधान भक्तिमार्मका दी उपदेश करना उनका 
लद्दय था, यद्द गीताका तात्पर्य प्रकट होता है। भक्तिपक्ष 
प्रतिपादक इन भाष्योके अवलम्बनसे सी अनेक प्रकारकी 
टीका टिप्पनियाँ भीताके ऊपर प्रकाशित हुई हैं जिनमेंसे 
श्रीधर खांपी कृत टीका सर्वोत्तष्ठ है। अब चत्तेमान कालमें 
खर्गीय लोकमान्य चालगज्ञाधर तिलक महोदयने भी 'भंगवदु- 
गोतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र' नोमक एक अति विस्तृत 
टीका भगवदुगीता पर लिखी है। इसमें उन्होंने ज्ञान प्रति- 
पदक तथा भक्ति प्रतिपादक प्राचोन मतोका निराकरण 
करके गीताको कर्मयोंग शासत्र बताया है और 'कर्मयोग' ही 
इसका अन्तिम प्रतिपाथ विपय है, शान तथा भक्ति केवल कम 
योगका सहायकमात्र है यही विचार किया है । इस प्रकार मत- 
बाद प्रकट करनेमे तिलक मद्दोद्यकी प्रधान युक्ति यह है 
कि जब युद्धके मौक्ेपर अज़ुनकों युद्धकार्यमे प्रदुत्त करनेके 
लिये गीताका उपदेश किया गया था, संखार छु ड़ाकर बनवासी 
बनाकर मोक्षप्रदानके लिये नहीं किया गयां थातो गीतोप- 
देशका अंतिम लच्य ज्ञॉनयोग या भक्तियोग नहीं हो सकता है, 
प्रत्युत कमंयोग ही होगा। इसमें शञानपत्ष या भक्तिपक्षंका 
प्रतिपादन केवल साम्प्रदोयिक आचायोंने अपने अपने सस्प्र- 
दायोकी पुष्टिके लिये ही किया है। इस प्रकारसे श्रीमकूम- 
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चदूगीतापर प्रचुर भोष्य तथा टीका टिप्पनियां देखनेमें 
आती हैं। अब नीचे देशकालपात्रांसुखार इन सबकी उपयोगिता 
प्रदर्शन पूर्वक यथायथ सामञस्य विधान किया जाता है । 
जिस चस्तुका कोई निर्दिए आकार नहीं द्वोता है उसे 
सन्नुष्य अपने भावान्ुसार नाना आकारमें देख सकता है। 
भ्रीभगवान्‌ निराकार हैं इसी कारण कभी शिव्ष झूपमे, कभी 
विष्णु रुपमें यां कमी अन्य झुपोर्मे भक्तोके भावाहुखार 
चवृशेन दे सकते हैं। उनकी यदि कोई निर्दिष्ट एक ही साकार 
सूर्वि होती तो ऐसा न दो सकता। इसी प्रकार जलका भी 
कोई निर्दि्ठ आकार नहीं है, इस फारण चतुष्कोण पात्रमें 
जलन चतुष्कोश द्वो दीखता है, गोलाकार पांत्रम जल 
गोलाकांर ही दीखता है और ज्िकोण पात्रमे जल त्रिकोशा कार 
दी दीखता है, इत्यादि । श्रीमक्लगवद्गीताके विपयमे भी 
'ऐसा दी समझना चांहिये। भगवदुगीतों निरोकार है अर्थात्‌ 
इसका कोई सस्प्रदायिक आकार नहीं है। इस कारण सप्त- 
शततश्लीकमयी एक दी गीठाकों शानपन्थी गस्सीर सझ्ञानमयी 
अ्तिमे देखते हैं, भक्तिपन्थी मधूर मनोहारिणी भक्तिभाव- 
मयी मूर्तिमं देखते हैं, कर्मपंथी रणताएडवरत कर्मयोग्र- 
अथी भूर्तिम देखते हैं और अध्यात्मपंथीके लिये सफलकल!- 
का परिद्वार फरके श्रीमती गीतो अपनी सनातनी नौझूप झुपमें 
ही विराजमान हो जाती है। श्रोमगवान्‌ पूरं हैं, इसलिये 
उनकी मुखपद्मनिःखता गोता भो पूर्ण है। और पूर्ण होनेके 
कारण द्वी "एक-रूप गोताके इस प्रकार भक्तमनोविनोद्न 


( ४) 

अनन्तरुप बन जप्ते हैं। यददी गोताके अनेकार्थ होनेका 
तथ्य है। अब देशकालपात्रानुलौर इस तथ्यपर विवेचन , 
फिया जाता है| ; 

श्रीसगवान शह्गुराचाय्येके आविर्भावसे पहितते ज्ञान कर्म- 
का समुच्चय मनुष्यजीवनमे तथा शास्त्रीय प्रन्थोर्मे अवश्य 
ही था, नहीं तो कालाजुलार इसके खण्डनम भाष्यकारको क्‍यों 
प्रचृत्त होना पड़ता। यद्यपि सकाम-कर्मके साथ शानका 
सप्ुच्चय नहीं हो सकता है फ़्योकि सकाम कर्मके खर्गादि 
नश्वर फलभ्रद होनेके कारण आत्यन्तिक सुख तथा अपवर्गे 
फल्नप्रद शानके साथ इसका कदापि सामझ्नस्थ नहीं हो 
ज़कता है, किन्तु साक्षात्‌ रूपले अपचर्गके सद्दायक निष्काम 
कर्मके साथ शानका सद्‌ दी समुच्चय शास््र तथा अछुभवसिद्ध 
सत्य है। भीभगवानने खयं ही भ्रीमुखसे गीतामें कहा है-- 

लभन्ते ब्रह्मनिवोणमृपयः च्षीणकल्मषाः । 

छिन्नद्ैधा यतात्मानः स्बभूतहिते रताः ॥ 

क्षीणपाप, द्विधाभावदहीन, संयतात्मा ऋषिगण जगत्‌ 
कल्याणकारी निष्काम कर्मयोगमें रत रहकर ब्रह्मनिर्धाणको 
ज्ाभ फरते हैं। “कऋते शानाप्न मुक्ति/ इस श्रुतिवचनके अलु- 
सार ज्ञान बिना मुक्ति तो होती ही नहीं, इसके साथ साथ 
मोक्ष लाभके लिये कर्ंयोगकी भी शआंचश्यकता बता कर 
श्रीभगवानने निज मुखसे ही ज्ञान कर्मका समुब्बयधाद 
सिद्ध कर दिया है । अतः इस विषयमे अन्यथा चिन्ता करने- 


(६) 


का अवसर नहीं है। महुष्यजोवन तथा शास्त्रीय विवेचर्नों- 
में ज्ञान कर्मका इस प्रकार समन्वय बोौद्युगके कुछ समय 
पहिले तक चलता रहा। पश्चात्‌ कलिकालके कुप्रभावसे 
मलुष्य जब निष्काम कर्मयोगकों छोड़ कर घोर सकामकर्मी 
बन गये और यहां तक कि बैद्कि यज्षादि कर्मोका भी दुरुप- 
योग होने लगा एवं चेद, यज्ञ तथा ईश्वरके नामसे लक्त लक्ष" 
पशुवलि और नरघलि तक होने लगी तो भ्रीमगवानको बुद्धा- 
घतार रुपमें प्रकट होकर तात्कालिफ हिसाजन्य पापनिदृत्ति- 
के लिये यज्षांदि कर्मोंका खण्डन करना पड़ा, इस प्रकांरसे 
बौद्ध थुगमें शान कर्मका समुच्ययचाद खतः ही नष्ट भ्रष्ट 
होगया और नीरे निर्वाणप्रद शुप्कश्ानका प्रचार होने लग पड़ा। 
किन्तु यह भाव भी घहुत दिनों तक नहीं चलन सका । क्योंकि 
जव तक ईश्वरापंण बुद्धिसे नित्यनैभित्तिक कर्मोंके अज्ुछ्ान 
द्वारा चित्तश॒ुद्धि न हो तव तक शानका उदय तथा झधिकार 
कदापि नहीं हो सकता है। इस कारण यद्यपि भ्रीमगवान्‌ 
चुधददेवने दयाभावमें भावित होकर खमतावलनम्वी अनेक भर 
नारियोको संत्यासका अधिकार दे दिया था तथापि कमे- 
दीन ज्ञान और संन्यासको खाधना बहुत दिनों तक नहीं 
चल्नी। अन्तमें ये ही स््री पुरुष निदुत्तिमार्मश्र८ होकर घोर 
विषयी बन गये और मायासे परे पवित्र निर्धाणपदकों पाना 
तो दुए रद्द, वे सब अति दुःखभय संसारचक्रम फंस गये । 
इसी मौफ पर भ्रीमगवान्‌ शुंकराचाय्यैका आविर्भाव हुआ | 
उन्होंने देखा कि जश्ानहदीन सकाम कर्ममें आसक्त होकर जीव" 


( ७) 


: चहुत ही विषयी बनते जा रहे हैं और सकाम कर्म द्वारा 


: संसारजांतसे मुक्त होनेका कोई भो उपाय नहीं है, तथा 


ऐसे घोर विषयी जीवोका निष्काम कर्मयोगमें भो अधिकार 
हो नहीं सकता, तो उन्होंने भो सामयिक कल्याण लिये 
फर्म भांत्रकां ज़एडन करते हुए ज्ञान कर्मके समुच्बययवाद पर 
हो प्रचएंड प्रहार फिया और विषयो जीवके चित्तको विषयसे 
पृथक्‌ करनेके लिये समस्त चरांचरकों मिथ्या झुगमरीचिका 
तथा खप्मवत्‌ बता कर अद्वेत भावकी ओर प्रजञा- 
को चित्त नदोकों प्रवाहित कर दिया । इस प्रकांरसे काला- 


। जुसार जीवकल्याणके लिये बुदुघधभगवान्‌ तथा भाष्यकार 


2 रे 


भगवानके द्वारा ज्ञान कर्मका समुच्चथचाद निराक्तत हुआ 
है, और भगवान भाष्यकारके द्वारो गौता पर ऐसा ही भाष्य 
लिखा गया है। भरद्वेंत ज्ञानके प्रचार द्वारा संसारम कुछ 
दिनों तक शान्ति अवश्य ही विराजमान रही। किन्तु मन्द- 


£ मति कल्ियुगी जीवोका इस प्रकार अलौकिक श्रद्वेत -जानमं 


अधिकार कहां ? फल यह हुआ कि कुछ समयके बाद ही 
अहम बह्म करते करते लोग ईश्वरकों ही भूल गये और डपा- 
सना भक्ति आदिकी मधुरता जातो रही। इस मौके पर 
भमरक्षाके लिये अनेक वैष्णचाचाय्ये प्रगट हुए। उन्हों- 
ने द्वेतवाद तथा भक्तिपक्षक्नो मुख्यताको लेकर अस्थानश्रय- 
को व्याख्या की और यौताक्षेत्रम॑ भक्तिकी मन्दाकिनी 
वहा दी। तबसे अवतक यही वात चत्नी आ रही 
थी। अधिकारीभेदसे शानप्रचान तथा भक्तिउधान को 


(5) 

प्रकारफे भाष्य ही माने जाते थे । किन्तु चित़्ाकाशक्रे निर्मल 
हुए बिना न भक्तिछधाकर दी र्मणीय मालूम पड़ते हैं और 
न शानदिवाकरकी ही किरणडुटः व्गिद्गिन्तकों ल्लालोकित 
कर सकती है। ईश्वरांपण घुद्धिसे, निष्कामसावसे कर्म 
योगमे निविष्ट रदते रहते तमो हदयकुझुद भक्तिछुधाकर- 
से और हृदयकमल् शानदिवाकरसे प्रफुलिलित हो सकता 
है। कलियुग तमः प्रधान है, आलस्य, अ्रमाद, जड़ता इसके 
प्रधान लक्षण हैं । इन्हीं दोपोंसे प्रस्त होकर दो ्राय्यजातिने 
खाधीनवा रत्वफो जो डाला है और शात्यन्तिक खाराज्य- 
सिद्धि भी खप्न सी हो गई है । बिना कर्मयोगक्रे - सस्योन्मुखी 
रज़ोगुण के यह तमोगुण कट नहीं सकता है। श्रतः वर्तमान 
देशकालके चिचारसे जगत्‌कल्याणके लिये निराक्ार गीता 
भगवानको कर्मयोगमय साकाररुपमें प्रगट कर देना हस समय 
चहुत दही आवश्यक था और इसका गुस्तर अभाव भी जग ल्ञनों- 
को भतीत द्ोने लग गया था । इसी श्रभावकों अच्ुभव करके 
खर्गीय लोकमान्य तिलक भहोदयने फर्मप्तको ध्योगमे रख 
कर गीतापर जो विवेचन किया है सो चर्तमान देशकालपात्र- 
के पिचारसे अवश्य ही प्रशंसनीय है इस प्रफारसे कर्म पक्ष, 
भक्तिपक्ष तथा ज्ञानपत्तप्रधान प्रचुर विचारोसे विभूषित 
: होकर झब ,गौता । सकल अधिकारियोंके लिये ही अनायास- 

चोध्य तथा फल्याणदायिनी घन गई है। 
गीताके ऊपर मिन्न भिन्न सावप्रधाव भाष्यों तथा टोकाओ- 
के विषयमें दिग्द्शेन कराकर अब भगवद्वाकारुपी गीता- 


( & ) 
के सच्चे खरूपके विषयमें घिचार किया जाता है। गीताकीः 
उत्पत्तिके विषयमें प्रचलित इलोक यह है-- 
सर्वोपनिषदो गांवों दोग्वा गोपालनन्दनः | 
पार्थो वत्सः सुप्रीर्भोक्ता दुर्ध॑ गीताझत॑ महत्‌ ॥ 
समस्त उपनिषद्‌ गऊ रूप है, समगवान श्रोकृष्ण उस गऊरे 
' दुद्दनेयाले हैं, बछड़ेशपसे अर्जुन गऊका पन्‍्हानेषात्रा है, 
पन्‍हाने तथा ढुद्दनेके बाद जो गीतारूपी श्रम्नत निकत्ता, 
बुद्धिमान्‌ भक्तगण उसके पीनेवाले हैं। बछुड़ा केवल गऊः 
' को पन्‍हा देता है, सब दूधको नहीं पोता है, दूध और लोग 
पीते हैं, यही लोकिक प्रथा है। इससे यही लिद्धान्त निकत्नता 
है कि जिस प्रकार कुरुक्षेत्रके युद्धमे श्रीमगवांन्‌ कष्णने-- 
भमैदैते निहताः पू्ेमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन! 
है अज्ञुन | मेने पहिलेसे इन सबको मार रकला है 
तुम फेषल निमित्त मात्र हो ऐसा कहकर यह जता दिया था 
कि युद्धमें अर्जुन निमित्तमात्र है, ठोक उसी पभकार गोताके 
उपदेशम भी अज्भुन निमित्तमात्र ही थे। इसीको श्रीमगवान्‌ 
शेकराचार्यने गोता हे छ्विंतीयाध्यायके ११वें श्लोकके भाष्यमैं-- 


'स्वल्ोकाजुग्रहार्थ अजुन॑ निमित्तीकृत्याह भगवान वासुदेवः' 

सकल लोक कल्याणके लिये अर््ञुकको निमित्त बनाकर 
श्रीभगवान्‌ वाजुदेवने गोताका उपदेश किया था दस प्रकार 
वर्णन करते हुए तत्वनिर्णय किया है। वास्तवमे थोड़ी चिन्ता 
करनेपर भी यद्द पता लगता है कि केवल अ्ज्ञुनको लड़ाने क्र 


( १० ) 


'विमित्त इतनी बड़ी गीताओे फहने का विशेष प्रयोजन नहीं था । 
बुद्धिमान, जन सोच सकते हैं कि जब दूलल श्रध्याय तक गीता 
कह डालनेपर भी अ््लुनके अन्तःकरणकों पूरा समाधान 
प्राप्त नहीं हुआ और तत्पश्चात्‌ विरादूकूप दिलाकर उनके 
निमित्तरुप होनेका प्रत्यक्ष करानेपर ही समाधान हुआ, तो 
केचल भरज्ञैनको युद्धमें प्रवृत्त करनेके लिये इतनी बड़ी गीता 
कहनेक्ी कोई भी आधश्यकता सिद्ध नहीं दोती। अर््न तो 
केवल पन्द्ानेयाले दी थे, घाकी जगचऋल्याणफे लच्यसे दी 
समाधिख होऋर श्रीमगधानने गीता कटद्दी थी। ५ुर्दान्त 
कलियुय आए रद हैं, मेरे निजरधाममें प्रवेश करनेके धाद दो 
कराल कलिका भीपण आक्रमण समस्त संसखारपर दोगा, लोग 
कर्म उपासना श्ानपथ भ्रष्ट द्वोकर नितान्त देंन्य दुशाकों 
ग्राप्त करेंगे, इस भावी विपत्तिसे जीवको दचाकर सत्यपथ 
प्रदे्शनके लिये कर्मोपासना कान सामञस्य पूर्ण उपदेशक्री 
परम आंवश्यझता दे” ऐसा दिव्य भाव, मधुर करुशामाच 
हृदयमें धारण करके ही श्रद्धुनकों निमित वनाकर श्रीभग* 
चानने गोताका उपदेश किया था। यद्दयों यथार्थ तत्त्व है। 
अतः यह कद्द देना फि अज्ञुनको लड़ाईमें प्रवृत्त करनेके लिये 
आुद्धभूमिम गोठा फही गई है इस फारश गोतामें कर्मकी 
प्रधातता और श्वानोपासनाक्ी गौणता है-यद्द विचार 
युक्तियुक्त नहीं प्रतीत दोता। द्विवीयतः सर्च कर्म संन्यास 
पूर्वक भिक्षापात्र द्वाथ्म लेकर मोक्षक्े लिये जंगलमें चल्ले 
जानेके लिये भी अज्जुनकों रणक्षेत्रमे गोता नहीं कहो जा 
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सकती। फ्ोकि अजुन तो अहन्ता ममताके चशीभूत होकर 
गाएडीवको छोड़ ही चुका था। उसी कमत्यागमे प्रकांरान्तर- 
से प्रोत्साहन भगवान्‌ कैसे दे सकते थे। जिस अरज्ञुनने-- - 


'निर्वाणमपि मन्ये5हमन्तराय॑ जयश्रियः” 


ऐसा फवचिके सुलसे कहाकर किसी समय विजयश्री 
लाभफे सम्छुख निवांणमोक्षको भी तुच्छ किया था, उसके 
प्रति नीरे मोक्षका उपदेश करना अनधिकार चर्चा मात्र है। 
इस फारण ऐसा भी सिद्धान्त निर्णय करना युक्तियुक्त नहीं 
प्रतीत होता। तृतीयतः सब कुछ छोड़कर देव्षिं नारदफी 
तरह वीणावादन करते हुए फेचल' हरिनाम कीत्तनक लिये 
भी राजच्युत ज्षत्रियवीर अज्धेनकों गीवाका उपदेश नहीं 
शोभा देता है। यदि ऐसा होता तो सब कुछ कहनेके 
बाद अन्तमें 'तस्मादु युध्वख भारत! 'कुर फर्मेव तस्मात्वम' 
इत्यादि युद्धप्ररोचकत वाक्य गीतामे नहीं होते । अतः 
सिद्धान्त हुआ कि फेल ज्ञान, केवल भक्ति यां कंचल कर्म 
विज्ञानके सिख़ानेके लिये श्रीभगवानने अर्जुनकों गीता नहीं 
कही थी। गीतोपदेशमे अर्जुन निमित्तमात्र ही थे, कर्मोपासना 
शानसामझ्ञस्य द्वारा निखिछ संसारका परमकल्याण साधन 
करना और उसी बीचमे अज्जुनके द्वारा युद्ध कराकर घर्मका 
विजय करा देना यही ग्रितोपदेशका उद्देश्य था। 

अब गीताके इसी प्रतिपाथ विषयपर विशेषतंया विचार 
किया जाता है। पहिले द्वी कद्दा गया है कि; समस्त उपरनिषदों- 
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का दोहन करके सार गौतारूपी अस्त निकाला गया दै। 
उप शर्थाव्‌ समीप परमात्माक्रे ज्ञिस घिधयाके द्वारा जाया 
ज्ञाय उसको उपनिषद्‌ या अह्मविद्यां कहते हैं। इसलिये 
गीता भी बह्मचिया है। भतः प्रह्मम्राप्तिके लिये जिन साधनों 
की खतः अपेच्ता है गीताके प्रतिपादय विषय वे अधश्य होगे। 
ब्रह्म सत्‌ चित्‌ आनन्दरूप हैं। उनके मोलिक सतूभाषके 
ऊपर द्वैतभावमय निम्निल प्रपश्चका विस्तार है, जिसके साथ 
कर्मका नित्य सम्पन्ध है। उनके मोलिफ आनन्द्मावके 
ऊपर रामगद्वेषपमय संसारका अनन्त खुखडुःखमय दृश्य है 
जिसके साथ उपासनाका सम्पन्ध है ओर उनके मौलिक 
चित्‌भावके ऊपर समस्त विश्वमे ध्याप्त अनन्त छानकलाका 
घिल्लाल है। श्रतः सतचित्‌ आनन्द्मय ब्रह्मकी उपलब्धिके 
लिये कर्म उपासनाशानकी सामश्षस्थानुसार साधना मितान्त 
आवश्यक तथा उपयोगी है दसमें अगुमात्र संशय नहीं है। 
निष्काम फर्मेयोगके द्वारा परमात्माके सतभावषकषी उपक्तब्धि, 
उपासनायोगके ारो उनके आनन्द्भावकी उपलब्धि और 
श्ञानयोगके द्वारा उनके -चित्‌भावक्ी उपलब्धि कर साधक 
हतार्थ दो जाता दै। इसो कारण भ्रीमक्लामचतमें उद्धचको 
श्रीभगवानने फद्दा है-- 


योगासयों गया प्रोक्ता नखां श्रेयोविषित्सया । 
ज्ञान कम च भक्तिग् नोपायोउन्यत्र कछुजवित्‌ ॥ 
मछुयके कल्योणके लिये ज्ञान, कमी और उपाखता ये 
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तीन ही योग कहे गये हैं, इसके सिचाय कहीं और कौई भी 
उपाय नहीं है। पूर्ण भगवानके मुख निःखत होनेसे गीतामें 
फर्म, उपासना, शान तीनोकी पूर्णता है। मनुष्य प्रायः वासना- 
के वेगसे ही सकाम भावाुसार फर्म करता है और जहांपर 
घांसनातृप्तिका मौका नहीं वहां कर्म को छोड़ बैठता है। निष्काम 
कर्म इन दोनोका सामझस्य रहनेसे कर्मकी पूर्णता 
निष्काम कर्मयोगमम ही है। इसमें कर्मका त्याग भी नहीं है 
और फल्नमें स्पृद्दा करनेके कारण कुछ न करने के तुल्य भी है। 
गीतामें भीभगवानने इसी कर्मंयोगका वर्णन करके कमत- 
स्वको पूर्णता पर पहुंचा दिया है। यथा-- 


कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

मा कर्म फलहेतुभूमा ते संगो<रक्रकेंरि ॥ 

योगस्थ! कुरु कर्माणि संग त्यक्तुवा धनंजय | 

सिद्॒ध्यसिदृध्योः समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्यते ॥ 

तुम्हारा कर्ममे अधिकार है, किन्तु उसके फक्षम कदापि 

नहीं, तुम्हे फलाकांज्ासे कर्म नहीं करना चाहिये ओर फल 
नहीं मित्रता ऐसा सोच फर कमे त्याग भी नहीं करना 
चाहिये। फल्ममें आासक्तिशत्य होकर योगयुक्तमावले तथा 
सिद्धि असिद्धिमं समभावापन्न दो कर्म करो, इस प्रकार 
खसमभावापन्‍्न होनेका ताम ही योग है। ये ही सब गीतामें 
उपदिष्ट कर्मयोगकी पूर्णुताके प्रकाशक बचन हैं। इसी प्रकार 
उपासनाकी भी पूर्णाता गीतामें पायो जाती है। सबसे 
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निस्मभ्रेयिकी उपासना भूत प्रेतकी उपासना है। उसके 
झननन्‍्तर पितर, उसके श्रनन्तर देवता, उसके प्यनन्तर अब- 
तार, उसके अनन्तर समग्रुण ब्रह्म और सघधके अन्तर्म नि्मंण 
चहाकी उपासना है! इन सभी उपासनाशोका वर्णन गौताप्े 
एक ही एलोकके द्वारा कर दिया गया है। यधा-- 

यान्ति देवब्रता देवान पितन्‌ यान्ति पिठम्नता। । 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनो5पिमाम्‌ ॥ 

देवोपांसक्गण देवलोकको, पिरत्तोपासकगण पितृलोक- 

को, प्रेवोपासकगण प्रेवलोककों श्रोर श््मोपासकर्गण ब्रद्मधा- 
मको जाते हैँ। एसी प्रह्ोपासनाके सगुण निर्शुण तथा अच- 
तार पूजा रुपसे नाना भेद गीताके दादशाध्याय तथा 
अन्यान्य ध्यध्यायोंमं विस्तृत भाचसे बताये गये हैं। और 
इनकी साधनाके लिये मनन, हट, लय, शाज इन चार योगों है 
सी प्रचुर वर्णन वीचके छः अध्यायामे किये गये दे । ये ही सब 
गीतामें उपासनाकी पूर्णताके दृ्टान्त हैं। इस प्रकारले शानको 
पूर्णताके भी वहुत लक्षण गीतामे पाये जाते हैं। यथा--- 


* ज्ञ हि ज्ञानेन सहर्श पवित्रमिह् विद्यते | 
सर्वे ज्ञानसबेनेव हजिन॑ सन्तरिष्यसि 
“बहूनां जन्मनामस्ते ज्ञानवान्‌ मां पपद्चते |? 
'स्वेकर्माखिल॑ पा ज्ञाने परिसमाप्पते |! 

' 'ज्ञानाप्रिः सर्वक्र्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेब्जुन ।? 
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तिपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपृकस । 
(ददामि चुद्धियोग॑ त॑ येन माम्ुपयान्ति ते ।! 


शान जैसी पविन्न वस्तु कहीं नहीं हैं। शानके सहारेले सब 
पाप कद जाते है, अनेक जन्म -साधनाके बाद ज्ञानके द्वारा 
दी परमात्मा प्राप्त दोते हैं, समस्त कर्मोंक्नो परिसमाप्ति ज्ञान- 
में ही जाकर द्वोती है, शञानकी अश्निमें समस्त कर्म भर्मोभूत 
होजाते हैं, प्रमके साथ भगवदुपासनामें लगे रहने पर भगवान 
शान योग देते हैं जिसके द्वारा भक्त भगवानको प्राप्त कर 
लेता है। ये दी सब गीतामें वर्णित शानकी पूर्ण॑ताक्े लक्षण 
हैं । ऋपूर्ण शान किसी साम्प्रदायिक पक्तपातकों लेकर होता 
है, उसकी उद्ारता ससीम तथा परिच्छिन्न होती है। गीतामें 
इस प्रकार सोम्प्रदायिक्रता कहीं भी नहीं है। इसी पूर्ण॑ताके 
कोरण ही गीता सकल्न सम्प्रदाय, सकल धर्म तथा उपधर्म की 
प्रिय चस्तु है। यदि गीता पूर्ण भगवानके मुखसे न निकलती 
तो इस प्रकार संवजन्ननप्रियता गोतामें कभी न थ्रों सकती । 
यही श्रीमदृगीदाकी सार्वजनीन पूर्णवा तथा ज्ञानजगव्‌र्मे 
निखिलकल्याणकारिता है । 


गीतामे केचल कर्म उपासना जानकी हो पूर्णृता नहीं है, 
अधिकन्तु इत तीनों योगौकी समता तथा सामझ्नस्य भी है। 
इसी कारण सब अध्यायोर्मं सब विषयका वर्णन रहने पर भी 
प्रधानतः प्रथम ६ अध्याथो्म कर्मका चर्णन, छ्वितीय ६ अध्यो- 
यौमें उपासनाका चर्णंन और अन्तिम ६ अध्यायोमे शानका 
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चर्णुन देखनेमें श्राता दै। धास्तवमें कर्म-उपासना शानके 
सांमझ्स्पाजुतार ग्राधयके बिना सत्‌-चित्‌-श्रानन्द्रूप वह 
की यर्थार्थ उपलब्धि नहीं हो सकती । घिगुण विभांवप्रथ 
संसारमें इन तीनों करा अचरुधाजुसार चिकफाश नेसर्गिकरुपसे 
ही होता रद्दता दै। जिस समय तमोंग्ुणके विशेष प्रभावके 
द्वारा रजोगुण सत्ततशुण थाच्छुन् तथा अ्मिभूत दो जाता है 
डस समय जीघको निद्रा आ जाती है। इसके बाद जब तपो- 
गुण कुछ रजोगुणकी ओर भुकने लगता है तो जीवको निद्रा 
छोड़ कर कर्म करनेकी इच्छा होती है । तदनन्तर तमोगुणके 
दूव जाने और रजोगुणके सत्यगुणामिमुजीन ह्ोनेके समय 
जीवकी प्रतुत्ति उपासनाक्की ओर हो जाती है। और श्रन्तर्मे 
जब सत्ततधुण॒का विशेष प्रकाश तथा रजोगुण तमोगुणका 
अभिभच हो जाता है तो शानक्रा खाभाधिक उदय मह्लुणोंमे 
दोने लगता है। इस प्रकारसे प्रिगुण-तारतम्यानुलार फर्मो- 
पालता शानका किसी न किसी झुपमे नैशर्गिक विकाश मशुय 
मान्रमे बना रहता है। इन तीनोंके .अधिकारको सामश्नस्यानु- 
सार बढ़ाते बढ़ाते पूर्ण ता पर पहुँचा देनेसे हो जीवको निःश्रे- 
यस प्राप्त होता है। जोच शरीरमें प्रधान तीन बस्तु हैं. यथा- 
शरीर, मन और घुद्धि। दस तीनोंक्रे धाश्वल्यसे हो जीवको 
संखारवन्धन उत्पन्न दोता है और इन तौनोंकी शान्तिमें ही अप- 
बर्गेकीआप्ति है। शरीरमे स्थत्न इन्द्रियादि भोगलालसा निष्काम 
फर्भयोगके द्वारा भ्रवश्य नए होती है, क्योंकि जो रात द्नि 
इसरेको सेवामें ही शरीरको लगा रखता है, दूसरेके छुजके 
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लिये ही लव कुछ समपेण कर देता है, उसमे व्यक्तिगत छुजादि 
लालसा नहों रह सकती है। इसी प्रकार उपासनके द्वारा 
मनोनिरोध होनेसे मनक्ा चाझ्चल्य नाश और छानके द्वारा 
अवियाका नाश होनेसे बुद्धि प्रतिष्ठित दोती है। श्रतः शरीर 
मन बुद्धि तीनौको शान्त फरके निःश्रेयल लाभ करनेके लिये 
सामञस्याजुसार कर्म उपासना शावकी साधना दी श्रेष्ठतम 
उपाय है, यदद निमश्वव हुआ। जीव प्रकृति पर ध्यान देनेसे 
देखा जाता है कि प्रायः खंसारमें तीन ही प्रकारके जीव 
होते है यथा-शरोरप्रधाव (2?॥580०/), मन/+प्रधान (॥70- 
॥0०४४)) और चुद्धिप्रधान ( 700॥००५०५] ) अतः इन तीनों 
प्रकतियोंके अधिकांरको देख कर उपाय बताना ही साधना- 
फा लक्षण दोगा। शरीर-प्रधान ज्ीवके लिये कर्म योग, मनः- 
प्रधान जीवके लिये उपासनायोग शऔर बुद्धि-प्रधान जीचके 
लिये ज्ञानयोग ये ही उपाय हो खकते हैं जेसा कि ऊपर 
कहा गया है । श्रतः कर्मोपासनाक्षानके सामञ्जस्यमें ही 
आत्मोन्नतिका रहस्य है। परमात्माम अध्यात्म, अधिदेध और 
अधिभूत ये तीन भाव होते है । उनका अध्यात्म भांव मायासे 
परे निशुण ब्रह्म है। उनका अधिदेव भाव भायाका समञ्चालक 

स॒प्टिस्थितिप्रक्षयफांरी ईश्वर है। उनका अधिभूत भाष 
' अनन्तकोटि ब्रह्माएडमय विशट है । इन तीनों भाषोंकी 
सस्यक्‌ उपलब्धिके बिना खरूपस्थिति नहीं होती है। कर्मके 
द्वारा अधिभूत भावकी, उपासनाके छ्वारथ झधिदेव भावकी 
ओर शानके द्वारा अध्यात्म मावकी उपलब्धि करके साधक 


( रै८ ) 


कृतक्षत्य दो जाता है। अतः आंत्माजुभव व्यापारमें कर्म-उपा- 
सना ज्ञानका सामञस्थाजुखार प्रयोग नितान्त आवश्यक है। | 
आत्मा स्वयंप्रकाश है, किन्तु जिस प्रकार मेघके द्वारा दृष्टि- 
के आच्छन्न होने पर सूर्थ देखनेमे नहीं आते, ठीक उसी प्रकार 
स्थूल शरीरका मछ, सूच्म शरीरका विक्षेप और कारण 
शरीरका आपरण, आत्मदर्शन पथमें इन तोनों बाघाओं- 
के रहनेसे परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होते । कर्मके द्वारा मत्र 
नांश, उपासनाके द्वारा विक्षेप नांश और शानके द्वारा आच- 
रण नाश होता है ओर तभी यथार्थरुपसे श्ात्माकां अनुभव 
दो जाता है। यद्दी खब कारण है कि भ्रीमदुगीतामें श्रीमग- 
वानने निखिल्न जीवोके आत्थन्तिक कहल्याणार्थ सामअस्या- 
घुसार कर्म उपासना-शांनका उपदेश किया है। 

कर्म उपासना शानके भीतर खामअ्स्थके अतिरिक्त 
परस्परापेत्षित्व भी है । इसलिये इनमेंसे किसो एकके 
बिना दूसरेमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। कर्मी यदि 
उपासना न फरे तो अहड्लारी अवश्य दो जायगा और 
अपने ही को कर्ता समझ कर कर्म बन्धनमे बद्ध हो जायगा | 
कमेके साथ डपासनाका मधुरसंमिश्रण रहनेले कर्मी 
सदा ही समभेगा कि उसकी सारी कमंशक्ति भगवान्‌की दी 
हुई है, चह केधल यन्त्र मात्र है, इसलिये फल्लाफल जो कुछ दो 
वह भगवानका ही है, उसका नहीं। ऐसा उपासना सूलक 
विचार रखनेसे कमेयोग ठोक होतां है और अनन्त कर्मोंको 
करते हुए भी जीव वन्धनकों न पाकर मुक्तिको ही लाभ 


( १६ ) 


करता है। इसो प्रकार कर्मके साथ ज्ञान न रहनेसे 'कौन 
कर्म, कौन अकम और कौन विक्रम! है, इसका पता कभी भी 
नहीं लगेगा, जिस कारण छर्ममे गलती अवश्य ही होज्ञायगी। 
अनः प्रमाणित छुआ कि फकर्मयोगकी सफलतामे उपासना- 
योग तथा ज्ञानयेगकी सहायताकी विशेष ओवश्यकता है। 
इसी प्रकार उपासनामें भी यदि कर्म तथा शानका सद्दारा न 
मिले तो उपासक पूर्णता पर पहुंच नहीं सकता है। फर्मेहीन 
डपाशना आल्लस्थ, जड़ता आदिको उत्पन्न कर देती है। 
ध्यान या जपादिके करते करते बहुत समय निद्रा ञआने 
लगती है, और शरोर सश्चालन कुछ भी न रहनेसे मनुष्य 
जड़ताग्रस्त हो जाता है। द्वितीयतः ज्ञानद्दीन उपासवा 
परमात्मांके वधार्थ स्वरूपके विषय हृदयकों श्राचउछुच्न करके 
साम्प्रदायिक चहुत कुछ अल्ुदांरता तथा पक्षपात उपासकके 
अन्तः/करणमें ला देती है। ऐला उपासखक प्रायः अपने ही इष्ट- 
को भगवान समझ कर वाकी सबको तुच्छु समझने लगतो 
है, श्रन्यास्य भगवनसूर्तियोके प्रति द्वेषघभाधापन्न हो जांता 
है और बहुधा उनका खशडन करते हुए अपने द्वी इष्टकी स्चे- 
व्यापकताको भ्रमसे खण्डित कर देता है । अतः सिद्ध 
हुआ कि उपासनायोगमें सिद्धि लाभके लिये कर्मयोग तथा 
शानयोगकी विशेष अपेक्षा रहती है। इसी प्रकार शानयोगममे 
भी कर्मयोगे तथा डपासनायोगकी सदयोगिता अपेक्तित है । 
क्योंकि बिना! कर्मयोगकी सहायताके अपनी व्यपष्टिसक्ताको 
समष्टिसत्तामें लवलीन करना दुः्साध्य हो जाता है, जिख 


( २० ) 


कारण अत्योपल््धिरूप शानयोगकी सिद्धि भी अति कठिन दो 
जाती है और उपासनाऊ बिना ज्ञान तो शुपक्र तकेरूपमें तथा 
बाचिक शानरझूपमें हो परिणत दोजाता मै । हृदयकी फामलता, 
मधुरता, सरसता आदि मधुमय दुत्तियां नष्ट होने लगती हे 
और योगदर्शनोक्त 'ठीघ खंचेग”ः अर्थात्‌ परमात्माके प्रति 
चेगचती गद्गाकी तरह हृदयका प्रवल बेस जिसके हारा 
परमात्माफा साज्षात्कार 'आसक्षतमा हो सकता है चह तो 
अ्सम्भव ही होजाता है। अत्तः देखा गया कि घानयोगकी पूर्यता- 
में भी कर्मयोग तथा उपासनायोगकी खिरसहचारिता नित्तान्त 
अपेक्षयीय है। यही कर्मोपासना छानमे परस्पर।पेद्धित्व है। 
यही कारण है कि भधरोगवध झूपी चेदमें कर्मकाणएडप्रति- 
पादुक ब्राह्मण, उपासनाकांएडप्रतिपादक संद्ििता ओर पधान- 
काणएडप्रतिपादक उपनिषद्‌--इस प्रकारसे तीन ऋाणड देखनेमें 
आते हैं ओर यही कारण है कि श्रीभगवानके मुखारिंद्‌ 
निभखत गीतामे भी कर्म-उपासना-ज्ञानकी अलोकिक समता 
तथा सामअजस्य विधान करके समस्त संसारका अपूर्य 
कल्याएसाधन किया गया है। इस प्रकारसे शानरूपिणी 
गल्ञाभवाहिनी, कमेझपिणी यप्तुनाप्रयाधिनोी और उपासना- 
रुपिणी सरस्वती प्रचाहिनी तोनोंफे मधुर सम्मिलनसे 
पुरएयमय ग्ौताक्षेत्रम दिव्य तिवेणीकी प्रतिष्ठा हो गई है 
जिसके परव्िन्न सलिलमें अवगाहन स्तात फरके मलुप्य मात्र 
दी मुक्तिल्लास कर सकते हैं | & 

यही 'छुघो भोक्ताओं' के जिये निःश्रेयसप्रद्‌ गीताफा उप- 
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देश है। 'घत्सः पार्थकी निर्मिप्त बनाकर श्रीभगवानने जगत्‌ 
को इसी गौताका उपदेश किया था और अधिकारानुसार 
अज्ञुनकी यही कद्दा था कि-- 

यतकरोपि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्‌ । 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुप्व मदपेणम्‌ ॥। 

है श्र॒ज्ञुन ! तुम जो कुछ करो, खाश्रो, हृवन करो, दान 

करो या तपस्या करो सभी मुझमें सर्मपण करना। यही 
अजुनके अधिकारानुसार ईश्वरापंण बुद्धिसे कर्मयोगका 
उपदेश है, जिसके करनेसे धर्मयुद्धमे विजय लाभ होकर 
अज्जुनके 'नरावतार' धारण रूपी उद्देश्य भी सार्थक होगा 
और चथाकाल चित्तशुद्धि द्वारा उपासना तथा ज्ञांनाधिकार 
ल्ञाम द्वोकर निःश्रेयल भी अज्जुनकों प्राप्त हो सफेगा। समस्त 
' जगज्जन श्रीभगवान्‌ नन्दनन्द्नके इस ग्रम्भीर सारगर्मित 
उपदेशके अलौकिक रहस्यकों हृदयज्ञम कर लेवे यद्दी उनके , 
राजोव चरणोमे विनीत प्रार्थना है । 


3० शान्तिः[ शान्ति [! शान्ति: ||] 


बी जनम 





थानम । 
+++क । 

पार्थाय प्रतिवोधितां भगवता नारायशेन खवपम्‌, 
व्यासेन प्रथितां प्राणमुनिना मध्ये महाभारते | 
अश्टैतामतवर्पिणी भगवत्तीमप्टाद्शाध्यायिनीमस्‌ , 
अम्ब त्वाममुसन्दामि भगवदगीते मपद्रेपिणीस * 
नमोस्तु ते व्यास विशालवबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्नेत्र | 
येन त्वया भारततेलपूणः प्रज्वालितों ज्ञानमप्रदीप: ॥ 
प्रपत्तपारिजाताय तोजबेत्रेकपाणये । 
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ग्ीतामतदुहे नमः ॥ 
वसुदेवसुतं देवे कंसदासूरमर्द नस । 
देवकीपरमानन्द कृप्णं पन्‍्दे जगहुगुरुत || 
भीष्मद्रेणवटा जयदथनला ग/स्धारनीलोत्पला, 
शल्यग्राहवती कृपेए बहनी कर्णोन वेलाकुला | 
अश्वत्यामविकण घोरमकरा दुर्योधनावत्तिनी 
सोत्तीणों खलु पाएडवे! रणनदी केव त्तकः केशव! || 
ये ब्रह्मा १रुणेन्द्रस्द्रपरुत! स्तुम्व॒न्ति दिव्य; स्व 
बेंदें: साइपदकमोपनिपदेर्गायन्ति य॑ सामगाः । 
ध्यानावस्थिततद्ृगतेन मनसा पश्यन्ति य॑ योगिनों, 
यरयान्त॑ न विदु; सुरापुरगणा देवाय तस्मे नमः | 


नीयत >> 


* ४* ततू सवू। 


श्रीम डरगवद्गीता 





प्रथमो>थायः। 


+++04$-- 


धरृत० 3०--धम्मत्षेत्रे कुरुचेत्रे समवेता युयुत्सवः | 
मांमकाः पाएटवाशव किमकुर्वर्त सक्षय ॥ १ ॥ 

' अन्वय-हे सज्षय | (हे सक्षय !) धर्मचषेत्रे कुरुचेने ( धर्म- 

क्षेत्रूप कुरुकषेत्रमे ) युयुत्लचः (युद्ध करनेकी इच्छा रखनेवांले) 

खमवेताः (एकजित) मामकाः (मेरे पुत्र दुयोधनादि) पाएडवा: 

प एवं (और पारणइुपुत्र युधिष्ठिरादिने) कि अक्ुरबंत ( क्‍या 

किया ) ! 

।. सरलार्थ--टैवरा्ट्रवे फदा--हे सजय ! कुरुक्षेत्रको 

पुर्यभूमिमें युद्ध करनेफी इच्छासे एकन्नित मेरे पुपरगण तथा 

पाणएडवोने क्या किया ? 

चन्द्रिका--भगवदुगीताका यह विपय महाभारतके सीष्सपबमें 

एण थे अध्यायसे ४२ थे अध्याय तक वणन ऐकया गया है। इसका पूर्व 

दृच्चान्त यह है--झुद्धारम्भले पहिले भगवान्‌ देदव्यासने राजा ४त्तराष्ट्रस 
« जा कर पूछा कि 'यदि तुरहारी इच्छा युद्ध देखनेकी हो ,तो में तुम्हें इृष्टि 


२्‌ गीतार्थचन्द्रिका । 
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दे सकता हूं!। किन्तु अपने ही सामने अपने वंशनाशकों देखना 
शतराष्टरने उचित न समझा । इस पर धार्मिक सक्षयकों चेदब्यासने 
दिव्यदृष्टि दे दी ताकि एक ही स्थान पर बैठे बेठे सब्र घटनाओंको जान 
सके। इसी सब्जयने भीप्मदेवके आहत होने पर जब छतराष्ट्रको 
जाकर कहा तो राजा उतराष्ट्रने प्रारम्भले समस्त घटनाओंकों जानना 
चाहा | इसी पर श्रीकृष्णार्शन सम्बादको फहते हुए गीताकी घटना 
सख्यने शतराष्ट्कों कही थी जिसके ये ही सात सौ इछोक हैं । जो बस्तु 
गायी जाय या कही जाय उसे गीता कहते हैं। श्रीभगवानके द्वारा 
गायी हुई अथाव्‌ कही हुईं चह अद्यविद्या इसलिये भगवरद्गीता कहीं गई 
है। गीता उपनिपद्का सार है और संस्क्ृरन व्याक्ररणमें उपनिषद्‌ शब्द 
खरीलिड माना गया है, इस कारण डपनिपद्के विशेषणरूपसे गीता 
शब्दका भी खीलिंगर्म ही व्यवहार हुआ है। हस्तिनापुरकी चारों 
ओरकी भूमि कुरुक्षेत्र कहलाती है। कौरव-पाण्डब्ोंके पूर्चन कुछ 
नामक एक राजाने यज्ञार्थ इस भूसिको कर्पण किया था। उनके इस 
प्रकार हल जोतनेके कारण ही इसका नाम कुरुक्षेत्र पढ़ा है। पश्चात्‌ इन्द्र- 
देचने कु राजाड्ो घर दिया था कि जो इस भूमि तपस्या द्वारा था 
युद्ध करते करते प्राण त्याग करेंगे उनको विशेष संदुगति भाप्ठ होगी। 
इसी कारण कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र कहछाता है। इसके सिवाय जाबाछ- 
श्रुतिमं भो छिखा है--यदनु कुरुक्षेत्र देवानां देवश्रजन॑ सर्वैपां 
भूतानां बरह्ममदनस ' करुक्षेत्रम ही देववाओने यज्ञ किया था, जिसके 
अनन्तर सकल भूतोंकी सृष्टि हुईं थी। अतः देवताओंका यज्ञस्थान, सकल 
जीवोंका प्रथम उत्पत्तिस्थान तथा सोक्षभूमि होनेके कारण करुक्षेत्रकी 
घड़ी सद्दिमा है। ऐसी घर्मंशूमिमें एकत्रित कौरव पाण्डवोंके हृदयमें * 


प्रथमाध्याय | द्ले 


नी जीजीजजील-जलनिपीफलिलजिफि जज । 


घरंभावका प्रभाव उत्पन्न होकर युद्धकार्यम भन्‍्यथा तो नहीं होगई, इस 
प्रकार आशड्राके कारण ही 'करिसकुबत! अर्थात्‌ क्‍या किया इस प्रकार 
पदन करनेका अचसर राजा छत्तराष्ट्रक़ो प्राप्त हो गया है। यदि घर्मभावके 
प्रभावसे पाण्डवगण कुटुस्बनाशकारी संत्रामकों छोड़ दें तो विना युद्ध 
किये ही उनके पुन्नोको राज्य मिल जायगा, अथवा यदि उनके पुतन्नोंका 
ही पापहदय धर्मभूमिके प्रभावसे पापमुक्त हो जाय तो इतना उद्योग 
सथ व्यर्थ हो जायगा--इस प्रकार सन्देहके क्वारण ही यह प्रदन हुआ 
है। अपने पुत्नेके प्रति 'मामकाः अर्थात्‌ 'मेरें' ऐसा कहकर पाण्डवोंके 
अति उनका ममत्व नहीं है, किन्तु द्रोहभाव है यही सूचित किया 
गया है। 'सक्षय! शब्दसे समस्बोधन करनेका तात्पर्य यह है कि 
बुम सक्षय अर्थात्‌ रागद्वेष आदिकों जय किये हुए हो इसलिये यथार्थ 
घटनाओंकों ठीक ठीक बतछाओगे, कुछ छिपावोंगे नहीं? । इस प्रकारसे 
प्रइन करनेपर सझयने क्या उत्तर दिया सो परवर्त्ती इलोकमें कहा 


गया है ॥ $ ॥ 


खं० उ०-ह॒ष्ठा तु पाएडवानोक॑' दुर्योधनस्तदा | 
आचार्यम्रुपसड्म्ध राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥२॥ 


अन्यय--पाएडवानीक ( पाएडवोकी सेनाको ) व्यूढं 
( घ्यूह रचकर खड़ी ) इष्ठा ( देखकर ) तु ( किन्तु ) राजा 
हुर्योधनः ( राजा डु्यो धन ) आचाये ( द्रोणाचायेके ) उपस- 
छुस्य ( समीप जाकर ) वचन (आगे कहे हुए घाक्य ) 


श्रत्नवीत्‌ ( बोले ) । 
सरलार्थ--लखयने कदा--किन्तु पाएडवॉक़ो सेनांको 








छ गीतार्थचन्द्रिका 


ेलच्िन्ज जज जीने जजधिनीज ल्‍बजलीजलल्‍जिलन 


ध्यूह रचंनाके द्वारा अवस्थित देखकर राजा डुर्योघन आचाये 
द्वोणके पास जाकर आगे कहे हुए वाक्योंको बोलने रूगे। 

घृर्द्रिका---धर्मक्षेत्रके ग्रभावसे अपने पुत्रोंकी पापचुद्धि नष्ट होकर * 
संग्राममें अरुचि होना असम्भव है ऐसा प्रकट करनेके लिये सझचने 
अथमतः दुर्योधनकी ही धात की। दुर्याधनपर घमंभूमिका असर कुछ 
भी न पड़ा, किन्त॒ छलटा उन्होंने द्वोणाचार्यक्रे पास जाकर उन्हें संग्रामके 
लिये उत्तेजित करना शुरू किया, इस बातकों बतानेके लिये 'तु” अर्थात्‌ 
(किन्तु! शब्दका अयोग किया गया है। दुर्योधन राजा थे, इसलिये 
आचायको अपने ही पास छुछा सकते थे, किन्तु ऐसा न करके स्वयं 
उनके पास चले जानेमें यह सूचित होता है कि पापी होनेके क्रारण तथा 
भीमाजनका अताप विदित होनेके कारण उनके चित्तमें विशेष भय 
था। भय होनेपर भी उस भयको छिपाना राअनीति कुशलता है, इस 
कारण राजा और आचार्य शब्दृहयका अयोग हुआ है, क्योंकि शिषप्यकी 
राजा होनेपर भी आचायके पास स्वयं जानेमें कोई दोप नहीं है। इस 
झकारसे भूपने शिक्षागुरु शोणाचायके पास जाकर दुर्योधन नीचे लिखे 
चाक्योंकों कहने छगे ॥ २ ॥| 


परयैतां पाण्डपुत्राणामाचाय्य ! महतीं चूम । 

च्यूड़ां द्रुपदूपुन्रेण तव शिष्येण धोमता ॥ ३ ॥ 

अन्वय--हे आचार्य | (हे आचार्य |) तब शिप्येण धीमता 
हुपद्पुन्रेण (आपके शिष्य बुद्धिमान हुपद्राजपुत्र ध्रुप्धुम्नके 
द्वारा) च्यूढ़ां (व्यूहरूपमें सजी हुईं) पारडुपुतराणां (पाएडवोकी) 
पता मद्दर्ती चममं (इस बड़ी सेनाको) पश्य (देखिये)। 


' प्रथमाध्याय | थू 


नल जे २५०५४५०७ ५०५३५ 





सरलाय--है आचाय॑े | आपके वुद्धिमान्‌ शिष्य द्वुपद- 


राजाके पुत्र धरष्युम्नने पाएडवोके विशाल सैन्योको ब्यूह- 
रचनामें सजा रक्‍त़ा है सो देखिये | 


प्रिय शिप्य थे। इसलिये प्रेम तथा स्नेहवश आचाय यदि संग्रामर्मे 
शिथिलता करें, इस आशझ्से पहिले ही से आचायके हृदयमें क्रोच 
उत्पन्न करनेका दुर्याधनने उद्योग किया । उन्होंने कहा 'शष्टयुम्त आपका 
शिष्य होने पर मी आपहीके संहारके छिये प्रस्तुत हुआ है और चह आपके 
चिरद्वेपी हृपद राजाका पुत्र है, ऐसे गुरुद्वोही शिष्यकी एृष्टता कदापि 
क्षमा करने योग्य नहीं है।” इछोकरममें शिष्य! शब्द कहनेका तथा 
शृष्टयुस्म! न कह कर हुपदुपुत्र कहनेका यही तात्पर्य है। किन्तु पराक्रमी 
होनेपर भी आदिर शिष्य ही है, शिष्यसे गुरुका बकू सदा अधिक ही 
होता है, अतः वह उपेक्षाके योग्य है, ऐसी चिन्ता आचाये न करें; 
' इसलिये 'घीमता' शब्दका प्रयोग हुआ है। अर्थात्‌ शिष्य होने पर भी 
घुद्धिमान्‌ शिष्य है, इस कारण उससे सदा सावधान रहना चाहिये।' 
इस प्रकारसे हुोधनने पायाडक्रेके प्रति द्वोणाचार्यके क्रोध उत्पन्न करनेकी 
चेष्टा की । धर्मक्षेत्रमे आने पर भी जिसकी इधष प्रकार कुटिछ हुद्धि है वह 
दुर्योधन धर्सक्षेत्रके प्रभावसे युद्ध छोड़ देगा, यह घतराष्ट्रकी धारणा मिथ्या 
' है, इस श्लोकके द्वारा यह भी सूचित हुआ | युद्धमें सेन्‍्योंकी विशेष विशेष 
सजावटको च्यूह कहते हैं | महाभारतमें छिख्ा है कि इस समय पाण्ड- 
ब्ॉने भीष्मके द्वारा' रचे हुए कौरव सैन्पव्यूहका सामना करनेके लिये 
चन्नध्यूहकी रचना की थी ) ३.॥ 


चन्द्रिका---औैरबोंकी अपेक्षा पाण्डवगण द्वोणाचार्यके अधिक 





६ गौतार्थचन्द्रिका । 


खत सल जज जज जज जज आल जी जज डे सर > 


अत्र शरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युध्रि 

युयुधानो विराव्थ द्रुपदरच महारथः ॥ ४ ॥ 

धृष्ठकेतुश्वेकितान! काशिराजश्व वीयबान । 

पुरुजितृकुन्तिमोजश्न शेव्यश्व नरपुझ्नव। | ५॥ 

युधामन्युश्व॒ विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान्‌ । 

सोमद्रो द्रोपदेयाश्व सब एवं महारथा; ॥ ६ ॥ 

अन्वय---अत्र (इस सेनामें) झराः (वीरगण) महेष्यासाः 
(महान धन्पधा रिगण) शरुधि ( युद्धमें ) भौमाझ्ुुनसमाः ( भीम 
और अज्जुनके तुल्य ) मदारथः (एकाक्ी ग्यायद दजारके साथ 
लड़नेवाले महाएथी) एुयुधानः (लाल्कि) विरशद: न द्रुपदश्य 
(विराद औरहुपद) वीर्य॑चान्‌ (चीर) घए केतु चेकितानः काशि- 
शाजश्व (घृष्टकेतु, चेकितान और काशोराज) नरघुड्नवः ( नर- 
श्रेष्ठ) पुयजितू, इन्तिमोजः च॑ शैद्य च (प्रुरुजित्‌, , 
कुन्तिमोज और शैब्य ) चिक्रान्तः ( पराक्रमी ) युधामस्युः 
(युधांमन्‍्यु) वीयेवान (बीर) उत्तमीजाः थे (डत्तमौजा) सौमदः 
(छुमद्रापुत्र अभिमन्यु) द्वीपवेयाः (धतिविन्ध्य आदि द्रौपदोके 
पांच पुत्र) च (और भी घटोत्कच आदि) सर्च एव (ये खमी) 
मदारथा: ( महारथो हैं )। 
सरला्थ--इस सेनामें भोमाजेनके समान मद्दान, बल- 

शाली तथा घतुपधारी मद्दास्थ साल्कि, विराद और द्ुपद्‌, 
चौर धृष्टकेतु, चेकिवान और फाशौराज, नरश्रेष्ठ पुरुजित्‌ , 
कुन्तिभोज और शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, वीर्यचान्‌ उत्तमौजा, 








अथमाध्याय | ७ 





>> >- 


शभिमन्यु, द्रौपदीतनय प्रतिविन्‍्णादि और घटोत्कचादि 
वीरगण उपस्थित हैं। ये सभी मद्दारथ हैं। 
चन्द्रिका--धुद्वमें केवल धष्टचुग्न ही वीर नहीं हैं जिससे 
निश्चिन्त भी रह सकते हैं किन्तु और भी अनेक, पराक्रमी योद्धा एकत्रित 
हुए हैं, जिस कारण आचायकों तथा सबको वहुत सावधान होकर युद्ध 
करना घाहिये-इसी बातकों बिदित करनेके लिये दुर्योधनने पाण्डव्सै- 
क्योंका वर्णन करना प्रारंभ किया । ये सभी: घीर महा धलुषधारी 
“अर्थात्‌ दूरसे ही शहुनाशमें समर्थ हैं, भीमानके समान घुछुऋलारमें 
परसनिषुण हैं और सभी महारथ हैं। घुद्धमें अतिरथ, महारथ, रथ 
और जद्ध रथ ये चार प्रकारके दीर होते हैं। उसमेंसे असंख्य सेनाओके 
, साथ पएकाकी युद्ध करनेवाले अतिरथ, ग्यारह हजार सैन्योंके साथ एकाकी 
संग्राम करनेवाले महारथ, एकके साथ युद्ध करनेवाले रथ और उससे भी 
न्‍्यून अद््धेरथ कहछाते हैं। पाप्डवैन्योंमें थे सभी महारथ हैं यही 
हुर्योधनका कहना है ॥ ४-७०६॥ 
अस्माकन्तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विनोत्तम ! 
नायका मम सेन्‍्यस्य संज्ञा तान्त्रवीमिते |॥७9॥ 
अन्चय--दै छिजोत्तम ! (हे द्विजश्रेष्ठ आचांये|) अस्मा् 
(हमारे) तु (किन्तु ) ये ( जो वीरणण ) विशिष्टाः | श्रेष्ठ ) मम 
अपने) सैन्यस्थ नायकाः (सेनाओ्ौके नेता हैं) तान, (उनको) 
निवोध ( जानिये) ते ( आपके ) संशार्थ (ठीक ठीक जाननेके 
लिये ) तान्‌ अ्वीमि ( उनके नाम कहता हूं) 
सरलार्थ--है दिजोत्तम झांचार्य ] किन्तु हमारे भी पत्ते 





ष गीतार्थचन्द्रिका । 


जो अधान प्रधान व्यक्ति तथा सेनाना- तथा ' सेनानायक एकब्रित हुए है 
उनको देखिये, आपके विशेष विद्तार्थ उनके नाम लेता हूँ ।: 


चन्द्रिका---पाण्डव पक्षमें इतने इतने चीर-हैं, जिनको देखकर 
तुम भयसीत होगये हो, इसलिये सन्धि ही क्यों नहीं कर लेते, ऐसा 
यदि आचार्य कह बैठे, इस कारण हुरमोधन पहिलेहीसे अपनी सेवार्ओकी 
स्तुति करके उत्साह दिखा रहा है। इलोकर्में 'द्विजोतम” 'विशिष्टाँ 
आदि शब्दोंके द्वारा अपने सैन्योंकी प्रशंसा करने पर भी तु!” शब्दके 
द्वारा हुर्योधनने अपने हृदयका कुछ भय भी बताया है। और इस 
भचके छिपानेके लिये स्व्रपक्षीय योंडाऑका सहिमाकीतंन किया है। यह 
सव राजाका राजनीतिकौशल है ॥ ७ ॥ 


भवान्भीष्मश्व कर्शश्व कृपश् समितिझ्जयः ) 
अश्त्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिजेयद्रथः ॥। ८ || 
झन्ये च बहवः शूरा मर्द त्यक्तजीविता! । 
नानाशखपहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ६ ॥ 


अखयू---भवान्‌ (आप ) भीष्मः वे (€ और भीष्म )' 
करण: च ( तथा कण) समितिञ्ञयः ( युद्धचिजयी ) कृपः थ 
( कृपाचाये भो ) अश्वत्थामा ( द्वोशपुत्र ) विकर्णं: च ( और 
अपना भाई विकर्ण ) सौमदत्तिः ( सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रचा ) 
जयद्वथः ( सिन्धुरांज जयद्रथ ) मद्थे। मेरे लिये ) त्यक्तज्ो- 
दिताः (प्राण व्यायनेकों भी प्रस्तुत ) नानाशस्रप्रहरणा[३ 
( शत्रुकरो हार फरने के साधनखरूप अनेक शस्त्रोंसे युक्त ) 
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सर्च ( सबके सब ) थुद्धविशारदाः (युद्धनिपुरा) अन्येच 

(और भी ) यहवः ( अनेक ) शुराः ( चीरगण ) हैं। 

* भरलार्थ--खयं आप, भीष्मदेव, कर्ण, रणविजयी कृप;|; 
- अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा तथा जयद्वथ ये सब हमाएे 

दलमें विशिष्ट नेतागण हैं | इनके सिचांय कृतवर्मादि और भौीः 
अनेक बोर हैं. जो युद्धकलामें परमनिषुण, शन्रुप्रहार योग्य 

अनेक शर्ोंसे छुसज्जित तथा मेरे लिये सदा प्राण तक 


' देनेको प्रस्तुत हैं। 
चन्द्रिका--पत इलोकममें अपने पक्षके वीरोंका जो नाम गिनाना 


चाहा था, सो ही इंन दो इलोकॉमें गिनाया है। और यदि केवक चार 
पांच नाम सुनकर आचार्य थोड़ा ही समझें इस कारण यह भी कह दिया 
कि और भी अनेक अपने पक्षमें वीर हैं। थे केवछ वीर ही नहीं हैं 
उनके पास जल्म शख भी बहुत हैं, सबके सब युद्धमें बढ़े निपुण हैं और 
उनके प्रति प्रेम इतना रखते हैं कि प्राणतक न्योछावर करनेको तैयार हैं।. 
. इस प्रकारसे आचारयको उत्साहित करनेके लिये हुयेधनने अपनी सेना- , 
आओंका सहिमाक्रीतंन कर दिया ॥ <-९ ॥ 
अपयांप् तदस्मा्क बल॑ भीष्यामिरत्षितम्‌ | 
पर्याप्त सिंदमेतेपां व भीमामिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
झन्वय--अ्स्माक (हमारा ) तत्‌ ( बह ) भीष्मामिन 
 रक्षितं ( भीष्मके दारा सुरक्षित) बल॑ (सैन्य) अपस्याप्त (अप- 
रिमित ) एतेपां: (इनका ) तु ( किन्तु ) भोमामिरक्षितं 
(भीमके छोरा सुरक्षित ) इदं (यह ) ब॒ल॑ ( सैन्य ) पर्चापें: 
( परिमित ) है। से 








१० गीतार्थचर्द्रिका । 


वि कक अर न न मनन आऑय सर 


सरलाय--वीरचूड़ामणि छध्मबुद्धि भीष्मके छदारा 
छुरक्षित एकादश अक्षीद्दिणी संख्यक हमारा सैस्य शत्नना- 
शक्के लिये ऋति यथेष्ठ है। किन्तु स्थुलबुद्धि भीमके द्वारा “ 
छुरक्षित सप्त श्द्यौह्दिणी संख्यक पाएडवोक़ा सैन्य हमें 
जीतनेके लिये बहुत कम है 

चन्द्रिका---भाषार्यकी उत्साहित करनेके लिये पूछ इलोकॉर्मे 
सेनानायकोंका वर्णन करके अत्र इस इलोकके द्वारा सेनासंख्याआका 
दुर्योधनने बर्णण किया। उसकी सेना पुकादश अक्षौहिणी है 
किन्तु पाण्डबोकी केबल सात क्क्षौहिणी है। उनके सेनारक्षक 
वीरकेशरी परमधीमान्‌ सीप्मदैव हैं. भौर पाण्डवोंके सेनारक्षक स्थूलर्डाद 
भीस हैं। अतः चिन्ता करनेका कोई कारण नहीं है, विजय ही 
अवश्यम्भावी है, यही इस इलोकक्ता तापपये है। पूछे श्लोकाइुसार 
'पाण्डव सैन्पोंके व्यूह रचनेवाले मुपदपुत्र द्वोतेपर भी सेनारक्षक भीम 
ही थे, इस कारण हुर्याघनकों भीस ही सामने दीखे। एक अक्षोहिणी 
सेनामें २३८७० हाथीके सवार, २३८७० रथी, ६५६३० घुड्सवार भौर 
३०९३५० पैदल सैन्य सब समेत २१८७०० सैन्य रहते हैं। इस 
'हिसावसे कौरवपक्षमें कुछ २४०७७०० सैन्य और पाण्ठवपक्षमें कुछ 
4५३०९०० जैन्य थे, यही निश्चित होता है ॥ १० ॥ 


अयनेपु च सर्वेषु यथाभागमव्रस्थिताः ) 

भोष्ममेवाभिरत्ञन्तु मवन्‍्तः सर्च एवं हि॥११॥ 

अन्वय--सर्वेछु च थयनेपु (व्यूहस्वनाके अनुसार 
अपने अपने खमी स्थत्नोमे) यथासाग ( सैन्यविभागके 
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अब्वुसार ) अचस्थिताः ( ठहदरते हुए ) सर्वे एवं हि. भवन्तः 
( आप सभी मिलकर ) भीष्ममेव ( भीप्मको ही ) अभिरत्तन्तु 
( शक्ता करे ) | 

सरला्थ--प्यूदरचनामें प्रधान अप्रधानके विचारसे 
श्राप सबके जो ठदरनेके स्थान हैं वहींपर अपने ऋपने विभा- 
अके अज्लुलार ठहरकर आप सब सेवापति भीष्मकी ही 
रक्षा करें। 

चन्द्रिका---अपने सैन्योंका बछ बताकर ठच दुर्योधन युद्धारस्भ- 
समयका कर्तव्य यता रहे हैं। युद्धभूमिमें प्रधान अश्रधानके विचारसे 
योदाओंका जो ठहरनेका स्थान है उसे अयन कहते हैं। उसी अयनमें 
अपने अपने सैन्यविभागके अनुसार ठहरना और स्वेच्छासे अन्यत्र न 
चछ्ले जाना यही सब युद्धकाढीन कर्तच्य होता है। सेनापति समस्त 
पैन्योंके बीचमें सबके नायकरुपसे रहते हैं। उनकी रक्षा करना, आगे 
छड़ते हुए पीछेसे उन्हे कोई सार न देवे, इसकी सावधानी रखना, सब 
सैन्योंका कर्तव्य होता है, इसीलिये हुरयोधनने सबको यह उपदेश दिया 
है। भीप्मदेव तो कालसे भी जजेय हैं, और स्वयं सबके रक्षक हैं, उनकी 
रक्षाके लिये दूसरेकी आवश्यकता कया है, ऐेसा यदि अशन हो तो उसका 
उत्तर दुर्योधनने दूसरे स्थानमें इसी भीष्मपर्वके भीतर ही दिया है। 
'वहांपर कहा है कि वीरपुक्षच भीप्मको और किसीसे डर नहीं हैं, केवल 
ज्षिखण्डी पर वे अख् नहीं चलाते, इस कारण उससे ही घात न हो, इसी- 
की रक्षा करना है ॥ ११ ॥ 

तस्य संजनयन्हप कुरुदद्ध! पितामहः । 

सिंहनाद॑ विनयोच्चे: शंख दध्मौ प्रतापवान ॥१२॥ 





श्र गीवार्थेचन्द्रिका । 


अस्वयू---भ्रतापवान्‌ ( मद्मामतापशाली घीर ) कुरुद्दः 
( पृद्धकौरव ) पित्तामहः ( भीष्मदेवने ) तस्वथ ( डुर्योधनके ) 
हफे ( उत्साह और उछलासको ) संजनयन ( उत्पन्न करते 
हुए ) उच्चेः ( उच्च शब्दसे ) सिंदनादं॑ चिनय ( खिदनाद 
करके ) शंख दृध्मी ( शंज चजाया ) | 

सरलारथ--प्रतापशाली कुरुचुद्ध पित्तामद भीप्मदेचने 
डुयॉधनके चित्त हप तथा उत्साह उत्पादन करनेके निमित्त 
उश्चखरसे लिददनाद करके शंत्र चज्ञाया 

चुरिद्रका---हु॒भेधन वाहरसे साहस दिख्धानिपर भी भीतरले भय- 
भीत अधदय थे जौर द्रोणाचार्यके सामने इतनी चात फह्नेपर भी उन्होंने 
उत्साहके कोई शब्द नहीं कहे। इसके सिवाय मीप्मदेवकी रक्षाके 
लिये सवको कहकर उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाई, ऐसा समझकर 
हुर्योधनके भयनाश तथा उत्साहइदधिके लिय्रे भीष्मदेवने सिददनादपूर्तक 
शट्टू बजाया । 'कुरुइद्/ शब्दक द्वारा बृद्धत्वके कारण दुर्योधनके चित्तका 
उनको पता था यही प्रकट होता है। 'पितामह' शब्दके द्वारा दुर्योधनके- 
प्रति उनकी आत्मीयता सूचित होती है, जिससे ह्रोणफी तरह उन्होंने 
उपेक्षा नहीं की थी । भाचीन कारें रूदाईसे पहले उसकी संचनारूपलेः 
शरह्हु बजानेकी चाल थो, अब उसके स्थानपर व्यूगछ थजते हैं ॥१२॥ 

ततः शंखाश्च भेय्यंश्व पशवानकणोमुखा! । 

सहसैवाभ्यहन्यस्त स शब्दसतुमुलोड्मवत्‌ ॥११॥ 

._ अन्वय--ववः (भीष्मदेवके शह बजानेके अन्तर ) शह्दाः- 

च॑ सेंस्यें: च पशवानकगोमुखाः ( शह, सेरो, पणव, आनक,, 
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गोमुज आदि युद्धफे सव वाजे ) सहसा एव ।अफस्मात्‌ एकद्दी 
' साथ ) अभ्यहन्यन्त (चजाये' गये) लः शब्द: ( बाजेका शब्द ) 
छुमुलः (प्रचणड ) असवत्‌ ( हुआ )। , 
सरलार्थ--मदहावीर भीष्मके इस प्रकार उत्साह दिखाने 
. पर कौरवसैन्योमें भी शह्लन, भेरी, पणव, आनक तथा भोमुख 
आदि रणवाद्य एकद्म वजने छगे, जिससे प्रचण्ड शब्द हुआ | 
चन्द्रिका---जव सेनाओंके नायक भीप्मदेवने ही उत्साह घताया 
तो सैन्योंके भीतर उत्साह फेलना ही था, इसलिये शह्ढलू, वाजे आदि बहुत 
चजने छगें। किन्तु न तो इन शट्ठोंके विशेष विशेष नाम ही थे और न 
इनके वाद्योंके प्रचण्ड शब्दसे पाण्डबोंके हृदयमें कोई क्षोभ ही उत्पन्न हुआ। 
जहां पाप है वहीं भय है और वहीं भगवत्‌' कृपाका अभाव है यह 
सिश्चय है ॥ १३ ॥ 
ततः शेतैहयैयुक्ते महति स्यंदने स्थितो । 
माधवः पांडवरश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः ॥१७॥ 

- अन्चय--ततः ( इसके अनन्तर) श्वेतेः हयेः युक्ते (सफेद 
ोड़ोंके हारा युक्त) भद्दति स्यन्दने स्थितौ ( महान रथ पर बैठे 
हुए) माधथः पांडवः च एव (ऋप्ण और अज्भनने ) दिव्यो शहद 
( अलौकिक शह्लोको ) प्रदष्मतुः ( उच्च ध्वनिले बजाया ) | 

सरलाथे---कोरव सैन्योंके रणवाद्य बजनेके बाद अस्नि- 
दच महान श्वेताश्वयुक्त रथ पर अचस्थित भ्ोकृष्ण तथा 
अर्ज नने दिव्य शह्नॉकों विपुल शब्दसे वजाया | 
चन्द्रिका--पराण्ब्चोंका शह्टू बजाना कौरवोंकेवाद ही था, क्योंकि 
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धार्मिक होनेके कारण वे हत्याक्राण्ठमें स्वभावतः प्रद्नतत होना नहों चाहते 
थे। केवल कौरवोके आहान पर प्रद्युच्तरूपसे इनका शहुनाद था। 
भगवान्‌ श्रीक्ृषण्णी सम्मति तथा आज्ञाके बिना भक्त पाण्डबगण कोई भी 
काम नहीं करते थे, इस कारण प्रथम श्रीक्षण्णके रणल्वीवारसचक दाह्टू 
बजानेके याद हो अजजुनम्रमुख सब पाण्डवोने शाह्टू बजाया। इरवेत 
अश्रयुक्त रथ अप्निदेवसे मिलनेके कारण उस पर गठनेवाले विजयी होंगे 
यह सूचित होता है ॥१४॥ 

पांचजन्य हपीकरेशों देवद्स धनंजयः | 

पौण्डू' द्मों महाशंखं भीमकमा हकोदरः ॥१५॥। 

अनन्तविजय॑ राजा झुन्तीपुत्रों युधिष्टिरः । 

नकुलः सहदेवश् सुधोपमणिषुष्पकी ॥१६॥ 

काश्यथ प्रमेष्वासः शिख़एडी च महार॒थः ) 

धष्ठचुम्तों विराटथ सात्यकरिंश्वापराजितः ॥१७॥ 

हुपदो द्ीपदेयाश्व सवेशः पृथिवीपते । 

सोभद्रश्व महावाहुः शब्बान्‌ द्छुः पृथक पृथक्‌ ॥१०॥। 

अमन्वय--छ्वपीकेशः ( श्रीकृष्ण ) पाश्चजन्य ( पाश्चजन्य 
नामक शझको ) धनक्षयः ( अज्जुन) देवदततं ( देवदस सामक 
शहृकी ) भीमकर्मा ( शब्बओके भयज़नक कमे करने वाले ) 
बुकोद्रः (भीम) महाशह्वग पौणड़ं ( पौरड़ नामक मदहाशहकों ) 
कुन्तीपुत्रः राजा युधिष्ठिरः ( कुन्तीवनय घरराज युधिष्ठिर ) 
झअनन्‍्तचिजयं ( अनन्तविजय नामक शहको ) नकुलः सहरदेधः 
(नकुल और सहदेच ) छुघोषम णिपुप्पकीौ (सुघोष और मणि- 
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पुष्पक नामक शहको ) दृध्मी (एत्येकने अपने अपने शह्वकों 
बजाया) | परभेष्वासः (उत्तम धनुष धारण करनेवाले) काश्यः 
सच (काशीराज भी) महारथः शिखणएडी च ( मद्दारथ शिखए्डी 
भी ) ध्रृष्टयुस्नः विरादः च॑ ( ध्रष्टयुम्त और विराट भी ) 
अपराजितः सात्यकिः च (अजेय सात्यकि भी ) ह्ुपद+ 
द्रौपदेयाः च ( हुपद्‌ और द्वौपदीतनयगण भी ) महावाहुः 
सौमदः च॒ (शक्तिवांन्‌ भुजावाले अभिमन्यु भी ) हे पृथ्वीपते ! 
( हे घतराष्ट्र |) सर्वशः पृथक पृथक्‌ शहान्‌ दृध्छुः ( सबने 
अलग अलग शह वबजाये )। 


सरलार्थ--भ्रीरुष्णने पाश्जन्य नामक शह्न, अर्जुनने 
देवदतत नामक शह्न और भीमकर्मा भीमने पौणड् नामक 
महाशह्व बजाया । कुन्तीपुत्र राजा युधिप्ठिरसे अनन्तत्रिजय 
नामक, नकुलने खुघोष नामक और सहदेवने मणिपुष्पक 
नामक शह वजाया। हसखी प्रकार महाधनु्धर काशीराज,. 
महारथी शिखण्डी, धुष्टयुम्न, विरंट, अजेय खात्यकि, छुपद-- 
राजा, द्रौपदीके पुन्नण और महाबाहु अभिमन्यु, हे राजन! 
इन सभीने पृथक्‌ एथक्‌ अपना शहद बजाया । 


चन्द्रिका--कौरवपक्षमें अपने नामसे असिद्ध एक भी शाह न 
होने पर भी पाण्डवपक्षम इतने स्वनाम प्रसिद्ध श्डु थे, इससे. पाण्डव- « 
पक्षकी उत्कृट्ता सूचित की गई । ह॒पीक अर्थात्‌ इन्द्ियोंके ईश अथात्‌ 
प्रेरक प्रभु होनेके कारण पाण्डवॉकी भी सहायता उत्तम रुपसे करेंगे--- 
हृपीकेश' पदके द्वारा यही भाव बताया गया। दिग्विजयसें राजाओंको 
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'नित कर जो धन ला सकते हैं ऐसे 'धनक्षय' भजन स्ंधा अमेय हैं 
यही धनन्‍जय पदके द्वारा सूचित हुआ। जिसके उद॒रमें बुक नामक 
अग्निके रहनेसे पाचनशक्ति अहुत है ऐसे भीम बहुत ही वल्शाली हॉगे 
“चुकोदर' शाव्दुके द्वारा यही कहा गया । कुन्तीकी प्रब् तपस्था द्वारा जो 
घृन्न युधिष्ठिर धर्म राजसे मिले हैं वे धर्मयुद्धमें स्थिर ही रहेंगे, डिगेंगे नहीं 
“कुन्तीपुत्र! और “युधिष्टिर' शब्दोंके द्वारा यही बताया गया हैं। वाणा- 
सुरके साथ युद्धमें जो पराजित नहीं हुए हैं, ऐेसे सात्यकि यहां भी अनेय 
रहेंगे, 'भपराजित' शब्दके द्वारा यही सूचित हुआ। इस प्रकारसे सम्ज- 
यने छत्राष्ट्रको पाण्डवपक्षीय वीर तथा शाहोंक्री महिमा सुना दी ॥ १५-१८॥ 


स धोषो धार्चराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत््‌ । 

नभश्र पृथिवीश्वेव तुसुलो5भ्यनुनादयन्‌ ॥।१६॥ 

अन्वय---तुसुलः ( पचणड ) सः धोपः ( पाएडयौकी 
“शहध्वनिने ) नमः च ( आकांशको ) पृथिची व एवं ( और 
'घुथिवीको ) अभ्यश्वुनादयन्‌ ( प्रतिध्वनिके द्वारा पूर्ण फरके ) 
घात्तेरा्ट्रीणां ( आपके पुत्ररण तथा आपके पक्तबाले सैन्योक्रे ) 
हृदयानि व्यदारयत्‌ ( हृदयको विदीणे जैसा कर दिया है। ) 

सरलार्थ--सअयने घुतराणसे कहा-झंति प्रचएड 
पाएडव वीरोंकी शहृष्वनिके दारा आकाश तथा मेदि्नी 
आूंज उठी और आपके पुत्र तथा सैन्योंके चित्तमें ह॒द्य- 
'विदारणतुल्य भय और व्यथां उत्पन्न होगई। 

घन्द्रिका--कोरबोंकी शह्भुप्वनिसे पाण्डबरॉंके चित्तमें कोई भी 
क्षोम या भय नहीं हुआ था, चल्कि उन्होंने अपनी अपनी शाह्रुध्वनियोंक 
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द्वारा उसका जवाब ही दे दिया था। किन्तु अधमपक्ष होनेके कारण 
'पाण्डबॉके शब्ुनादकों सुनते ही कौरदोंके हृुद्य दिल गये और फट जानेके 
सुल्य व्यथा तथा भय उत्पन्न होने छऊगे | यही पाप और पुण्य बलमें 
भेद है। शड्जुनादुकी तीमता इसीके द्वारा प्रकट हुईं कि उसकी भरति- 
अ्निसे ही जाकाशमण्डल तथा भूमण्डल यूब्नने लग गये थे॥ १९ ॥| 


अथ व्यवस्थितान्‌ दृष्टा धात्तराष्ट्रान्‌ कपिध्वजः। 

प्रहत्ते शख्तसम्पाते धनुरुचम्य पाएडचः | 

हपीकेश तदा वाक्यमिदमोह महीपते |! ॥ २० ॥ 

अन्यय--दे महीपते | (हें महाराज घुवराप्ट्र!)अथ 
( मयजनक शह्॒थोषके अनन्तर) कपिध्वजः पाएडवः 
( महावीर हजुमानकी सूर्ति जिनकी रथध्वजामे है ऐसे अ्ुनने) 
धात्त॑राष्ट्रान ( कोरवोको ) व्यवस्थितान ( युद्ध करनेके लिये 
छुसज्ञित ) दृष्ठा (देखकर ) शस्रसस्पाते. ( शख्रसमूहके ) 
प्रदत्त ( चलानेकी तेयारी होने पर ) धन्ुः डच्चस्यथ ( अपने 
गाणडीवको उठाकर ) तदा ( उस समय ) हृषीकेशं इदं चाकयं 
आह ( भ्रोकृष्णको आगे वर्णित चाकय कहा ) | 

सरलाथ-दे महाराज ! विपुल शहनादसे हृदयमें अति 
ज्ञोभ तथा भय होने पर भी जब कपिष्चज अर््ठुनने देखां कि 
कौरवगण युद्धके निमित्त ही उ्चत हुए हैं और शस्त्र चक्तानेकी 
तैयारी भी हो गई है, तो उन्होंने भी अपने गाएडीचमें शरख- 
ज्धान करते हुए भगवान्‌ ध्रौकृप्णको निसत्र लिखित वाक्य कट्दा। 

चन्द्रिका-पाण्डवोंके विपुल शांखनादले हृदय दृहल जाने पर 

बर्‌ 
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भी कौरव हटे नहीं, किन्तु छड़नेके लिये ही तैयार खड़े रहे, इससे उनका 
धबल हुढ प्रभाणित होता है, यही “अथ' कहनेका तहप्पर्य है। 
किन्तु उस हठसे भर्जुन दबे नहीं, चीरताके साथ गराण्डीव लेकर अग्रसर 
हो हुए। भिनकी ध्यज़ार्मे महावीर हनुमान हैं, जिनके सारधि 
विश्वनियन्ता साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, जिनका पक्ष शुद्ध धर्मपक्ष है, उनमें 
भय कब्र हो सकता १ यही 'कपिध्यजा कहनेका तात्पसे है। पाण्दद 
भगवानके आज्ञाकारी थे, उन्तके परामर्श बिना कोई कार्य नहीं करते थे, 
इसलिये उन्हींसे पहिले पूछा | २० ॥ 


झ० उ०-सेनयोरुमयोमध्ये र॒थ॑ स्थापय मेडच्युत ! ॥२१॥ 


यावदेताबिरीक्षे5ह॑ योद्ध कामानवस्थितान। 
कैमेया सह योद्धव्यमस्पिन रणसमुद्यमे ॥२२॥ 
योत्स्पपानानवेक्ते5हं य एतेडत्न सपरागताई | 
पातराष्ट्रस्य दुजुंद्धेयुद्धे ग्रियचिकीपवः ॥२३॥ 
अनय---है थच्युत ! (दे कृष्ण !) उसयोः सेनयोः मध्ये 
(दोनो सेनाओझे बोचमें) मे रथ स्थापय (मेरे रथकों रक्‍्जो) 
अहं ( में ) एतान्‌ योडु कामान अचस्थितान्‌ ( इन सब युद्धकी 
इच्छासे अवस्थित कारबोको) यावत्‌ (जब तक) निरीज्षे (देखे) 
अस्मिन्‌ रणसमुद्यमे (इस चुद्धव्यापारमें ) कैः सह ( किन 
किनके साथ) मया योद्धव्यम्‌ (मुझे लड़ना होगा) | श्रत्र युद्ध 
(इस कुरुछषेत्रके युद्धमे) ड॒र्बुड्े घा्तंराष्ट्स्थ (दुश्चुद्धि डु्योघन- 
के) प्रियचिकीप॑चः ( प्रियकरणेच्छु ) ये पत्ते जो योद्धागण ) 
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समागताः ( एकत्रित हुए हैं ) योत्स्यमानान्‌ ( युद्ध करनेचाले 
उनको भी ) अवेचक्षे ( में देखूं )। 


सरलाये---अज्जुनने कहद-हे कष्ण | दोनों सेनाओंके बीच- 
में मेरे रथकों रक्‍्खो, मैं थुद्धकी इच्छासे अवस्थित इन खबको 
तब तक देखूँ कि इस युद्धमें मुझे किन किनके साथ युद्ध करना 
है। और सुझे उन लोगोंको भी देखना है जो दुत्ुद्धि दुर्योधन- 
के प्रिय करनेकी इच्छासे यहां पर लड़ने आये हैं । 
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चन्द्रिका---भर्ज न युद्धके केवछ मात्र दु्शक नहीं थे, अधि- 
कन्तु गाण्डीव छेकर युद्धके लिये अस्तुत ही थे, तथापि उनमें देखनेकी 
इच्छा इसलिये हुईं कि यह युद्ध साघारण शहन्रुओंके साथ युद्ध नहीं है । 
इसमें भाई भाईमें तथा गुरुन और कुढुम्बजनोंके साथ संग्राम करना 
है। इस कारण अजुन देखना चाहते थे कि किन किनके साथ उन्हें 
रूड़ना होगा । उनके देखनेकी इच्छाका और भी एक कारण यह था 
कि दुशात्मा दुर्योधनकों पापमय संझआामसे निवृत्त न करके, कौन कौन 
सनुष्य उनकी दुष्टेच्छापूर्तिके लिये कुरुक्षेत्रमं एकत्रित हुए हैं और उनमें 
भीष्म त्रोण आदि उत्तम कोटिके 'पुरुष हैं कि नहीं। भगवानकों 'अच्चुताँ 
नामसे इसलिये पुकारा गया है कि वे अच्युत होनेके कारण स्वयं भी 
स्युत नहीं होंगे और पाण्डबॉकों भी च्युत नहीं होने देंगे। भक्त 
अजुनका जब भक्तचत्सल संगवान्‌ पर इतना अधिकार है कि उनको 
सैन्पोंके बरीचमें रथ रखनेके लिये हुकुम भी दे सकते हैं तो ऐसे प्रिय भक्तक ' 
कभी नाश या पराजय नहीं हो सकता है यह भी भाव इन इलोकोंके 
हवारा व्यक्त हुआ है ॥ २१-२३,॥.. 


२० गातार्थचन्द्रिका । 
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सं० उ०-एवमुक्तो हपीकंशो गुटाकेशेन भारत । 

सेनयोरुमयोम॑ध्ये स्थापयिखा रथोत्तमप्‌ |२४॥ 

भौषाद्रोणप्रमुखतः सर्वेपां च महीजिताम्‌ । 

उवाच पार्थ ! पश्येतान्समत्रेतान्कुरूनिति ॥२४॥ 

झन्वय--है भारत | (दे घुनगए्ू )) गड़ाकेशेन (अर्जु न- 
के द्वारा) एवं (इस प्रकारसे) उक्तः (कहे जानेपर) हृपीकशः 
(शीकृष्ण) उसयोः सेनयो£ मध्ये (दोनों सेनाओंके बीचमें ) 
सीषाद्रोणप्रमुजतः (सीष्स द्रोणुके सामने) स्वत महोत्तितां 
ध (सथ राजाधोके भी सामने) स्थोत्तमं (उत्तम अग्निदत्त 
इथको) स्थापयत्वा (रखकर) हे पार्थ ] (हे श्र्जुन !) समये- 
तान ( एकन्नित ) पत्तान्‌ कुरूनू पश्य (इन फौरवोंको देखों ) 
इति उधाच (ऐसा घोले) । 

सरलार्थ-सब्जयने कद्दा-हे मद्दाराज ! अजुनके द्वारा इस 
प्रकार कहे जानेपर भगवान, भ्रीकृप्णने दोनों सेनाओंके बीच 
तथा भीष्म द्रोण और समस्त राजाओंके सम्पुज्॒ उत्तम रथको 
शुजफर कद्दा--हि पाथे | एकन्ित हुए. इन कोरवोको देखो! | 

चल्करिका--अहंनके ऐसा कहने पर भोभगचानज़े उन्हें कदा- 
चिद्‌ युद्धरूपी हिंसाकार्यसे निद्तत्त ही न किया हो, धत्तराष्ट्रकरी ऐसी 
आउपाझ्ाके निवारणा्थ सम्जयने रथ रखनेका बत्तान्त कह दिया और 
भारत! ब्ाब्दसे सम्दोधभन करके अपने उच्ध वंदाका भी स्मरण दिझावा 
कि ऐसे उत्तप् चंशके कौरवोंकों मिश्न्नोहमें भ्रशत्त नहीं होना चाहिये। 
अर्जुनको 'गुड़ाकेश' अर्थात्‌ गुद्ाका--नित्ा, प्रसाद, आलस्पके ईदा-मीतने 


प्रथमाध्याय ॥ श्र 
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वाले कहनेका यही तात्पये है कि प्रमादशुन्य होनेके कारण सांवधामतासे 
ही विपक्षियोंक्रों देखेंगे, सावधानताले ही युद्ध करेंगे और' थोड़ा बहुत 
प्रमाद हो जायगा तो अन्तर्यामी 'हपीकेश” भगवान्‌ उसको सुधार देंगे । 
धरथा' स्रीके सम्बन्धते 'पार्थ! सम्बोधन द्वारा यही सृचित किया गया कि 
अभी स्रीजानिसुलभ मोह अजुनमें आने वाला है, क्योंकि 'हपीकेश' द्ोनेफे 
कारण अन्तप्रामी भावानकों यह ज्ञात था॥ २४-२० ॥| 
तत्राअपश्यत्‌ स्थितान पाथः पितनथ पितामहान्‌ । 
आधचायान्मातुलान्थातम्पुत्रास्पौनान्सखींस्तथा । 
शशुरान्‌ सुहृदश्चेव सेनयोरुमभयोरपि॥ २६ ॥ 
अन्वय--तत्र (वहाँ) उमयोः सेनयोः अपि (दोनों पच्चके 
ही सैन्योंके भीतर) स्थितान (युद्ध करनेके लिये उपस्थित ) 
पितृन्‌ ( भूरिश्रवादि पितृब्यौंको ) श्रथ ( तथा ) पितांमद्ान 
(भीष्य सोमदत्तादि पितांमहोंको) शआचार्यान ( द्ोण कृपादि 
आचारयोंको) मातुलान, (शल्य शकुनि आदि मामाओंको) प्रातृनर 
डुर्योधनादि भाइयोक्रो) पुत्रान्‌ (लक््मणादि पुश्नौको) पौभान 
( लद्मणादिके पुत्रोको ) तथा (तथा) सखीन ( अश्वत्थामा 
जयद्रथादि सखाओंको ) ध्वशुरान्‌ सुहृदः च एव (और श्वसुर 
तथा छृतवर्मादि सुहृदोंकों) पार्थ: अपश्यत्‌ (अजेनने देखा)। 
सरलाथ---बरहां पर अजनने दोनों सेनाओफे भीतर झब- 
स्थित भूरिश्रवादि पितृब्यगण, भीष्मादि पितामहगण,द्रोणादि 
आयायंगण, शकुनि आदि मातुलगण, दुर्योध्चनादि ध्रांदगण, 
लद्ष्मणादि पुत्रगण, पौन अर्थात्‌ लब््मणादिके पुश्रगण, अध्य- 





श्र गीतार्थचन्द्रिका ! 


त्थामादि मिच्रगण, श्वछुरगण, तथा कृतवर्मादि छुछददुगण- 
सभीको देखा । 

चन्द्रिका-भर्जनने दोनों पक्षके दी 'सैन्योंमे ऐसे पूजनीय तथा 
स्नेहम्रेसपात्र जात्मीयजनोंकों देखा जिनके साथ पुष्परपि न योद्धव्यं कि 
पुननिशितेः घर अरथांत्‌ फूलरूपी अस्त्रसे भी नहीं रूदना चाहिये, वाणकी 
बात ही क्‍या है || २६ ॥ 


तान समीक्षय स फौन्‍्तेयः सर्वान्‌ वन्धूनवस्थितान । 
कृपया परया<अ5विष्टो विषीदन्निदमत्रवीत्‌ ॥ २७ ॥। 


अन्व॒य-भः फौन्तेयः (अर्जुन) अधस्थितान ( ठदरे हुए ) 
तान्‌ सर्वान्‌ बन्धून्‌ (उन सब आत्मीय जनोको) समीदय (देख- 
ऋर) परया कृपया (अत्यन्त करुणाके द्वारा) आविष्टः (अभिभूत 
धोकर) विपीदन (दुःखितचिततसे) इदं अ्श्नवीत्त्‌ ( यद् बोले) | 

सरला्थ-अपने आत्मीय जनोंको युद्धक्षेतमें उपस्थित 
देखकर अतिशय करुणासे अरजुनका चित्त भर गया ओऔर 
विषादश्रस्त होकर अज्जुन कहने लगे | 

चन्द्रिका-मेरे ये सत्र आात्मीय तथा पूजनीय जन हैं, इनके बध- 
'रूपी हिंसाकायय केसे किया जासकता है, इस प्रकार ममताजन्य जो 
ईचिचका भाव है वही यहां पर 'क्ृपा' कहा गया है।यह कृपा कोमल- 
जूत्ति होने पर भी क्षत्रियजनोचित नहीं है, स्रियोंकरे छायक है, इस कारण 
कौन्तेय! शब्दका अग्रोग हुआ है। अर्थात्‌ यह पिताकों पुत्रका कार्य 
नहीं हुआ किन्तु इुन्तीपुत्र अरथांव्‌ माताके पुत्रका ही कार्य हुआ है ॥२०॥ 


प्रथमाध्याय । श्र 


7 अ्ुनबबाब। ७ 
दृष्टवेमान्‌ खजनान्‌ कृष्ण | युयुत्सूनू समवस्थितान । 
सीद॑ति मप्र गात्राएि मुख॑ च परिशुष्यति ॥ २८ ॥ 
वेपथुश्व शरीरे मे रोमहपेश्व जायते । 
गारठीवं संसते हस्तात्वक्चेव परिदक्षते ॥२६॥ 

न च शक्नोम्यवस्थाहूं भ्रमतीत च मे मनः । 
निपित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव | ॥३०॥ 


अन्वय-दे कृष्ण | (हे कृष्ण !) समवस्थितान (युद्धक्षेत्र- 
मे अवस्थित) इमान युयुत्सूनू स्वजनान्‌ (इन सब युद्ध करनेक 
इच्छुक आत्मीयोको ) दष्ठा ( देख कर ) मम गात्राणि ( मेरे, 
शरोरक छइ ) सीदन्ति (अवसचन्न हो रहे हैँ) मुख वा परि- 
शुप्यति ( और मुद्द सूब रहा है )। मे शरोरे ( मेरे शरोरमें ) 
चेपंथुः चु ( कम्प ) रोमहर्पः च (शोर गोमाश्चन ) जायते 
( हो रहा दै ), दृस्तात ( द्वाथसे ) गाएडोब॑ (गाएडीव घलुष) 
खंलते ( ढोला होकर जमीनमे गिर रहा है )त्वकू च एच 
(त्वचा भी ) परिदह्यते (जल रहा है) | हे केशव,! ( हे 
केशव ! ) अवस्थातुं ( ठहर) न च शक्नोमि (मैं नहीं सकटा) 
मे मनः च ( मेरा मन भी ) भ्रमति इच ( घूमसा रहां है ) 
पविपरीतानि निमित्तानि च ( घामनेत्र सफुरण आदि विपरीत 
'निमित्त समूह भी ) पश्यामि ( देख रहा हूँ ) 


: » शरलार्थ-श्रद्धनने कहा-हे कृष्ण! युद्धकी इच्छासे 


२७ गीतार्थचन्द्रिका । 


समुपस्थित इन आत्मोयोकों देख कर मेरे सथ अंदर अपसकन् 
दो रहे हैं, मुक्त सखता है, शरीरमें कम्प तथा रोमाओन 
हो रद्दा है, दाथसे माएडीव गिरा जा रहा है और शरीरमें 
जलन होने लगा है | दे केशव ! मुझसे स्थिर नहों रहा जाता 
है, मेरा मन मानो घूम रहा है, और वबामनेनत्न नाचना आदि 
अपशकुनोको देख रहा हूं । 











चन्द्रिका--ममताके कारण वन्धुवधसे घबड़ाये हुए अर्जुनके, 
घबड़ानेकी अचस्था इन दलोकॉर्म बताई गई है। शरीरका अग्रसन्न होना, 
मुह सूखना, कम्प, रोमाश्चन, शरीर जलनरूपी भीतरी सनन्‍्ताप, मन 
घूमनारूप सूछाँकी पृथौवस्था ये सव चित्के अबल विकारके सूचर हैं। 
उसी विकारमें उसके अज्लुकूल वामनेत्र नाचना भादि अपणकुन भी होने 
छगे, जिनको उन्होंने भावी अश्ुभका सूचक समझा। ये सब शकऊन 
उनके युद्धमें पराजित होने आदिके सूचक नहीं थे, किन्तु उनके व्यामौहके 
ही सूचक थे। उनमें आस्तिकताक कारण उन्होंने अपने चित्तके भनुसार 
उन शकुनोंको ऐसे ही भावमें देखना प्रारम्भ किया और भगवान्‌को 
“कृष्ण” तथा 'केशव' शब्दोंसे सम्बोधन कर यही सनोभाव बताया कि 
तुम कृष्ण हो! भक्तोंके सब हुःघोंको आकर्षण करते हो, मेरे दुःखको भी 
आकर्षण करके नष्ट कर दो, तुम केशि आदि दैत्य निधनके कारण केशव 
कहलाते हो, मेरे हृदयके भी शोकरूपी दैत्यका संहार करों। इसके 
अनन्तर अछुनने अपना सनोभाव कहना प्रारम्भ किया ॥ २८-३० ॥ 


न च श्रेयोज्तुपश्यामि हत्वा खजनमाहवे | 
न कॉँत्ते विजय॑ कृष्ण ! न च राज्यं सुखानि च ॥३१॥ 


£ प्रथमाध्याय। र्प 


कि नो राज्येन गोविन्द | कि भोगै्जीवितेन वा । 
येपामर्थ कांज्षित॑ नो राज्य॑ भोगाः सुखानि च ॥३२॥ 

त इमेज्वस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्या धनानि च। 
आचार्याः पितरः पुत्रास्तयैव च पितामहाः ॥१३॥ 
मातुलाः खशुराः पौत्राः श्याल्ाः सम्बन्धिनस्तथा । 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोडपि मधुस्तदन ! ॥३४॥। 

अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्तु महीकूते | 

निहत्य पात्तराष्ट्रानः का प्रीतिः स्याज्जनादन ! ॥रेश 





अन्वय--दहे रूष्ण | (हे कृष्ण )) आहये (युद्धमं) खजने 
दत्वा ( आत्मीयजनकों मारकर ) श्रेयः च ( कोई महल »न 
अनुपश्यामि (मैं नहीं देख रह हैं ) घिजय॑ (युद्धमे जयलास)' 
न कांत्षे (में नहीं चाहता) राज्य च ( राज्य भी ) सुखानि च 
(और खुज भी) न (नहीं चाहता) हे गोघिन्द ! (हे कृष्ण | )' 
येपां अर्थ (जिनके ज़िये) न: (हमारे) राज्य सोगाः खुलानि च 
(राज्य, भोग और सुखखमूद) फांज्षितं (चाहे हुए हैं) ते इमे (वे 
ही सब) आचोर्या: पितरः पुत्रना: (आचाय्य, पितृव्य, पुत्रगण) 
तथा एच च ( ऐसे ही और ) पितामद्दाः मातुलाः श्वशुरा+ 
पौचाः श्यालाः वथा सम्बन्ध्रिचः (पितामह, मातुल, श्वछुर, 
पौच, श्याजक और कुटुम्बाण) आणान, घनानि च त्यकत्वा 
(प्राण और घनकी आशाफो परित्याग ऋरक) युद्धे अवस्थिताः 
(युद्ध करमेको उपस्थित हैं) नः (अतः हमें) राज्येन कि ( राज्य- 
से पया प्रयोजन है !) भोगैः जीवितेत वा कि (भोगसे और 


रद गांतार्थचन्द्रिका || 
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जीवनधारणसे भी क्या प्रयोजन है ?) है मघुसूदन ! ( हे मधघु- 
सूदन [) घनतः अपि एतान्‌ (हमें विनाश करने पर भी इनफो) 
चैलोक्यराज्यस्थ हेतो! अपि ( चिल्रोकौके रोज्यक्ने लिये भी 
हन्तूं न इच्छामि ( में मारना नहीं चाहता), महीकृते किन 
( फेचल पूृथिवीलाभके लिये कौनसी बात है ? ) हे जनादुन ! 
६ हे जनादन ! ) घात्तंराष्ट्रान्‌ निदत्य (घतराप्टपुत्रों को मारकर) 
न ( हमें ) का प्रीतिःस्थात्‌ ( क्या सन्‍्तोष होगा १ )। 

सरला्-दै कृष्ण ! युद्धमें आत्मीयोौक्रो घध ऋरके मैं 
कोई मल नहीं देखता हूँ | मैं न विजय, न राज्य श्रौर न सुख- 
को चाहता हूँ । हे गोविन्द ! ज्ञिन लोगांके लिये हम राज्यभोग 
और खुख चाहते हैं वे ही ये ्राचार्य, पितृव्य, पुञ्र तथा पिता- 
मह, मामा, श्वुर, पौन्न, साले ओर सम्वन्धिगण प्राण तथा 
धनकी आशा छोड़ युद्धमें आये हुए हैँ, अतः हमें राज्यभोग 
“तथा जीवनले क्या पयोजन है ? हे मघुखूदन | ययपि हमको 
थे मार तथापि मैं इनको इस पृथिबाके लिये क्या, जिलोकीके 
राज्यके लिये भी मारना नहीं चाहता हूं। है जनादन।! 
अ्ूत्तराप्रतनय दुर्योश्चन आदिको विनष्ट करक हमें फ्या सन्‍्तोप 
होगा ? अर्थात्‌ छुछ भी सनन्‍्तोप नहीं होगा | 

चन्द्रिका-इन इलोकोक हारा क्षान्रधमविरुद मोहजनित अ्ुन- 
का मनोभाव व्यक्त हुआ है। वे कहते हैं कि, वन्धुवधले दुष्ट अद्ट कोई 
भी छाभ नहीं है क्योंकि आत्मीयोंकों मार कर राजभोग आदि इृष्टसुख कुछ 
भी अच्छा नहीं लगेगा जोर स्वर्गांदि अच््ट सुख तो शब्बुओंको साथ संग्राम- 
में आण दे देनेसे होता है, उनके मार देनेसे नहीं, फिर जात्मीयोंको मारनेसे 


प्रथमाध्याय | र्छ 
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'तो कुछ भी अह्ट्सुख नहीं हो सकता है। जिनको छेकर राज्यभोगका 
आनन्द लेना है वे ही जब सत्र मर गये, तो सुख भोगेंगे किसको लेकर | 
अतः इस छोककों छोड़ कर ब्रिकोककों लिये भी नहीं लड़ना चाहिये और 
घाहे वे उन्हें मार देवें, वे कमी आत्मीय वध नहीं करेंगे, यही भजुनका 
भनोभाव है। 'मधुसूदन'! और '“जनाद॑न! सम्बोधनोंका यह तालये 
है कि मधुकैटभ नामक दैश्योंको मार कर तमने बेदको बचाया है इसलिये 
मुझे जवैदिक कार्यमें अब्ृुत्त न करो, तुम्हारा जनाद॑न नाम प्रलयकालमें 
जनोंकों मारनेके कारण ही पड़ा है इसलिये कौरघोंको मारना हो तो तुम ही 
मार छो, तुम्हें पाए नहीं लगेगा, मुझे वन्धुवधरूप पापकार्यमें पवृत्त 
न करो ॥ ३१-४७ ॥ 
पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ हत्वैदानाततायिनः 
तस्मान्नाह व हन्तुं धार्तराष्ट्रानू सवांधवान्‌ । 
स्वजन हि कर्थ हत्वा सुखिनः स्थाम माधव ।। ३६॥। 
अन्वय-आततायिनः एतान्‌ ( इन आततायी अर्थात्‌ 
शब्रआंको ) हृत्वा (मारकर) अस्मान्‌ (हम लोगोंको) पापं एव 
(पाप ही) आश्रयेत्‌ (लगेगा) तस्मात्‌ (इसलिये सवान्धचान, 
(सकुड॒म्ब) घात्तेराष्ट्रान्‌ (डयोघनादिको) वर्य हन्तु ने आरा 
(हमें माश्नो डचित नहीं है) | है माघत्र | (हे कृष्ण |। दि 
(क्योंकि) स्वजन (शआ्त्मीय जनको) हत्वा मारकर) कर्थ (केसे) 
छुखिनः स्थाम (हस खुखी हो सकते है ?) । 
सरलार्थ-हुयों धन आओदि आततायी होने पर भी इनके 
मरनेसे हमें पाप दी लगेगा । इसलिये सकुटुम्ध इनका नाश 


रद गौतार्थचन्द्रिका । 
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करना हमकी उचित नहों है हे माघव ! आत्मोग जनोका 
चघ करके दम केसे सुखी हो सकते हे ? 
चन्द्रिका-शासमें भाततानीके विपत्रमें कहा गया है। यथा-- 
अग्निदो गरदश्येव शस्रपाणिधें तापहः । 
क्षेत्रदारहरश्चैच पड़ेते द्याततायिनः ॥ 
आतता यिनमायान्‍्तं दन्यादेवाइविचासर्यन । 
नाए5ततायिवधे दोपो हंन्तुर्भवति कश्षन ॥ 


घरमें भाग लूमानेवाला, विष दनेवाा, शस्त्र हाथमें लेकर मारनेको 
आनेवाला, घनहरण करनेवाला, भूमिहरण करनेबाडा और खीहरण कर- 
नेवाला थे छः प्रकारके आततायी होते हैं। ऐसे आततायीकों बिना 
बिचारे ही सार देना चाहिये, इससे मरनेयारेको कोई भी पाप नहीं: 
लगवा। कौरचोंसे भाततायीके ये छः ही छक्षण मिलते हैं। इन छोगोंने 
जतुगृहसे अभि छगाहँ थी, भीमको विप दियां था, अख लेकर झड़ने 
आये ही हैं, धद तथा भूमिका हरण कर ही लिया है. और प्ौपदीर्के 
वल्हरण आदि द्वारा ख्रीहरणकार्री भी हैं । इस दक्षामें आयंशासक्रे 
सिद्धान्ताजुसार इनके भार देनेमें कोई पाप नहीं हो सकता। किन्तु 
अर्जुनने ' स एव पापिष्ठठमो यः कुांद कुछनाशनम ” कुछनाशकारी पापी 
होता है, इत्यादि धर्मश्ास्के विचारसे यही कहा कि ये सब आात्मीय 
जन हैं, इसलिये आततायी होनेपर भी, इनके सारनेमें पाप स्पर्श करेगा 
और बन्धुवध द्वारा कोई भो सुखलाम न होगा । 'माधवः सस्पोधनका यही- 
तापपय है कि तुम 'मा! अवोत लइषमीके 'धव' अर्थात्‌ पति हो, अतः सुझे दस 
मकर रदपीहीन, श्रोह्दीन आत्मोष बधरूप पापकार्यमें प्रवृत्त न करो ॥३ ९ 


प्रथमाध्याय । श्टे 


बरस की - जज जज + न ४ ०४ >> ००२० ०२ ७२ ५२ ४५०५ ४५ ५ + + > ०२००-०७ ४ ०-० जजीण जज जज 


' थद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः 

कुलत्ञयक्ृत॑ दोष॑ मित्रद्रोहे च पातकम्‌ || ३७॥ 

कर्थ न ज्ञेयमस्मामिः पापादस्मान्िवत्तितुम । 

कुलक्षयकृत॑ दोप॑ प्रपश्यद्धिनंनादन ! || १८ ॥ 

अन्वय-यचपि (यद्चि) लोभोपदरतचेतसः (राज्यलो भसे 
अध्चुद्धि) एते (ये सव कौरवगण) कुलक्षयक्रतं दोष॑ (वंशनाशसे 
उत्पन्न दोष) मित्रद्वोहे च पातक ( और आत्मीयवधसे उत्पन्न 
पापकों) न पश्यन्ति (नहीं देखते हैं), हे जनादंन | (हे कृष्ण | ) 
कुलज्ञयकृतं दोपं ; कुलच्षयसे उत्पन्न दोषकों | प्रपंश्यद्धिः 
अस्माशिः ( देखनेवाल हम लोगोके द्वारा ) अस्मात्‌ पापात्‌ 
(इस पापसे) निवर्सितु ( निद्व॒त्त होनेके लिये ) कथ्थ न शेयम्‌ 
(क्यों नहीं ये सब पाप जानने योग्य है 

सरलार्थ-राज्यलोमसे भ्रष्टचिच होकर यद्यपि कौरवगण 
कुलचयसे प्यो क्‍या दोष द्वोता है और कुडुस्षवाशसे क्या क्या 
पाप होता है ये सब नहीं देख रद्द हैं, तथापि, हे जनादंन ] 
दम जब इन दोषोको देख रहे हैं, तब इस पापसे निद्वनत्त दोनेके 
लिये हम क्यों न इस बातको समझे १ 

चन्द्रिका-इव इलोकोर्मे अशेनक ,इडम्धवधसे निदत्त होनेका 
कारण और सी विशद्रूपसे कहा गया है। यद्यपि क्षत्रियका यह 
धर्म है क्लि ुछाये जानेपर रणमें अवश्य जावे तथापि इस रणमें कुट्मब-; 
'ाश्ञ द्वारा वंशनाश दोगा; जिससे अनेक भावी दोषोंकी , उत्पत्ति होगी 
इसलिये ऐसा पापकर्म कदापि चहीं करना चाहिये, यही अश्लुनकी सम्मति 


३० गीताथेचन्द्रिका । 


है। दूसरे पक्षके लोग राज्यडोमसे विधेकहीन हो गये हैं, इक्ष कारण ये 
सब दोष तथा पाप उन्हें नहीं दीख रहे ४ । किन्तु अजुनकों जब दोप 
दीखता है, तो उनके लिये ऐसा पाप करना कत्तव्य नहीं है। थही 
अजुनके कथनका आशय है ॥ ३७-३८ ॥ 

कुलत्तये प्रशाश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ' 

धर्म नह्ठे कुल कृत्स्नमपर्मोडमिभवत्युत ॥३६॥ 

अपमाभिभवात्कृप्ण ! प्रदुष्यन्ति कुलखियः । 

स्रीपु दुष्टछु वाष्ऐय ! जायते वर्णसंकर। ॥४०॥ 

संकरो नरकायेव कुलमप्नोनां कुलस्य च | 

पतन्ति पितरो होपां लुप्तपिएडोदकक्रियाः ॥४१॥ 

दोपैरेतः कुलप्नानां वर्णसंकरकारके! | 

उत्साधन्ते जातिधर्मा: कुलपर्माथ शाखताः ॥४२॥ 

उत्सन्नकुलपर्माणां मनुष्याणां जनादन !। 

नरके नियत वासो भवतीत्यनुशुभुमः ॥४३॥ 


अन्वय---कछुलक्षये ( कुलका क्षय होनेपए ) सनातना$ 
(सदाके चले हुए) कुलघर्माः (परम्पराप्राप्त कुलके घर्मसमरदद) 
प्रशश्यन्ति (करनेबालेके अमावसे नए्ट हो जाते हैँ) धर्म नए्टे 
(घर्मके नष्ट होनेपण) अधर्म/(पाप)छत्स्नं उत (समस्त ही) कुल 
(कुल्लकों) अभिभवति (झाल कर लेता है) हे कृष्ण | (हे रृप्ण !) 
अधर्माभिभवात्‌ (अधर्मक हारा कुतके अस्त होने पर) कुल- 
खियः ( कुलकी ख्रियां ) प्रदुश्यन्ति (विगड़ जाती हैं )। दे 


र 


प्रथमाध्याय । ३१ 
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वाष्णुय ! (है यदुवंशोद्धव कृष्ण !) स्त्रीषु हुणाखु ( स्त्रियों 
बिगड़ जाने पर) वर्णसंकरः जायते (वर्णृसंकर प्रजा उत्पन्न 
होती है)। कुछस्य संकरः (कुल्में उत्पन्न सब्गरपजा ) कुलध्तानां 
(कुलनाशकोंक) नरकाय एव भवति (नरकका कारण वन जाती 
है) एपां पितरः हि (कुलनाशकोंके पितर भी) लुप्तपिण्डोदक- 
क्रिया: (भ्राद्ध तर्पण क्रियाके लोपसे) पतन्ति (पतित हो ज्ञाते 
हैं)। कुलष्नानां (कुलनाशकोके)वर्णसंकरकारकैः (वर्सुसकर 
उत्पन्न करनेवाले ) एतेः दोषेः (इन दोषोंसे ) जातिधर्माः 
(क्षत्रियादि जातिक धर्म) कुलूधर्माः व (और कुलके भी धर्म). 
उत्साचन्ते ( नष्ट हो जाते हैं ) | हे जनादन | ( हे जनादन ! ) 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनु याणां ( जिनके कुलभर्म नष्ट होगये हैं 
ऐसे मन्नुष्योंका) नियतं (लदाके लिये ) नरक (नरक ) बासः 
भवति (निवास द्वोता है) इति अनुशुश्ष॒मः (ऐसा आचांये- 
परम्परासे हमने ख़ुदा है) । 


सरलार्थ--कंलका क्ञय होने पर फरनेवालेके अभावसे 
परम्परा प्राप्त अग्निहोत्रादि कुलधर्म नए हो जाते हैं और 
धर्मके नांशसे अधमके दारा अवशिष्ट समस्त कुल भ्रस्त हो , 
जाता है। अधर्मकी इस प्रकार धवल्लता होने पर रघ्चाक्े 
अभावसे कुलस्ियोंका चरित्रदोष हो जाता है, जिस कारण 
व्यभिचारादि द्वारा कुलमें वर्य॑सड्डर प्रजा. उत्पन्न होती है।, 
कुलमें इस प्रकार सह्भस्दोप कुलनाशकोंके नरकका. कारण (बन 
'जाता है और उनके 'पितर मी श्राद्ध तर्पंणादिके अ्रभाषसे" 


श्र गोतार्थचन्द्रिका । 


पतित हो जाते हैं। इस प्रकारसे कुलघातकोंके घर्णेसड्ड्‌र- 
कारी दोषोंके छारा परम्पराध्राप्त जातिधर्म और कुलधर्म 
लुप हो जाते हैं। दे जनादन ! लुप्तकुलधर्मी मन्नुप्योका 
अनन्तकाल नरकबास द्वोता है, आचार्योक्रे मुखले हमने 
थही छुना है । 
चन्द्रिका--दैवी सम्पत्तिप्ते युक्त हनेके कारण इस प्रमादके 
समय भी धर्जुनकों शाख ही सझता है और थे अपनी मोहपग्रस्त बुढ्िके 
अनुसार अपने ही ठक्भपर शाखका उपयोग कर रहे हैं। उनकी यह 
युक्ति है कि आत्मीयजनोंकों मार डालनेसे कुछमें परम्परागत धर्मा- 
जुश्टान करनेवाला कोई नहीं रहेगा, जिससे कुलमें 'धर्मनाश तथा भघमंका 
उदय होगा । और अधघमम बढ़ जानेपर स्त्रियॉमे व्यभिचार फेछ जायगा, 
जिससे चर्णसंकर अजा उत्पन्न होगी । दीन गुणके परिणामसे ४ दर्णकी 
उद्धत्ति स्वाभाविक है । जीव अ्थमतः तमोगुणप्रधान श्द्गर्णम 
उत्पन्न होता है, तदनन्तर क्रमोन्नतिको पांकर रजस्तम+प्रधान बैश्यवर्ण, 
रजः सत्तपप्रधान क्षत्रियवण कौर अन्तर सत्वगुणप्रधान ब्राह्मणवर्णमें 
उसकी उत्पत्ति होती है। प्रकृतिकी त्रिगुणमयी सारीशक्ति इन चार 
घाराजोर्स बटी हुई है, इसलिये इन्हीको भकुति अपनी शक्ति द्वारा उन्नत 
-करती करती परमात्मा तक पहुँचा सकती है। इसके बीचमें सझ्धरता 
हारा कोई विपसधारा बने तो उसको आगे चलानेके लिये प्रकुत्िके पास 
आक्ति ही नहीं है। इसी कारण वर्ण संकर पशु या वर्णसंकर मलुप्यादिकी 
जाति नहीं चलती है। घोड़े यथा गधेका चंशनाश कभी नहीं होता 
है | किन्तु दोनोंके सम्बन्धसे उत्पन्न वर्णंलंकर अश्वतर था खचर जातिका 
घंदश्ा कभी नहीं चलता । अत$ वर्णसंकरी सष्टिका न चलना प्राकृतिक 


प्रथमाध्याय । ड्रे३े 
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है। इसी कारण अरुनको पर्णसइ्रसे इतना भय है जैसा कि मनुनोने 
भी कहा है-- द 


यन्न त्वेते परिध्वंसा जायन्ते चरणृंद्षकाः | 
राष्ट्रिकेः सह तदूराष्ट्रं क्षिप्रमेष विनश्यति ॥ 


जहां चर्णदूषक चर्णसड्डर उत्पन्न होता है, वहांपर राष्ट्रबालोंके साथ 
राष्ट्रका दीघ्र ही नाश हो जाता है। अतः स्तियोंके दोपसे धर्णसझूर प्रजा 
उत्पन्न होनेपर कुलनाश जातिनाश शीघ्र ही होगा और इसी पापसे कुछ- 
इन्ताको घोर नरक जाना पड़ेगा, यही अज्ुुनका कथन है। ट्वितीयत३ 
पितरोंका भी इसमें विशेष अकल्याण है। इस लोकसे गये हुए हमारे 
पूवेज पितर कहछाते हैं। इनमेंसे कर्माइुसार किसीको प्रेतल्वकाम भी 
होता है और कोई कोई पिठलोकको भी जाते हैं| प्रेतलोक, पितृछीक ये 
सब भूलोंककने अन्तर्गत ही सूक्ष्मलोक हैं | श्राहतर्पणमें श्रादुकर्ता अपनी 
सड्डल्पशक्ति, मन्त्रशक्ति तथा व्रष्यशक्ति अर्थात्‌ भ्ाइमें समर्पित द्रष्योंकी 
शक्ति द्वारा पितरोंकों सहायता करते हैं। जिससे शक्तिसंयोग द्वारा प्रेत- 
स्वनाश अथवा पितृलोक़वासी पित्तरोंकी तृप्ति और उन्नति होती है। यही 
आद्धतरपणका संक्षेप सूक्ष्मविज्ञान है। शक्तिका प्रयोग समभूमिर्में ठीक ठीक 
होता है,विषभ भूमिमें नहीं हो सकता है | इसी कारण सन्तानका ही श्राउमें 
प्रथम अधिकार है। क्योंकि पिता माताका आत्मज होनेके कारण पिता 
माताके साथ सन्तानके आत्माकी समभूमि रहती है। यदि पिता और 
मांता दोनों एक ही वर्णके होंगे तो चर्णी समतासे शक्तिकीं समता होगी 
और उनके संयोगले उत्पन्न सन्तानके साथ भी शक्तिकी समभूमि रहेगी । 
इस कारण ऐसी सन्तानके द्वारा अजुषित ध्राद्ध 'त्पणले ' पितरोंको कल्याण 

रे 


घ्छ गीतांर्थचन्द्रिका । 





अनबन 


प्राप्त होगा। उसके द्वारा प्रयुक्त सझ्नत्पण्कक्ति, सन्त्रशक्ति तथा बब्य- 
शक्तिका अभाव उनपर ठीक ठीक होगा । किन्तु यदि पिता माताके वर्ण ; 
मिन्न भिन्न प्रकार होंगे तो वर्णमिन्नताक कारण दाक्तिकी समता नहीं 
रहेगी और इसलिये उनके शक्ति संयोगसे जो सनन्‍्तान होगी उसका मेल 
न पितृशक्तिसे ही होगा और न माठ्शक्तिसे हो होंगा, क्योंकि दोनों विपम- 
शक्तिक संघर्पसे उत्पन्न वस्तुकी शक्ति दोनॉमेसे किसीसे भी मेल न 
खायेगी, घह एक तीसरी ही शक्ति होगी। अतः ऐसी सन्तानके द्वारा 
अनुप्टित श्राद्ध तपेणले पितरॉको कुछ भी छाभम नहीं होंगा। इसलिये 
एक ओर तो वंशनादके कारण भ्राइकर्त्तोक अभावसे ही पितरोंका पत्तन 
होगा और दूसरी और वर्णसद्गर प्रजाके द्वारा कृत श्राद्वतपंण उनको न 
प्राप्त होनेसे उनका पतन होगा । यही अजुनके पितरॉंके पतन विपयर्म 
छुशख करनेका कारण था । इस भरकारसे वर्णसद्वर सृष्टि द्वारा समस्त चरण 
धर्म तथा परमस्पराप्राप्त कुल्धमंक्रा उच्छेद होता है और जिनके छुलमें 
ऐसा होता है वे अनन्तकाल तक नरकमें दुःख भोगते हैं। ये ही सब 
आत्मीय वधक्क सीपण परिणाम सोचकर अज्ञुन बहुत ही व्याकुछ हो 
गये ॥ ३९-४३ ॥ 


अहो बत | महत्वाप॑ कर्ते व्यवसिता वयप्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्त' खजनमुच्रता; ॥ ४४ ॥ 
यदि मामप्रतीकारमशस्त्र शत्धपाएयः । 
धाचराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर॑ भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
' अन्वय--अ्रद्दो चत (अद्दो, मद्दोन, कए है) चय॑ (हम सबो 
, महतपापं फ्तु' (महापाप करनेको) व्यवखिताः (उच्यत हुए हैं) 








प्रथमाध्याय । श्प 





७१७० 


यत्‌ (जो कि) राज्यखुखलोभेन ( राज्यजुखके छोभसे ) स्वजन 
(आत्मीय जनको) हन्तुं ड्यताः (मारने प्रस्तुत हुए हैं.) | यदि 
(यदि) अप्तीकारं ( प्राणुरक्वका उपाय न करते हुए) अशस्त् 
( और शस्त्र धारण न फरते हुए) मां ( मुझको ) शस्रपाणय+ 
,( होथमें शत्र लेकर ) धात्तेराष्टराः (डुर्योश्ननादि) रणे (युद्धमें) 
हन्युः (मार दे) तत्‌ मे (बद्द मेरे लिये) क्षेमतरं भवेत्‌ ( अधिक 
मड्ुलकर होगा ) | 

सरलाथे--अहो ! कैसे मद्दापाप फरनेको हम तैयार हुए 
हैं कि सामान्य राज्यछुखके लोभसे भीपण अनर्थकर शआात्मीय 
वध परवृत्त दो रहे हैं। इसलिये इस युदुधर्म यदि मैं आत्य 
रक्ताके लिये कोई भी उपाय न करूं तथा शब्मधारण भी न 
करूं और कौरवगण शस््प्रहारसे मेरा प्राणवध कर जाय॑ तो 
वद्दी मेरे लिये अधिक मछ्नलजनक दोगा | 

चर्द्रिका--#उनाश और उसके झपरिणामकी आयपाक्षासे अजुन 
विह्दल हो गये हैं और क्षत्रिय घमंको एकत्रारगी ही भूछ कर यहां तक 
सोचने छगे हैं कि इस सहापापका ग्लाणान्त ही मायश्रित्त है । तमोगुणकों 
सख्गुण समझकर भूला हुआ मनुष्य जब सोहमें फंसता है, तब यही 
दुशा होती है ॥ ४४-४५ ॥ 
सं० उ०--एय४ क्लवाउजुन; संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ ।, 

विसुज्य सशर॑ चाप॑ शोकसंविग्नमानसः ॥४६ ॥ 

इति श्रीमद्मगवद्गीतासूपनिषत्सु ऋद्मवि्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजु नसंघादे अज़ुनविषादयोगो नाम प्रथमोड्ष्याय: । 


श्दृ गीतार्थचन्द्रिका । 


थ्र््ट्रा 





अन्वय---अर्भुनः ( अक्छुन ) एवं उकत्वा (ऐसा कहकर) 
संख्ये ( युद्धमें ) सशरं चाप (वायसद्दित गारडीघ धन्नुपको) 
विसृज्य ( फेक फरके ) शोक॑संविग्नमानसः ( शोकसे व्यथित 
चित्त हो) सथोपस्थे (स्थके ऊपर) - उपाविशत्‌ 
( बैठ गया )। 

सरलार्थ--संजयने घरतरा्ट्से कहा-भ्रीकृप्णको इस 
प्रकारसे कहकर अजुनने घन्नुपवाण फंक दिया और शोकसे 
श्रह्यन्त व्याकुलचित्त हो युद्धक्षेत्रम रथपर बैठ गये । 

चन्द्रका--पध्रमाद॒ तथा. तमोपुणकी अधिकतासे मनुष्यमें 
जड़ता भौर निचेष्टता भा जाती है, यही दृशा अपने धर्मों भूलकर 
भर्ञुनकी हुईं है ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार भगवद्गीतारूपी उपनिपदूमें ब्रद्मविद्याके अन्तगत 
योगशासमें श्रीकृष्णाज़ुन सम्बादका अजुन विपादयोग नामक 
पहिला अध्याय समाप्त हुआ । 


-३+6७4$--- 


प्रथम अ्रध्याय समाप्त । 





द्वितीयोधथायः । 
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सं० उ०-त॑ तथा कृपयाविष्वमभ्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन! ॥१॥ 
अन्वय---मधुसू दनः ( श्रीकृष्ण ) तथा ( उस प्रकारसे ) 
कृपया ( कृपाके द्वारा ) आविष्ट ( अधिप्ठित ) अश्ुपूर्णाकुले- 
चरण ( अभुके द्वारा पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र ) विषोदन्तं ( शोक 
करते हुए ) त॑ ( अज्ञुनकों ) इदं वाक्य (आगे कहे हुए 
धाक्य ) उचाच ( बोले )। 
सरलाथ---सझयने शवृततरापट्से फद्दा-डस प्रकारखे 


' झअफस्मात्‌ अद्धेनकों कृपाके द्वारा आविष्ठ अश्नुभरे व्याकुलनेत्र 
तथा खेद्श्रस्त देखकर श्रीकृष्णने उन्हें आगे वर्णित 
चॉकय कटा । 

चन्द्रिका--गैसा कि तराष्ट्रको अलुमान था कि धर्मभूमिर्स 
आकर पाण्डवगण युद्ध करना ही छोड़ देंगे और उनके पुन्नोंको ।विना 
युद्ध ही निष्कण्टक राज्य मिल जायगा, ऐसा अनुमान कुछ सत्यसा हो 
अहा है, इसलिये दुराशाग्रस्त अन्धराजकी बुद्धि ठिकानेपर छानेके लिये 
सक्षयने आगेकी घटना कहना प्रारम्भ किया | धमंसूमिका प्रभाव अर्जुन- 
पर होनेपर भी उन्हें अपना धर्म न सूझकर साधुरा घसे सूझा। क्योंकि 
बुक झ्ुत्ता तथा पापीके'पापकर्तकों जानते हुए भी उनके प्रति उपेक्षा 
बताना साधुका धरम है, क्षत्रियका नहीं । इसलिये अजुनका यह जातिघ्म- 


श्र्द गीतार्थचन्द्रिका । 
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विरुद्ध कृपा तथा अह्विसाभाव प्रसाद कोटिका! विषय समप्ता गया जिसको 
श्रीभगवानने उपदेश द्वारा दूर कर दिया । अज्ञुनकी यह कृपा उनकी स्वाभा- 
विक चृत्ति नहीं थी, यह केवछ एक व्यामोहजन्य स्नेहविशेष तथा चित्तकी 
सामयिक हुर्वछता मात्र थी, इसलिये इलोकमे उन्हें .कृपाके द्वारा आविए् 
कहा गया है। मानो जिस प्रकार भूत प्रेत पिशाचका मलुपष्य पर 
भावेश होठा है, ऐसा ही उन पर स्वधर्म विरुद्ध मोहरूपी कृपाका आवेश 
होगया था। भ्रीभमगवानकों 'मधुसूदनां शब्दसे सम्बोधित करनेका 
यही तातपथे है कि सधुकैटम नामक दैत्योंकी मार कर जिनने बेदकी 
शक्षा की थी, थे अर्ुनके भीतर इस प्रकार ध्रमाद नहीं रहने देंगे, किन्तु 
उपदेशद्वारा उनकी चुद्धिकों ठीक करके उन्हें निमित्त बना अलुरनिधन 
अवश्य ही करावेंगे, जत३ एत्तराष्ट्रकी विजयाणा दुराशामात्र है ॥ १ ॥ 
श्रीमगवाजुवाच । - 

कुतरत्वा कश्मलमिदं विपमे समुपस्थितम्त । 

अनायजुष्मखग्य॑मक्नीतिकरमजुन | ॥ २॥ 

क्लैव्यं मा सम गमः पा ! नेतरवय्युपपचते | 

छुद्व हृदयदौव॑ल्य त्यक्लोत्तिष्ट परंतप ॥ ३ || 

अन्चय--है अर्जुन ] (हे अज्ुंन | ) विपमें (ऐसे खड्डुंढके 
समय) कुतः (कैसे) इव (यद) अवार्य॑ज्ञएं (आंयैजनक अखेच- 
नीय) अखग्य॑ (खर्गलासके विशेधी) अकीर्तिकरं (अपयशकारी) 
कश्मलं (मोह) त्वा ( तुम्हे ) समुपस्थितम्‌ ( धराप्त दो गया ) ? 
दे पार्थ! (हे अर्जुन !) क्लैब्यं ( क्लीचक्री तरद्द कापुरुषता ) 
सास्म गभः (नहीं प्राप्त करो ), एतत्‌ ( यह ) त्वयि ( तुम्हारे 
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जैसे घीरपुरुपमें) न उपपचते (नहीं शोभा देता है), है परन्तप ! 
- दि शब्युतापन अर्जुन !) चुद“ ( तुच्छ ) हृदयदौर्ब॑ह्यं ( हदयकी 
डर्बलवाको) त्यक्ता (त्याग करके ) उत्तिष्ठ ( डठो, युदूधके 
लिये तैयार होजाओ )। 
सरलार्थ--भीभगवानने कद्ा-है अर्जुन ! ऐसे सड्भृढ- 
के समय तुम्हें केसे इस प्रकार मोह उत्पन्न हो गया जो कि 
न आयजनके द्वारा सेवनीय ही है, न खर्गंप्रद ही है तथा 
इदलोकमें भी यशका नाशक है ? हे पार्थ | तुस्दें इस प्रकार 
फापुरुषता (नामर्दी) को नहीं प्राप्त करना चांहिये, तुम्हारे 
जैसे घीरको यह शोभा नहीं देता, हे शब्युतापन अर्ज॑न | चुद्र 
छृदय डुर्वल्ताको छोड़ फर संप्रामके लिये प्रस्तुत हो जाओ। 
चन्द्रिका--समय वास्तवमें वह बहुत ही सझृटमय था, 
क्योंकि दोनों ओरके सैन्य युद्ध करनेके लिये तैयार खड़े हैं, अख्रशस्त 
हाथमें उठा छुक़े हैं, रणशहु सव वज चुके हैं, इतनेमें दोनों सैन्योंके 
बीचसें आकर अर्जुन कहता हैं 'मैं नहीं लड़ता', इससे भधिक्र सकूद और 
क्या हो सकता है ? इसलिये इस समयकी ज्ञानहीन, स्वधर्महीन दुचा 
दया नहीं है किन्तु भोंह है, जिसको ्रीभगवानने 'किश्मर! कहा है। यह 
मोह आर्यजनके . द्वारा सेब्य नहीं है। शाखमें आयंका लक्षण यह 
कहा गया है-- 
कक्तेंब्यमाचरन फाममकरत्तेव्यमनाचरन | 
तिष्ठति प्राकृताचारे स तु आय इति स्घतः ॥ - 
जो अपने पर्णाश्रमोचिंत कर्तव्यकों पूरा करे, लकर्॑न्यसे बचा रहे 


४० ग्ीतार्थचन्द्रिका । 


लहर 


और सदाचारपरायण हो यही आय है। अजुनका वर्णाश्रमोचित कप्तंस्य 
क्या था ? क्षत्रियकां यही कत्तेध्य होता है कि जो उसका आदतायी, हो, 
.अधर्मसे उसका घन राज्य आदि अपहरण फरेता गे, पापका विस्तार 
तथा गजाका पीड़ग करता हो उसे मारकर धर्म शगका स्थापन करे और 
अपने अपदत राज्यका उद्धार करे। उस समय यदि श्षत्रियवीर यह 
विचारने यैठ्रे कि शद्युओंके तथा पापियोफे मारनेसे उनकी खियां विधवा 
हो जाय॑ंगी और वर्णसट्टर ऐ जावेगा तो क्षत्रितर अपना धमंपालन कदाएि 
नहीं कर सकता ! यद्दि रायणबधके समय भगवान्‌ रामचन्द्र ऐसे ही 
विचार करते तो पापी रायणका कद्रापि नाश ने होता और न संसारमें 
घर्मकी ही रक्षा ऐती । अतः यह चिचार दया या धर्ममृलक नहीं है, 
किन्तु भमाद, अक्षान तथा भोहमूलक ू। इसके सिवाय इसमें और 
एक महान कव्यकी भी हानि होती है। द्वापरयुगके अनस्तमें संसार 
असुरोंके गुरभारसे भाराक्रान्त हो गया था, एथिवी माताने रो से कर 
प्रद्मादि देवताअंसि प्राथंना की थी, इसीके फलरुपसे नर और नारायण 
भगवत्‌ कछा छेकर भजन तथा हृष्णस्पमें भूभार एरणा्थे अपतीणे हुए 
थे। एस कारण पूर्वसम्बन्धते भी भूभारहरण कार्यमें सहायता करनेडे 
लिये युद्ध फरना 'आये! अजुनका परम कर्तव्य धा। अतः उनका यह 
सोद भायंजनोचित नहीं था और मोक्षका पिरोधी था। द्वितौवतः 
यह सीह सका भी विरोधी था! ण्योंकि सम्मुस संग्राममें मुख मे 
सोड़कर भा महतो हूं; क्षत्रियवीरके लिये स्पर्गप्रद होता है। उसके 
विरुद्धकाय स्चनाशक होता है । अतः संग्राम न करना स्पर्स पिशेषी 
था। और इस लोकमें इसके द्वारा ज्पयशझी पराकाष्ठा तो हो ही 
जाती, सब छोग असुनकों महाभीर तथा कापुरुष कह्टफर निन्‍दा करते | 
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अतः सोक्ष, स्वर्ग तथा यश्ञोनाशक होनेके कारण अर्थात्‌ इसमें भाध्यात्मिक, 
आधिदेविक, आधिभौतिक कोई भी कल्याण सम्भावना न रहनेके कारण 
अजुनका यह 'मोह' सवंधा हेय! है। इसी कारण श्रीसगवान्‌ कहते 
हैं हे अर्जुन'! हुस इस नामदींको छोड़ो, क्योंकि तुम 'पार्य” हो, छुन्तीने 
अनेक तपस्थारे द्वारा तुस्हें पाया है। तुम्हें यह कापुरुषता योग्य नहीं 
है क्योंकि साक्षात्‌ महेश्वरसे भी लड़कर तुमने पाशुपत अख्तर पाया है 
और तुस शाब्रुकों ताप देंनेवारे 'परन्तप' हो, अतः हृदयकी इस छोटी 
सी कमजोरी को छोड़ घराभारहारी घर्मयुद्धमें प्रदत्त हो जाओ ॥२-३॥ 


अ० उ०-कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणश्व मधुसूदन ! | 
इषुमिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहवरिसदन ! ॥॥ , 


अन्वय--है अरिसृदन ! मधुसूदन | ( हे कृष्ण | ) अं 
( मैं ) संख्ये ( युद्धमें ) पूजादों ( पूजाके योग्य ) भीष्म द्वोरुं 
च् ( भीष्म पितामह और द्रोशाचायको) दइृघुमिः ( वाणोकेः 
द्वारा ) कर्थ (क्रिस प्रकोर्से ) प्रतियोत्सययामि ( मार 
सकूंगा ) ? ९- 5 

सरलाथे--भर्जुनने कद्दा-दे रष्ण | मैं किस प्रकारसे 
पूजाके पात्र भीष्मपितामद् तथा द्रोणाचार्यके साथ युद्ध क्षेत्र- 
में बाणोसे लड़ सकता हूं 

चन्द्रिका--भर्न काुरुष नहीं थे, इसलिये श्रीमगवानके 
ऐस।! कहने पर उन्होंने उत्तर दिया कि कापुरुपताके कारण बे युद्धसे 
विंछुख नहीं हो रहे हैं किन्तु पूजनोय पुरुष जो कि पुष्पचन्दनादिक हारा 
सदा सत्कारके योग्य हैं, जिनके साथ हुंकार तुंकःरसे बात करना भी 
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शक लक गा कम काम की भी की मा अनजफ के चेक 


महापाप है, उनको बार्णोसे प्रद्दर करना नितान्त अनुचित है, इसी 
कारण वे युद्धसे विमुख हो रहे हैं। “प्रतियोत्स्यामि! शाब्दका अर्थ प्रति- 
युद्ध करना है। क्षर्थात्‌ गुरूजनोंको यों तो मारना द्वी नहीं चाहिये, 
अधिकन्तु उनकी ओरसे प्रहार होने पर भी '“प्रतिप्रहार'ं नहीं करना 
चाहिये | 'मधुधूदन! 'भरिसूदन! पुकयारगी ही दो सम्बोधन जर्डुनके 
पित्तकी विशेष ध्याकुछताका सूचक है || ४ ॥ 


गुरुनहत्वा हि महालुभावान्‌ श्रेयो भोकत॑ भैच्यमपीह लोके | 
इलाथंकामांस्तु गुरूनिहैव झुंजीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्पान ।१॥ 
अन्वय--महाउुभावान्‌ (महत्‌ हृदय वाले) शुरून (पृज्य- 
जनोको) अहत्वा द्वि (न मार कर) इृद्द लोके (इस खंखारमें ) 
भैचयं अपि (मिक्षान्षको भौ) भोक्तु श्रेयः (भोजन करना अच्छा 
है)। अर्थकामान गुरुन दत्व। तु (किन्तु अर्थपरायण गुरुजनोको 
म्मार कर) इद एवं (यहीं पर) रुधिसप्रदिग्धान (आत्मीयरकसे 
कलुपित) भोगान्‌ (भोगोंको) भ्ुश्लीय (हमें भोगना होगा )१ 
सरलांथ--मद्दाहुभाव गुरुजन्ञोको न मारकर इस लोकमें 
भीख मांग कर खाना भी अच्छा है। फ्यौकि अधैपरायण गुरु- 
जनोको मारने पर हमें जो भोग मिलेगा चह उनके खूनसे 
सना इआ होगा। 
चन्द्रिका--भव यदि यह अदन हो कि जब भीप्म ह्रोणको 
आगे कर कौरव छोग लड्नेको तैयार हैं तो भीष्स द्रोणकों मरे बिना 
सुम्हारा देहयात्रा निर्वाह भी नहीं हो सकता, इसके उत्तरमें अज्जुन कहते 
'हैं कि पूज्यपुरुपॉंकों मारकर पार्थिव भोग संग्रह, करनेकी अपेक्षा भीख 
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माँग कर शुजारा करना भी अच्छा है, क्योंकि इसमें इहलोकर्मे थोड़ी 
बहुत असुविधा होने पर भी परछोक नहीं बविगड़ेगा। इसमें यह भी 
अश्न हो सकता है कि, वे अब 'शुरु' कहां रहे ? इन्होंने तो अपने आच- 
रणोसे शुरुपनकी सयोदाको खो डाला | क्योंकि महासारतमें लिखा है-- 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजञानतः । 
उत्पथप्रतिपन्‍नस्य न्याय्यं भवति शासनम्‌ ॥ 
यदि गुरु अहंकारभस्त हो जाँय, उनसें कार्य अकार्यका विचार नष्ट 
हो और कुमार्गका आश्रय कर तो ऐसे गुरुका शांसन करना चाहिये। 
इस विचारके अनुसार ये सब शासन करने योग्य हैं । क्योंकि ये सब तो 
अर्थक्ाम! अर्थात्‌ अर्थलिप्सु होकर पापपक्षका आश्रय किये हुए हैं। 
महामारतमें लिखा है कि युद्धसे पहिले जब युधिष्टिः इनसे आशीवाद्‌ 
' हेने गये तो भीष्म द्वोणने कौरवपक्ष्में होकर छड़नेका यही कारण 
कहा था यथा-- 


अर्थस्य पुरुषो दासों दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌। 

इति सत्य मद्दाराज | बदुधोउरुम्यथन कोरवेः ॥ 
सलुपष्य अर्थका दास होता है, भर्थ किसीका दास नहीं होता, 
है महाराज ! औरवोंने हमें अर्थवलले वशीभूत कर लिया है। अतः इस 
प्रकार अर्थपरायण गुरुजनोंके शासन करनेमें कोई दोप नहीं हो सकता 
है। इस प्रश्नका उत्तर अ्जुनने 'महाजुसाव! शब्दके द्वारा दिया है। 
उनका आशय यह है कि थे अर्थवश होने पर भी उनसे अधिक महालुभाव 
हैं! क्योंकि जिनमें तपोविया बह्मचयं जादिके प्रतापसे कारकों जीत 
कर इच्छारृस्यु दोनेकी तथा कामको जीतकर म्रह्मचर्यके बलसे भीभगवानू 
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तकके प्रतिज्ञाभज् करनेकी शक्ति है वे 'महालुभाव अवदय हैं। वे केवल 
दुर्भोधनके तिमक खानेके कारण उनकी ओरसे लड़ने आये हैं और युधि- 
एिरको अपनी झत्युके भी उपाय बचा छुडे हैं। अतः इनके महानुभाव 
होनेमेँ कोई सन्देदह नहीं हो-सकता । ऐसे महानुभाव गुरुशनोंकों न 
मार कर मिक्षान्नद्वारा जीवन धारण करनेत्ले पाण्डवॉको इह॒छोकमें कुछ 
कष्ट तो रहेगा किन्तु गुरुवधजन्य परलोक नहीं बिगढ़ेगा । और इनको 
मार देनेसे न मोक्ष ही मिलेगा, न परछोक ही सुधरेगा, केवल इस लछोक- 
में जो कुछ भोग मिलेगा वह भी आत्मीय तथा गुरुजनोंका खून मिला 
भोग होनेके कारण नितान्त अप्रिय तथा दुःखजनक होगा । अत इनका 
वध न करके मिक्षात्ञके द्वारा निवाह करना ही अच्छा है ॥ ५॥.__ 

न चैतद विद्रः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु ! | 
यानेव हत्वा न जिनीविष/मस्तेंअवस्थिताः प्रमुखेधात्त॑ राष्ट्र! ।६। 


अन्य--न च एतत्‌ ( यह भी नहीं ) विज्यः ( हमारे 
खमसमें आता है) कतरत्‌ ( फोनसा कार्य ) नः ( हमारे 
लिये ) गशीयः ( श्रेयस्कर है ) यद्‌ वा जयेम (या दम उन्हे 
जीतें) यदि वा नः जयेयुः (या वे हमे जोत लें ) यान्‌ एच 
( जिन्हें ) दृत्वा (मार कर ) न जिजोविषामः ( हम जीना 
नहीं चाहते ) ते धात्तराष्ट्राः ( वे सब कौरव ) पमुखे (सामने) 
अवस्थिताः ( युद्धार्थ डद्े हैं )। 

सरलार्थ--इस युद्रुधर्में हम ५-हैं जीते या वे हमें 
जीतले इन दोनोमेंसे कौनसा कार्य अच्छा है यह भी हमारी 
समभमें नहीं आ रहा है, क्योंकि जिन बन्घुओंकों मार कर 
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दम जीवित रहना ही नहीं चाहते, वे सब कौरव युद्ध 
लिये सामने डटे हैं.। 
चन्द्रिदा--इस प्रकारसे सोहसूलक अनेक विचार करते करते 
अन्त अजुनको यद्द भी नहीं सूझा कि युद्ध करने या न करनेमें कौनसा 
मार्य क्षेयरकर है। उनका यही विचार होता रहा कि उनके लिये जय 
भी पराजय ही है, जीना भी मरना ही है, क्योंकि आत्ीयोको मार कर 
जीवित रहना चे व्यर्थ समझते थे । इस भ्रकारसे चित्तके दीनताग्रस्त 
होनेपर उन्होंने शिष्यरूपसे श्रीभगवानकी शरण छी और इस भीपण 
कर्मसंकटमें अपना क्याणका मार्ग पूछा जो कि जागेके इलोकर्मे बताया 
गया है ॥६॥ 
कार्पएयदोपोपहतस्वभावः पच्छामि सा धर्मसंमूहचेताः । 
यच्छे यः स्पालिशित त्रहि तन्‍मे शिष्यस्तेडह शाधि मां तां प्रपत्नम्‌ 
अन्वय---कीप एयदोशे पहतखभावः ( दैन्य दोषके द्वारा 
अभिभ्ृत निज खमाव ) धर्मसंसूढ़चेताः ( धमंनिर्णयके विषय 
मे मूढ़ चित्त मैं ) त्वां पृच्छामि ( तुम्हे पूछता हूँ ) मे ( मेरा ) 
यत्‌ (जो ) निश्चितं श्रेयः स्पात्‌ (यथार्थमं भल्ञाईका हो) 
तदब्॒हि ( सो कहो ) अं ते शिष्यः (मैं तुम्हारा शिय हूं) 
त्वां प्रपन्न मां ( तुम्दारो शरणमें आये हुए मुझको ) शाधि 
( शिक्षा प्रदान करो ) | * 
«. सरलार्थ-दन्यदोषके दारा मेरी खाभाविक दृत्ति 
मारी गयी है, अपने धर्मके निर्णयमे मेरा चित्त घबड़ा उठा 
है, इसलिये मैं ठुमसे पूछता हूं मेरे लिये जो यथार्थ कल्याण 


छद. गीचार्थचन्द्रिका 
कारी हो वही बताओ, में तुम्दारा शिष्य हूँ, शिष्यरूपसे 
तुम्हारी शरणमें आये हुए मुझको डचित शिक्षा प्रदान करो |, 
चन्द्रिका--संसारमें 'कृपण” तीन ्रकारके होते हैं--प्रथम जो , 
कुछ भी ख्च था दान न करे, अर्थ जोड़े ही जाय बह कृपण । 
दूसरा - दुलभ मलुष्यजन्म पानेपर भी जो परमात्माको शरीर मन प्राण 
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कुछ भी समर्पण न करे वह कृपण | और तीसरा विचारमें घवड़ाकर 
जिसका चित्त दीनद्शाअरुत हो गया है वह कृपण । अजजुनमें यह तीसरी 
कृपणता आ गईं थी, जिसको कार्पण्यदोष कहा गया है। उस दोपके द्वार 
उनका अपना झूरता वीरता आदि भाव नष्ट हो गया था, जिसको 
धकार्पण्य दोपके द्वारा उपहत स्वभाव! शब्दसे बताया गया है. उनका 
धर्म उस समय दया है, छड़ना चाहिये या शजल्लुके हारा निहत होना 
चाहिये, राज्य करना चाहिये या सिक्षा सांगकर जीवन धारण करना 
चाहिये, यह उनको खूझता न था जिसको “धर्म संसूद़चेता' शब्दके द्वारा 
बताया गया है। ऐसी दीन दद्या तथा मूद दशाके उदय होनेपर तब उन्हों- 
ने सलाभावको भूलकर शिष्यभावसे भगवानकी शरण ली और स्थायी 
कल्याणका मार्ग पूछा। भगवानने भी शरणायत होना, जिज्ञासु होना, 
दीन होना आदि शिष्यलक्षणकों देखकर अज्'ुनको सच्चा मार्ग बताना 
निश्चय किया ॥ ७ क॥ 
न हि प्रपश्यामि मम्ापनुच,यच्छोकसु ्छोपणमिद्रियाणाम्‌ । 
: अवाप्य भूमावसपत्वमृद्धं राज्यंसुराणामपि चािपत्यम्‌॥८॥ 
- -अन्वय --भूमौ (प्रथिवोममें) अखपत्न॑ ( शब्रुरहित, ) 
' ऋद्धम ( सम्॒द्धिसे युक्त ) राज्य ( राज्यको ) खुराणां झपि 
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( और देवताओंके भी ) आधिपत्य॑ च ( प्रभुत्वकों ) अवाप्य, 
( पाकर ) यत्‌ ( जो वस्तु ) मम्र इन्द्रियाणं ( मेरी इन्द्रियों- 
' के ) उच्छीषण ( शोषणकारी ) शोक॑( शोकको ) अपलुचातः 
(दूर कर सके ) न हि 'प्रपश्यामि ( वह मुझे नहीं दोलता ) । 
* सरल्ार्थ--थदि समस्त पृथिवीका निष्कटक ऐश्वर्य- 
युक्त राज्य मुझे मिल जाय और इन्द्वत्व तक मैं प्राप्त पैर लूं 
तथाएि इन्द्रियोंको खुखा देनेवाला मेरा यह वीत्र शोक कैसे 
दूर हो सकेगा यह मुझे नहों दोख रहा है। 
चन्द्रिका---6म विज्ञ हो ख्य॑ ही कर्च॑व्य ठीक कर लो दूसरेके 
शिष्यत्व अहण करनेका क्‍या ध्रयोजन है! ऐसी श्ढबा नहीं होनी चाहिये,. 
इस कारण कहते हैं कि सुझे छुछ सूझता ही नहों कि सेरा यह तीम्र शोक 
कैसे निदृत्त होगा । तुम क्षत्रिय हो युद्धके जीतनेपर इस छोकमें उत्तम 
सुखकर राज्य मिलेगा और परलोकमें सो स्वर्गादि सुख सिलेगा, अतः 
शोक करनेका कारण नहीं” इसके उत्तरमें कहते हैं कि क्या समस्त संला- 
रफा निष्कष्टक राज्य और क्या देवराज इन्हका इन्द्रत्व पद किसीसे भी 
शोक दूर नहीं हो सकेगा। भगवान्‌ ही सच्चा रास्ता वताकर अर्जुनको' 
शोक समुद्दसे तार घकते हैं। इसीलिये अजुवने शिप्प बनकर उनकी 
शरण छी है। संसासरशोकर्े असिभूत होकर इस प्रकार गुरुकी शरण 
लेना शिष्यत्वका'आादर्श रक्षण है अतः शोक निवारणके लिये भयवान्की 
कृपा भी होगी यह सूचित किया यया ॥ ८ ॥ न्‍ 


सं०ड०--एबंमुत्तवा हपीकेश गुड़ाकेश। परन्तपः । 
- मे योत्स्य इति गोविन्दयुक्त्वा तुष्णी बबूव ह॥६॥ 


७८ 
३ 


घन गीता्थचन्द्रिका । 


अन्ययू--परन्तपः शत्रुको सन्‍्ताप देनेवात्ा) मुड़ाकेशः 
(आलस्यह्दीन अज्जञुन) हर्पाकेश (औकृप्णको) एवं उक्त्वा (ऐसा 
बोल कर) न योत्स्ये (में नहीं लड़ गो) इति गोविन्द उच्त्वा 
(भगवानकों यह कद्दता हुआ) तूष्णी बभूच द (चुप हो गया) । 

सरलाथ--सज्यने राजा घूृतराष्ट्रसे कह्दा-हे महाराज! 
अन्तर्वोमी श्रीकृष्ण सगवानको इतनों कह कर शब्रुमर्दन आं- 
छस्यद्दीन अर्जुन 'में युद्ध नहीं करूंगा” ऐसा कहता हुआ चुप 
हो गेंया । 

चर्द्रिका--भर्ख नके आलस्यहदीन तथा द्ाह्रुतापन होने पर भी 
बान्ुओंके सम्मुख इस प्रकार निदचेष्ट हो जाना यही सूचित 
करता दै कि ये वृत्तियां इनकी स्वाभाविक नहीं थीं, किन्तु आगन्तुक थीं | 
इसी कारण 'परन्तप' और 'गुद्ठाकेश” ये दो शब्द तथा 'ह” जब्द इलोकर्मे 
दिये गये हैं । श्रीकृष्ण 'हशीकेश” तथा “गोविन्द! हैं इसलिये अ्ुनकी इन 
श्रृत्तियोंको दूर करके सच्चा ज्ञान भा उन्हें दे सकेंगे यही इन दोनों पदोंके 
द्वारा सूचित हुआ दै। श्रीभगवानके पूर्व कहे हुए वाक्यों पर भी “झुप ही हो 
जाना! शोक मोहकी गम्भीरताकों सूचित करता है जिसके लिये पिशेष 
उपदेशकी आवश्यकता होगी ॥ ९ || 

तप्तवाच हृपीकेशः प्रहसन्निव भारत !। 

सेनयोरुमयोमध्ये विषीदन्तमिद॑ बचः ||१०॥ 

झन्वय--दै भांरत ! (दे मद्दाराज घुतराष्ट्र |) हपीकेशः 
(भगवान्‌ भ्रीकृप्ण) प्रहसन्‌ इच ( मानो उपहीस करते हुए) 
'ढमयोः सेनयोः मध्ये ( दोनों सेनाओके. घीचमें ) विषीदन्तं 
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( शोक करने बाते ) त॑ (अजुनको) इद चचः ( निम्न लिखित 
चायय ) उचाच (बोले )। 

सरलाथे--दहै महाराज | दोनों सेनाओोके वीचमे शोक 
भग्न कत्तेव्यच्युत अजुनको श्रीमगवानने कुछ उपहाससा 
करते हुए निम्त लिखित वाक्य कहा । 

चरिद्रिका-तरदि घरनें ही रहते समय आत्मीयवधके विचारसे अर्जुन 
युद्ध न करनेका सद्भृह्प करता तो इतना महान्‌ दोष नहीं होता। अब तो दोनों 
सेनाओंके वीचमें आकर भद्टादि शब्दोंके द्वारा युद्धकी पूरी सूचना हो जाने 
पर अजुनर्म इस प्रकार स्वधर्मविरुद्ध निरचेष्ता आगयी, यह चहुत ही 
निन्दुनीय तथा अनुचित कार्य था, इसी कारण “ सेनयोठ्मयोमेध्ये * 
अर्थात्‌ दोनों सेनाओंके बीचमें इस पदक! प्रयोग हुआ है। और यही 
श्रीभयवानके 'डपहास' करनेका भी हेतु था। “ठपहास' आदि आाय+ 
हेपबृत्तिके द्वारा किसीको छजित करके नीचा दिखानेके लिये किया जाता 
है। यहां पर अज्ञ नके प्रति श्रीभगवानका मेस था, द्वेष नहीं था; और 

* उनको ज्ञान देकर मोह निम्रुत्ति करनेकी भी इच्छा थी, अतः यह उनका 
उपहास साधारण उपहाससात्र है, ऐसा सूचित करनेके लिये दवा 
शब्दका प्रयोग हुआ है। अज्जैनके अपने कत्तच्यमें उपेक्षा दिखानेपर भी 
श्रीमगवानने उपेक्षा नहीं दिखाई, किन्तु परम कब्याणकर उपदेशोंके 
हारा उनका तथा समस्त संसारका कर्च॑व्यपथ खोल दिया यह उनकी 
अपार करुणाका ही अताप है ॥ १० ॥ 
भ्रीभगवाजुबांच । 
अशोच्योनन्वशोचरत्व॑ प्ञावादांश्व भाषसे । 
गतासूनगताऊँश् नांप्नुशोचन्ति पण्डिता। ॥११॥ 
8 
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अन्यय---सवं (तुम) अशोच्यान, अन्वशोचः ( जिनके लिये 
शोक नहीं करना चाहिये उनके लिये शोकथुक्त हुए हो) 
प्रशावादान ( किन्तु शानियोकी बातें ) भापसे व (कद्दते द्वो) 
पढिडताः (शानिगण) गतासून्‌ अगतासून च ( झूत या जोचित 
व्यक्तियोंक्रे विपयमें ) न अनुशोचन्ति ( विशेष ख्याल नहीं 
करते, हृदयमें कोई पिशेष चिन्ता नहीं लाते )। 


सरलाॉध--भीमगवांनने कद्दा--तुम जिनके लिये शोक 
करना नहीं चाहिये उनके लिये शोक ्रते दो किन्तु पणिड- 
तोकी तरह बातें फरते हो, परणिडतगण जोवॉके जन्मस्त्युरूप 
व्यापारमे इतने चिन्तायुक्त नहीं द्वोते हैं. । 


चन्द्रिका---भछ नको यथार्थ जिज्ञासु जानकर उनके शोक मोह 
निवारणाथ श्रीसमगवान्‌का उपदेश इसी 'लोकके द्वारा प्रारम्भ हुआ है| 
जौर जिस अकार अज्ञुनको निमित्त यनाकर उन्होंने कुरुक्षेत्र भूमिमें 
पाषियोंके निधनहारा भूभार हरण किया था, इसी प्रकार मन्दसति कलि* 
झुगके जीवोको गीतोपदेश द्वारा जीवनका कर्तव्य बतानेके लिये भी भजुन 
हीको निमित्त बनाया है । अर्जुन शोकमोहके द्वारा अस्त होकर अपना 
स्वर्म भूल रहे थे, पूज्योंको आत्मीयोंको कैसे मारा जाय यह उनकी 
शंका हुई थी, इसलिये प्रथमतः जन्म रत्युका रहस्य यतानेके लिये 
ओमगवानने आत्माकी नित्यता तथा बारीरादिकी अनित्यताकी और 
अजलुनका ध्यान आकर्षित किया और यह बताया कि उसके द्वारा कौरवोंके 
दारीर नाश होनेयर ही सब कुछ समाप्त हो जायया यह' सिद्धान्त ठीक 
- नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य वस्तु है, क्षणभंगुर शरीरक नाशसे आात्माका 
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नाश नहीं होता है, शत्यु केवकछ अवस्थान्तर सात्र है। इसमें श्रीसग- 
बानका यह उद्देश्य नहीं था कि जजुन उसी समय जात्मक्ञ ही वन जाएं, 
किन्तु आत्माकी ओर ध्यान दिकाकर शारीरादि नाशके विपयर्म उनका 
जो मोह हो रहा था उसको दूर कर देना ही इसका उद्देश्य था। इसके 
बाद क्रमशः मध्यमाधिकार तथा निम्नाधिकारकी धात भी बतलछाई 
अर्थात्‌ युद्ध करना उनका स्वधर्म है यह कहा और न करनेसे अपयश 
होगा यद्द भी कहा । संसारमे भी मनुष्य इन तीनों विचारोंके द्वारा ही 
अपना कर्तव्य करते हैं। उत्तम कोटिके मनुष्य जानकी शरण छेकर आत्मा 
अनाप्मार्क विचारसे कर्तव्य निरुचय करते हैं, मध्यम कोटिके मनुष्य 
कुछुघ्म, नातिधर्म आदिके विचारसे कर्तव्य निश्चय करते हैं, और साधा- 
रण मनुष्य लोकनिन्दा आदिके विचारसे कर्तव्य पथपर इछते हैं। इस 
प्रकार त्रिविध अधिकार विचारले ज्ञान पक्षकों लेकर भीभगवान्‌ पहिले 
कहते हैं अर्जुन तुम पंडितकी तरह तो बोलते हो, किन्तु अपण्डितकी तरह 
आचरण करते हो। 'पण्डा' अर्थात्‌ आक्रविषयक घुद्धि जिनकी है वे 
| पण्डित कहाते हैं। पण्डितगण जन्मसत्युके रहस्थको जानते हैं, शरीरके 
नाशसे आत्माका नाश नहीं होता है, यह उनको पता है, इस कारण 
कोई मरे या जीवे इसका कोई असर उनपर नहीं होता है। तुस जब 
पण्टितकी तरह कद्द रहे हो तो तुम्दें भी ऐसी ही बुद्धि होनी चाहिये | 
भीष्म द्रोण लादि तुम्हारे शोक करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि इनका शरीर 
नाश होनेपर भी आत्मा अमर होनेके कारण चास्तवमें इनकी झूत्यु वहीं 


होगी । अतः तुम्हें ऐसा शोकमग्न नहीं होना चाहिये ॥ ११ ॥ 
द्रोणादि क्यों शोक करने योग्य नहीं हैं इसके उत्तरमें 
कहते हैं--- ५... ४६ 


७२ गोवार्थचर्द्रिका । 


न लेवाहँ जातु नास न त्व॑ नेमे जनाधिपाः | 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम ॥१२॥ 
अन्वय---अर्द जातु (मैं कभी) न तु एव आसम्‌ (नहीं 

था) न (यह नहीं है) त्व॑ (तुम कभो नहीं थे) न (यद्द भी नहीं है) 

इमे जनाधिपः (ये राजागण कभी नहीं थे) न (यद्द भी नहीं है) 
अत; पर (सविव्यद्मं भी, सर्वे खयं (हम सब) न भविष्याम+ 

(नदीं होगे) एचच न ( यह भी नहीं है )। 


हे. >न्‍लननजल+ 


सरला्थ--मैं कमी नहीं था यह नहीं है, तुम कभी नहीं 
थे यह भी नहीं है, ये सब राजा लोग कभी नहीं थे यह भी 
नहीं है, सविष्यतरम हम सब नहीं होगे यद्ध भी नहीं है। अर्थात्‌ 
आत्माके नित्य होनेसे सबके सब पहिले भी थे ओर भविष्पत्‌- 
में भी रहेंगे । 


चर्द्रिका--भीष्म द्रोणादि क्यों अशोच्य हैं इसका उत्तर इस 
इलयोकर्म दिया गया है। आत्मा नित्य तथा अविनाशी है, शरीरके नाश- 
में उसका नाश नहीं होता है, इस कारण अतीत झकाझूमे शरीरके नाश 
होनेपर मी सबके आत्मा थे और भविष्यत्‌स कितनेही चार शरीरफे नाश 
हो छानेपर भी वे ही आत्सा ऐसेही रहेंगे। आत्माका फभी नाश नहीं 
होता । वह ब्रिकालसें एकसा ही रहता है । भीष्म द्रोणादिके भी शरीरनाश 
द्वारा आत्माका नाश नहीं होगा । अत+ उनके लिये ध्योक करना नहीं 
चाहिये॥ १२॥ 


आत्मा कैसे नित्य तथा अविनाशो है इसके उत्तरमें कहते हैं- 


हद्वितीयाध्याय । धर 


देहिनो5स्मिन्‌ यथा देहे कौमार यौवन जरा | 

तथा देहान्तरमाप्तिषीरस्तत्र न मुहति ॥ १३ ॥ 

अन्वय---अथा (जिस प्रकार) देहितः (देहसे युक्त आत्मा- 
का) अस्मिन्‌ देहे (इस देहमें) कौमारं (बचपन ) यौवन (युवा- 
चस्था) जरा (वृद्धाचस्था होती है) तथा (उसी प्रकार) देहान्तर- 
प्राप्तिः ( सृत्युकूपी अन्यदेह प्राप्ति है) तत्र ( उसमें ) घीर+ 
( धौर परिडित ) न मुह्दाति ( शोकमोहपस्त नहीं होते हैं ) । 

सरलार्थ-जिस प्रकार देहचोन्‌ झात्माके इस देहमे बच- 
पन, यौवन और चुढ़ापारुपी दीन अधस्थाय होती हैं, ऐसे दही 
रत्युके द्वारा अन्य बेहकी प्राप्ति भी एक अवस्थाका परिवर्तन 
भात्र है, इसमें धीर ज्ञानी पुरुष मोहप्राप्त नहीं होते । 

चन्द्रिका-<व्यु आदिके देखते हुए भी आत्माकों कैसे अविनाक्षी 
कहा जाय इसका समाधान इस शलोकमें किया गया है। रुत्यु आदिसे 
आत्माका कुछ भी परिवर्तत नहीं होता है। जिस अकार जीवित शरीरमें 
अथम बचपन, उसके याद यौवन और उसके वाद छुद्मापा आता है, उसो 
ग्रकार झृत्यु भी अन्यदेह प्राधिरुप एक अवस्थाका परिवर्तन मात्र है। 
ये सप अवस्था्यें शरीरमें होती हैं, उससे शात्मापर फोई परिवर्तन नहीं 
होता है। आयंशास्यमें शरीररूपी समुह्कके छः तरक्ष बताये गये हैं यथा-- 
जायते, तिष्ठति, वद्धंते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति अर्थात्‌ शरीर 
उत्पन्न होता है, वहरता है, बढ़ता है, परिणामको पाता है, क्षय होता है 
और अन्तमें नष्ट दो जाता है । ये सब शरीरके ही स्वाभाविक्र धर्म हैं, 
आत्माके नहीं । ज़िप्त प्रकार वचपनका शरीर बदलकर यौवनका शरीर 


पूंड गातार्थचन्द्रिका । 





_ मिलने पर कोई श्ञोक नहीं करता है, उसी प्रकार झत्युद्वारा शरीरकें चदुछ 
जाने पर भी शोक करवा मिथ्यासोद् मात्र है। धीर पण्डितगण ऐसे 
मोहमें नहीं पड़ते, क्योंकि उनकों पता रहता है, कि आत्माका उसमें 
कुछ जाता आता नहीं । हलोकर्मे 'धीर! शब्दुका इसलिये प्रयोग किया 
यया है कि धीर न्यक्तिके ल्यि ही झत्युरपी सन्धिके समय सावधान 
रहना सम्भव है, बाकी अधीर कौकिक मलुप्य तो रूत्युके देखनेसे रोते 
पिरते ही रहते हैं । 'विक्रारहेती सति विक्रियन्ते येपां हि. चेतांसि त एच 
धीराः! जिनका चित्त विकारके कारण सामने आने पर पिकृत न होकर 
शांत रहता है, थे ही घोर हैं | ऐसे धीर घुरुष रत्यु रूपो देह परिवतनमें 
कदापि मुस्ध नहीं होते हैं, इसलिये नित्य आध्माकी घारणा करके अज्ुुनको 
भी मोह त्यागपूवेक अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये ॥ १३॥ 
आत्माके चिचारसे शोक न करने पर भी शरीरादिके 


सम्बन्धसे खुखदुःख तो होते दी हैं इसका कया फिया जाय 
इसके उच्तरम कद्दते हैं-. 


मात्रास्प्शास्तु कोन्तेय ! शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो<नित्यास्तांस्तितित्षख भारत ! ॥१४॥ 
न्वय--दे फौस्तेय ! ( हे अज्जैन |) मात्रास्पर्शा: तु 

( इन्द्रियोके विषयोके साथ सम्बन्ध ) शीतोष्ण खुखढुःखदाः 
( शीत उष्ण, खुखदुशल आदि हन्द्रभावकों उत्पन्न करनेवाले ' 
हैं) आगमापायिनः ( वे उत्पत्ति और विनाशखते युक्त है) 
अनित्या; ( अतः अनित्य हैं ) हे भारत ! ( हे अर्जुन ! ) -तान. 
६ उनको ) तितिक्षस्व ( खद्दन करो ) | 





हे 


छ्वितीयाध्याय । पूपू 
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सरलाय-दे अरद्धुन ! विषयोक्े खाथ इन्द्रियोंका संस्पर्श 
शीत उष्ण, छुजदुःल आदि हइन्द्रसावकों उत्पन्न करता है। 
किन्तु ये सभी उत्पत्ति तथा विनाशसे युक्त दवोनेके कारण 
अनित्य है। इसलिये हे भारत | तुम इनको सदन फर लो । 

चन्द्रिका-पठपि आत्मा नित्य है, तथापि शरीर और मनमें 
तो झूत्यु तथा संयोग वियोग आदिके समय सुखःदुख होते ही हैं उनके 
लिये शोक क्यों न करे, हस- शट्ढाका उत्तर इस इलोकर्में दिया गया है। 
जिसके द्वारा रूप रस आदि विषय सापे जाते हैं अर्थात्‌ ज्ञात होते हैं उसे 
मात्रा अर्थात, इन्द्रिय कहा जाता है। उसी इन्द्रियका जो रूप, रस, 
गन्ध, स्पश, शब्दरूपी विषयोंके साथ संस्पर्श है उसको मात्रास्पशो 
कहते हैं। इसके द्वारा शीत, उष्ण, सुख+दुखकी उत्पत्ति होती है। शीत 
डणा, सुखदुःख शब्दसे केंवछ इतना. ही नहीं समझना चाहिये। ये 
जब्द इन्द्रभावके सूचक हैं । अथाव्‌ शीत उष्ण, राग हेष, सत्‌ असत्‌ | 
सुखदुःख इत्यादि परस्पर विरुद्ध उन्द्रकी उत्पत्ति इन्द्रियोंके साथ विष- 
योंक्े संयोग द्वारा होती है। एक ही वस्तु मनके अभिमानके अनुसार 
कभी सुखदायी और कभी दुः्खदायी होती है। जो वस्तु बचपनर्मे 
सुखदायी प्रतीत होती है, वही यौवनमें सुखदायी नहीं रहती है, जिस 
बस्तुर्मे सुख समझकर युवक आसक्त हो जाता है, वही उसके डुढ़ापामे 
दुःखकर माठ्स होने छगती है। भोगी जिस वस्तुमें सुख देखता है, 
त्यागी उसीमें दुःख समझता है, यही सब माया जनित हन्द्रभावका खेछ 
है। किन्तु ये सभी अरीर और मनमें क्षणिक्त अमिसानके कारण 


उत्पन्न होते हैं, इनकी उत्पत्ति तथा नाश अवश्य होता है, ये सब 
अनित्य तथा थोड़े ही दिनोंमें नष्ट हो जानेवाले हैं, आत्माके साथ इनका 
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कोई भी सम्बन्ध नहीं है, जतः इन इन्द्रोमिं व्यधित तथा आसक्त न 
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४. 


होकर इन्हें अन्तःक्रणका धर्म जाव सहन कर लेना ही उचित है। 
निर्िप्त तथा मायासे परे व्रिजसान आत्माकों चैपयिक सुखदुखःमें 
सुखी दुःखी नहीं सानना चाहिये, क्योंकि ये सव परायी वत्त हैं, आत्माकी 
नहीं हैं | १४ ॥ 

खुजडु:खादि हन्दहोंमें व्यथित न होनेपर क्या होता है 
इसके उत्तरमें कहते है-- 


य॑ हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषभ ! | 
समदुःखसुख॑ धीर॑ सोउ्यमृताय कल्पते ॥१शा॥। 


अन्वय---हे पुरुपषभ ! (हे पुरुषश्रेष्ठ अ््जुन !) प्प्ते 
( खुख़ ठुःखादि छन्द्र पदार्थ) समदुःखसुख + खुख ठुश्ख 
आने पर एक भावसे रहनेवाले ) धोरं ( चैय्यैसे युक्त ) यं 
- पुरुष ( जिख पुरुषको ) न व्यथर्या ( विचलित नहीं करते 
है) सः ( वही पुरुष ) अस्ततत्वाय कहपते ( मुक्तिलाभ कर 
सकता है )। 

सरलार्थ-हे पुरुषभेष्ठ अज्"ुंत ! खुखडुश्ख रागद्वेप आदि 
इन्द्र पदार्थे खुखढु खमे हर्पतचिपाद रहित समभावापकन्न जिस 
धीर पुरुषकों विचल्रित नहीं कर सकते बही मोक्धपद्को प्रान्त 
कर सकता है । 

चन्द्रिका--प्नइलोकमें “ घीर ” छुरुपके लक्षण कहे गये हैं । 
जो इन्द्यर्में विचलित न होऋर एक भावापत्ञ रहतेंहें वे ही धघीर हें। 
शगद्ेष, सुखदुःख आदि मायाके ग्रुणचकार जनित परिणामशीछ - अनेक 


द्वितोयाष्याय । ९७ 


बस्ज जज अत न ट्रय 
रूस बल हल 25क फेंेकओा--  परकरू हल >> इक: न्‍् 


भाव हैं। इनसें अपनी बुद्धिके चल्लल तथा सुग्ध कर देनेपर जीव 
मायामें ही फंसा रहता है। इस इन्द्रभावसे परे साम्यभाव ही अह्म- 
भाव है। अतः जो इस इन्द्रोंमे न फंसकर सम्यभात्रमें रहता है, 
उसको प्रक्ठभावकी प्राप्ति अर्थात्‌ सोक्षठाम अनायास ही हो 
जाता है |! १५ ॥ 
श्य तक्त्वदष्टिले शीतोष्णादि हन्द्रचस्तुओमें मुग्ध न होनेके 

विषयमे उपदेश करते है:-- 

नासतो विद्यते भावरो' नाभावों विद्यते सतः । 

उभयोरपि दृष्टोअन्तस्त्वंनयोस्तत्वदर्शिभिः ॥१६॥ 

अन्वय-असतः ( अखसत्‌ बस्तुका ) भावः ( अस्तित्व ) 
न विद्यते ( नहीं है ) सतः ( सत्‌ घस्तुका ) अमावः ( नास्तिः 
त्व)न विद्यते (नहीं हैं)! तत््वदर्शिमिः तु (तत्तद्शी 
पुरुषोने ) अनयोः उभयोः ( सत्‌ अखत्‌ दोनोंका ) अन्तः 
( निर्णय ) दृ्ः ( ज्ञान लिया है )। 

सरलार्थ-जो नहीं है चह कभी दो नहीं सकता और 
जो है उसका कमी अभाव भी नहीं हो सकता। तत्वज्ञानी 
पुरुषोने 'सत्‌ अलत' इन दोनों वस्ठुश्ोका अन्त जान लिया 
है अर्थात्‌ इनके खरूपक़ा निर्णय किया है। 

चर्द्रिका-संसारमें स॒द्‌ पदार्थ आत्मा ही नित्य है, बाकी सब 
अनित्य है, इस इलोकके द्वारा यही प्रमाणित किया गया है। बास्तवर्मे 
विचार करनेपर यही तथ्य चिकरूता है। संसारमें घट पद आदि जो 
कुछ स्थूछ चस्तुएं देखनेमें आती हैं, ये सब सूदम परमाणुकी समश्िके 


पद गोतार्थचन्द्रिका । 








सिवाय भौर कुछ भी नहीं है। और सूक्ष्म परमाणु भो पब्चतत्वके 
परिणाम द्वारा उत्पन्न हुए हैं । पत्चतत्व भी आकाशादि ऋमसे विकाशको 
प्राप्त हुए हैं। जिन सबकी मूछ अव्यक्त प्रकृति है। जव्यक्त प्रकृति भी 
परमात्माकी इच्छाशक्तिका प्रकाहमात्र है । अतः निश्चय हुआ कि साँबा- 
रिक्र समस्त वस्तुओंकी स्थिति अनित्य है, केवल जिस मौलिक सत्ताके 
ऊपर इन सबकी स्थिति है वद्दी नित्य चस्तु है। क्रिसी बस्तुका नया 
होनेपर भी सत्ताका नाश नहीं होता है, क्‍योंकि सत्ता पदार्थ सबके मूल 
है और इसी सत्ता पदार्थेके ऊपर ही पथक्‌ प्रथरू चस्तुओंकी अनित्य तथा 
परिवर्तेनशील स्थिति देखनेमें थाती है । यही सर्वत्र व्याप्त सबके सूलर्म 
स्थिति सत्ता सवूपदार्थ कथीत्‌ ओस्मा है, ज्सका कभी अभाव नहीं हो 
सकता है ।बकी सब असत्‌ पदार्थ हैं जिनकी तात्विक स्थिति न होनेके 
कारण असत्‌का भाव नहीं है ऐसा कहा गया है। पदार्थोंके तत्तत 
जाननेवाले ज्ञानिगण सत्‌ असत्‌ दोनोंका ही वास्तविक पता छगा लेते हैं 
और अनित्य असत्‌ पदार्थका परिणाम देखकर झोकसुरध नहीं होते हैं। 
अतः अजुनकों सी तत्वरष्टिकी सहायतासे विचार करके अनित्य परिणामी 
सुख ढुश्लादि इन्द्र वस्तुओमे मुग्घ नहीं दोदा चाहिये, किन्तु धीरताके * 
साथ उन्हें सहन करते हुए स्वधर्म पालन करना चाहिये यही उप- 
देश है ॥ १६ ॥ 


हे 


अब सत्‌ पदार्थको और भी स्पष्ट करके बताते हैं;--- 


अविनाशी तु सद्ृविद्धि येन सवेमिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्‌ कत्तमह॑ति ॥१७॥ 


अखय--प्रेन (जिस अहक्रे द्वारा) इदं खचे (यद समस्त 
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घराचर विश्व) त॒ं (व्याप्त है) तत्‌ तु (उसे दी) अविनाशी 
(नाशह्दीन सदुबस्तु) विद्धि (जानो) कश्चित्‌ (कोई भी) अव्य- 
यस्य अस्य (एकद्दी रूपमें रहनेवाले इस प्रह्मका) विनाए 
कप्तु' (नाश करनेमें) न भर्दति (समर्थ नहीं द्ोता है।) 

सरला्थे-जिसके छारा संसार व्याप्त है. उल खत्‌ 
चस्तुफ़ो दी नाशरद्दित ब्रह्म जानना चाहिये। पएकरुपमें सदा 
स्थित इस प्रह्मका विनाश कोई सी नहीं कर सकता है । 

चर्द्रिका-जिस प्रकार समुद्दजलमें सर्वत्र निमक व्याप्त है या 
दुग्धर्मे सत्र घृत व्याप्त है; उसी प्रकार आत्माके द्वारा भी समस्त विश्व 
चराचर परिष्याप्त है, आत्मासे खाली कहीं कुछ भी नहीं है। इस तरह 
सबके सूलमें होनेके कारण आपत्माकी सत्ता नित्य तथा अविनाशी है । 
इसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता है क्योंकि समीर्म जब भाव्म हैं 
तब आश्माके द्वारा आत्माका घात सम्भव नहीं है। 'त ब्येति इति 
अन्यय+' अर्थात्‌ जिसकी हास दंद्धि नहीं होती है उसको अच्यय कहते हैं। 
साकार स्थूछ पदार्थ ही घटता बढ़ता रहता है, आत्मा निराकार है, इस- 
लिये उसमें हास बृद्धि नहीं. हो सकती है। अतः सब्पंध्यापी नाश 
रद्िित आत्मा अब्यय है ॥ १७ ॥ 

सत्‌ पदार्थके विपयमे स्पष्टतररूपसे कहकर अब अखत 

पदार्थके विपयमें स्पष्टतररूपसे कहते हैं-- 


अन्तव॒न्त इसे देहा नित्यस्पोक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनोपमेयरय तस्माद युध्यरव भारत ! ॥१८॥ 
झन्वय-तित्यश्य अनाशिनः (खंदा एकरूप विवाशरहित) 





द्ध्० गोवांरथचन्द्रिका । 
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अ्प्रमेयस्य (प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंके द्वारा सामावबद्ध न होने- 
बाल्ले। शरोरिणः (शरीरके खामी आत्माक्के) इसमे देद्दाः (ये सब 
शरीर) अन्तवन्तः (नाशशील) उक्ताः (कहे गये है) | हे सारत! 
(हे श्रज्जुन !) तस्मात्‌ (इसलिये) युध्यस्व (युद्ध करो)। 





सरलार्थ-शरीरका स्वामी आत्मा खदा एकरूप, अबि- 
नाशी तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे अगम्य है । उसके साथ थे जो , 
सब शरीर हैं, ये ही नाशवान्‌ कहे जाते हैं | इसलिये हे अर्जुन ! 
हम युद्धसे विमुख मत दो जाओ। 


चनिद्रका--भाव्मा 'शरीरी” अथांत्‌ शरीरका प्रभु है, शरीरके द्वारा 
बद्ध नहीं है। उसको नित्य और अविनाशी एुकही अर्थ चाचक दोनों 
विशेषणोंके द्वारा युक्त करनेका कारण यह है कि जीव झूत्त होनेपर भी 
नष्ट कहलाता है और रोगादि द्वारा क्षीण होनेपर भी नष्ट कहछाता 
है इनमेंसे किसी प्रकाकका भी नाश जात्माकों नहीं प्राप्त होता 


पु 


है, इसलिये आत्मा नित्य और अविनाशी है । आत्मा अग्रमेया 
अर्थात्‌ अम्राणकोटिक बाहर है। श्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये तीन 
प्रमाण है। उनमेंसे इन्द्रियप्राह्म न होनेके कारण तो आत्मा प्रत्यक्ष 
तथा अनुमान प्रसाण गस्‍्य हो ही नहीं सकते । वाकी रहा शब्द 
पअमाण इसमें सी यह निश्चय है कि अपनी सत्चाके ज्ञाच विना 
अमाण करनेवालेकी प्रमाणम अवृत्ति ही नहीं हो सकती। और वही 
सचा आत्मा है। अतः आत्मा प्रमाणके द्वारा सिद्ध नहीं, है, प्रमाणके 
पहिले ही सिद्ध है भर्थाव्‌ स्वतः सिद्ध चस्ठु है। अतः जात्मा अप्रसेय 


है। आत्मा अद्धेत वस्तु है, इस कारण शअमाता, प्रमाण, प्रमेयरूपी 
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त्रिपुटिकि भीतर नहीं आ सकते, ऐसे अविनाशी आत्माके साथ होनेवाले 
ये सव शरीर नाशबान्‌ हैं। इसलिये सीप्स द्रोणादिके शरीर सी नाशन 
बाद हैं। युद्ध करने या न करनेपर भी इनके शरीरोंका कभी न कमी 
नाश ही होगा, अतः अजुनको रवधर्मपादनसे विरत नहीं होना चाहिये । 
वुध्यस्वा शब्दके द्वारा खुद्धरपी कत्तेव्य नहीं बताया गया है, केवल 
युद्धुले अजुंत जो निवृत्त हो रहा था, उसीकों श्रीमगवानने सम्हारू 
दिया ॥ १८ ॥ 
अब श्रुतिबचन द्वारा श्रीमगवान्‌ आत्माका अविनाशी,. 

झकता तथा विकारणहित होना प्रमाणित करते है- 

य एन वेत्ति हन्तारं यश्चैन॑ मन्यते हतस्‌ | 

उभो तो न विभानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥१६॥ 

अन्वय--- ( जो मलुष्य ) एनं (इस आत्माकों ) 
हन्तारं वेत्ति ( मारनेबाला करके जानता है) यः थे ( और 
जो मनुष्य ) एनं ( इस आत्माको ) हत॑ सन्‍्यते ( मारा जावा 
है करके जांनता है ) तो उमो (वे दोनों ही ) न विजानीतः 
( ठीक दत्त्वकों नहीं जानते ) अयं (यह आता ) न इन्ति 
(न मारता है ) न हन्यते ( ओर न खय्य॑ ही किसीके द्वारा 
हत होता है ।) 

सरलार्थ--जो आत्माको दस्ता मानता है या जो इसे 

हत मानता है वे दोनो दी तत्व वस्तुसे अपरिचित हैं फ्योकि 
न आत्मा मरता ही है ओर न मारा जा सकता ही है । 

चन्द्रिका--श्रुतिमें छिखा है. हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतइचे- 


चर गीतार्थच न्द्रिका । 
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क्‍्मन्यते हतम्‌। उभौ तौ न विजानीतों नाय॑ इन्चि न इन्यते |” - 
अर्थात्‌ मारनेवाला यदि समझे कि, आत्माको वह मारता है और मारे 
जानेवाठा यदि समझे कि, आत्मा मर गया तो वे दोनों ही 
आ्ान्त हैं। यह इलोक इसी श्रुतिका जजुवादमात्र है। जात्मा 
अविनाशी तथा अकर्तता होनेके कारण न हनन क्रियाका कर्त्ता ही हो 
सकता है और न कर्म ही हो सकता है। अर्थात्‌ न मार ही सकता 
है और न मारा ही जा सकता है । इसडछिये अर्जुन भीष्म द्रोण आदि- 
को भारेंगे और वे उनके दहृश्से मारे जायेंगे, यह घारणा अज्जुनकी 
आन्तिमात्र है। धारीरके नाशसे अविनाशी तथा विकाररहित आत्माका 
कुछ भी नहीं होता ॥ १९ ॥ “ 

दूखरे भ्रुतिम्रन्त्रके अनुवाद द्वारा श्रात्माकी अधिकारिता- 
को और भी स्पष्टरूपसे बता रहे हैं-- 


न जायते प्रियते वा कदाचित्नाय भूल्रा भविता वा न भूय:। 

आजो नित्य: शाश्वतो <यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर २०) 
अन्चय---अथं ( यह आत्मा ) कदाचित्‌ (कभी ) न 

जायते प्नियते वा (न जन्मता है और न मरता है) था 

( अथवा ) भूत्वा ( द्ोकर ) भूयः (पुनः ) न भविता (नहीं 

घोगा ) न ( यद्द भी नहीं है )। अजः ( जन्मरहित ) नित्यः 

(६ झत्युरहिर ) शाश्वतः ( क्षयर्द्धित ) पुराणः (ब्द्धिरहित ) 

अय॑ ( यह आत्मा ) शरीरे हच्यमाने ( शरीरके हत द्दोनेपर ) 

, न हन्‍्यते ( नहीं हत होता है )। 

सरताय---यह आत्मा न कभी जन्मता है ओर न मरता 


छ्वितीयाध्याय । ६३ 
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है, अथवा कभी होकर फिर नहीं होगा यह भी नहीं है। जन्म, 
झत्यु, क्षय, घुद्धि सबसे रहित यह आत्मा शरीरके नष्ट होने 
पर भी नष्ट नहीं होता है। 
चर्द्रिका-कठोपनिपद््मे 'न जायते ज्ियते वा विपश्चितः इत्यादि 
जो मन्त्र है यह इकोक उसीका ही विस्तार मात्र है। इसमें यही स्पष्ट 
, किया गया है कि अविनाशी, अकर्ता आत्मामें ,किसी प्रकारका भी 
विकार नहीं होता है। भात्मा व जन्मता है और न भरता है इस- 
लिये आदि तथ/ अन्तके दो विकार आत्मामें नहीं हुए। बीचके 
दो विकार ड्रास धृद्धिके होते हैं सो भी निराकार होनेसे आस्मामें नहीं हैं, 
इस कारण आत्मा शाइवत तथा पुराण कहा गया है। पुरानी बर्तु 
पन्‍्चभूतके संयोगसे वढ़ जाती है, और नई वस्तु ऐसा संयोग न पानेके 
कारण नहीं बढ़ती है। आत्मा किन्तु 'पुरापि नव एव! अर्थात्‌ पुराना 
होने पर भी नवीनकी तरह एकरूप ही रहता है। यही घुराण शब्दका 
अथ है। इस प्रकारसे सकलविकाररह्वित होनेके कारण शरीरके झूत्यु 
रूपी परिणाम द्वारा आत्माका कोई भी परिणाम नहीं होता है यही 
- सिद्ध हुआ ॥ २० ॥ 
झधिकारी तथा अविनाशी आत्माका खरूप कद्द कंर अब 
इस घिषयका उपसंदार करते हैं-- 


वेदाविनाशिन॑ नित्य॑ य एनमजमव्ययस्‌ । 
कर स पुरुष; पार्थ ! क॑ घावयति इन्ति कम्‌ ॥ २१॥ 


झअन्वय--हे पाथ] ( हे अद्भुत | ) यः( जो ) एनं (इस 
आत्माको > अविनाशिनं नित्यं अर्जं अब्ययं ( अविनाशी, 


द््छ गीतार्थचन्द्रिका । 


नित्य अज अच्यय करके ) वेद्‌ ( जानता है ) स+ पुरुष: ( चह 
मलुष्य ) कर्थ क॑ हन्ति ( कैसे किलौकों मारेगा ) क॑ घातयति 
( थां किसीको मारनेकी आजा देगा) ? 
सरलार्थ-है अज्छेन ] जो मल्लष्य आत्माको अविनाशी 
नित्य अज् तथा अव्यय जानता है वह कैसे किसोकरों मारेया 
या मारनेकी आशा देगा ? 
चन्द्रिका---/रनको जो यह आहदाइा थी कि वह भीष्म द्वोणो- 
दिको मारेगा और भगवान्‌ अजुनके द्वारा उन्हें मरवा देंगे, इसका निरा- 
करण पूर्वकथित अनेक उपदेज्ञोंके द्वारा आत्माका] स्वरूप कहते हुए बता 
कर अब अन्तर्मे श्रीसमगवानने यहो कह दिया कि, अविनाशी तथा विकार- 
रहित आत्माके विपचर्से!अज़ुनका इस प्रकार आशझ्य करमा और उससे 
युद्धरूपी कन्नेव्य पालनमें उदासीन हो जाना अममात्र है। आत्मा 
जम्मरहित, नाशरहित तथा सकल प्रकार विकाररद्दित है इसलिये न कोई 
जआत्माको मार ही सकता है और न कोई उसके मारनेमें किसी दूसरेको 
छगा ही सकता है। अतः अज्जुनको इस अकार शोकमोहअस्त नहीं 
होना चाहिये ॥ २१ ॥ ! ८ 
आत्मा तो मरता नहीं, किन्तु वास्तवमें होता क्‍या है, 
यही बता रहे हँ--- 
वासांसि जीणानि यथा विह्यय नवानि ग्रह्ताति नरो5पराणि | 
तथा शरीराणि विह्यय जीणान्यन्यानि सैयाति नवानि देही। २२ 
अन्वय-यथा ( ज्ञिस प्रकार ) नरः ( मद्ुष्य ). जीर्णानि 
चार्सांखि ( पुराने फरे हुए पल्योंको) विद्दाय ( छोड़कर ) 
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द्वितीयाधयाय ! हट 


अपराणि ( दूसरे ) नवानि ( नूतन वस््रोंको ) गृह्मति ( पहि- 
नता है ), तथा ( उसी प्रकार ) देही ( देहका खामी आत्मा ) 

- जीर्णानि शरीराणि (भारब्ध भोग द्वारा जींस पुराने शरी- 
रोको ) चिहोय (त्याग करके ) अन्यानि नवाति ( दूसरे नये 
शरीरोंकी ) संयाति ( पाता है)। 


सरलार्थ-जिस प्रकार मनुष्य पुराने बस्लोंकों छोड़कर 
नये ग्रहण करता है, उसो प्रकार शरीरका खामी आत्मा 
पुराने शरीरको त्यागकर नये शरीर धारण करता है। 








चन्द्रिका-स्थूछ शरीरका परिवर्तन हो जन्म रुत्यु है, आक्माका 
न जन्म है भर न झुत्यु है। स्थूछ, सूक्ष्म, कारण, जीवके ये तीन शरीर 
होते हैं। इनसेंसे स्थूछ शरीर तदुता रहता है, सूक्ष्म और कारण 
बदलते नहीं । जीव जो कुछ कम करता है उसका संस्कार सक्षम 
दरीरमें अद्वित हो जाता है और उसीके भोगके लिये भोगायतनरूपी 
स्थूछ शरीर जीवको मिलता रइता है। इस प्रकारसे प्रारुघ. कर्ममोग 
जब एक दारीरमें समाप्त हो जाता है तव जीव उस झरीरकों छोड़कर 
नवीन प्रारव्य भोगके लिय्रे नवीन शरीरकों प्राप्त कर छेता है। इस 
छोड़ने और पानेको रूत्यु तथा जन्म कहां जाता है। इसमें स्थूल 
शरीरका ही परिवतेत होता है, भास्माका कुछ नहीं होता है। यही इस 
इलोकका तात्पय है। इसमें कोई कोई यद भी अचुसान करते हैं कि 
जब जोच वरुत्र चदलनेकी तरह शरीर बदल लेता है, तो एक सनुष्यशरीर 
छोड़ते ही दूसरा मनुष्य शरीर मिल जाता है, रर्ग नरक जादि छुछ 
नहीं है, यही इस इछोकसे सिद्ध हुआ! किस्तु ऐसा अबुमाव करना 

भृ 


द्द गीतार्थचन्द्रिका ॥ 


रा 





ठीक नहीं है। क्योंकि इस इलेक्म केवल दशरीर॑ बदलनेकी दांत ही 
यतायी गईं है चह नवीन शरीर किस योनिमें मिलता है, कर्माचुसारः 
प्रेतयोनिमं मिलता है, था देवयोनिर्में मिलता: है, या भलुष्ययोनिर्मे 
मिलता है यह कुछ भी नहीं बताया गया है। वेदसें भी लिखा है- 
“अन्यज्नवत्तरं कल्याणतरं रूप कुरुते पिश्य वा गान्धर्व वा दैव॑ वा पराजा-* 
पत्य॑ वा! अर्थात्‌ एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर या और भी उत्तम 
पितृछोकका शरीर, गन्धर्चछोकका शरीर, देवलोकका शरीर या प्रजापति- | 
लोकका शरीर जीचको प्राप्त होता है । उन छोफ़ोंमें भोगह्ारा क्मक्षय 
होनेपर पुनः जीवका मनुप्यलोकमें जन्म होता है। इसीको आवागमन 
कहते हैं ॥ २२॥ 

इस प्रकारसे शरीरका परिवर्तन होनेपर भी आत्मा 
अधिकारी तथा एकरूपमें ही रहता है-- 


नेन॑ छिन्दन्ति शल्रारिम नेन॑ दृहति पावकः | 

न चैन॑ क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 
अच्छेद्यो5यमदाह्यो 5यमक्लेदो5शोष्य एव च॑ । 
नित्यः सर्वगतः स्थांगुरचलो5य॑ सनातनः ॥२४॥ 
अव्यक्तोडयमचिन्त्यो5यमविकायों यु च्यते । 
तस्मादेव॑ विदित्वेने नातुशोचितुमहसि ॥२४॥ 


अन्वय-शख्ाणि (शस्रससूह) एनं (आत्माको) न छिन्द्न्ति 
( काट नहीं सकते ) पौंचकः ( अग्नि ) एन॑ ( आत्माको ) न 
दद्दति ( जला नहीं सकती ) आपः च (जलन भो ) एर्ं न 
ज्दयन्ति ( आत्माकों गला नहीं सकता ) मारुतः ( वायु ) न 


दविवीयाध्याय् । . ६७ 
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शोषयति ( आत्माको नहीं छुजआा सकती ) अं, (आत्मा) 
अ्च्छेद्यः ( कारे जाने लायक नहीं ) अय॑ ( आत्मा ) अदाहाः 
( जलाये जाने लायक नहीं ) श्रक्लेः ( गल्ाये जाने लायक. 
नहीं ) अशोष्यः च एव (और छुखाये जाने छायक भी नहीं)। 
शय॑ (आत्मा) नित्यः ( नित्य ) स्वेगतः ( व्यापक ) स्थाण॒+ 
( स्थिर सभाव ) अचलः ( श्रचल ) सनातनः ( सदा रहने- 
वाला है)। श्रयं ( श्रात्मा ) अ्व्यक्तः ( इन्द्रियोंके श्रयोचर ) 
अय॑ (आत्मा ) अ्रचिन्यः (मन बुद्धिके अगोचर ) श्र 
( आत्मा ) अविकार्यः ( अविकोरी ) उच्यते ( कदृत्षाता है ), 
तस्मांत्‌ ( इसलिये ) एव॑ ( पूर्वोक्त रूपसे ) एन ( आत्माको ) 
विद्त्वा ( जानकर ) अह्शुशोचितुं व अ्रह॑सि ( तुम्हें शोक 
नहीं करनों चाहिये )। 


सरलार्थ--आत्माकों अखशख्ादि छेदन नहीं कर सकते, 
अग्नि दृग्ध नहीं कर सकती, जल गला नहीं सकता और 
वायु शुष्क नहीं कर सकती । इसलिये आत्मा न कटनेवाला, 
न जलनेचालो, न गलनेवाक्ा और न सूखनेवाल्ा है।यह 
नित्य, सर्चच्यापी, स्थिर खभाव, अचल ओऔर चिरन्तन है 
अर्थात्‌ न किसी कांरणसे उत्पन्न दी हुआ है और न किसी 
कारणसे नए्ट ही हो जायग्गा। यह व दश इन्द्रियोंक्ना ही गोचर 
है और न मन बुद्धिका ही गोचर है और न डुग्धसे दी घो 
आदिकी तरह विकार ही प्रात हो खकता है। अतः इसको 
ऐसा दी जांन कर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये। 





द्द्न गीतांर्थचन्द्रिका । 
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चन्द्रिका-भाव्माके इन छक्षणोंकों बार बार भिन्न भिन्न शाब्दोसे 
कहनेका तात्पय यह है कि अति दुर्वोष्य आत्माके विपयमें घुनः घुनई 
समझाने पर ही जिज्ञासुके हृदयमें उसकी धारणा उत्पन्न हो सकती है । 
संसारमें साकार वस्तुके लिये ही अस्से छेदुन, भग्निसि दाहन जादि 
सम्भव हो सकता है, आत्मा निराकार हैं, इस कारण वह छेदन दाहन 
आदिका पात्र नहीं बन सकता है, और इसी कारण आत्माकों परवर्त्ती 
बलोकर्मे अच्छेच्,, अदाद्य आदि कहा गया है। आत्मा सर्वच्यापी है, इस 
कारण स्थिर स्वभाव है और स्थिर स्व्रभाव है इस कारण अचल है क्योंकि 
जो वस्तु देंशकालके द्वारा सीमावद्ध होती है उसमें चांन्चल्य अवश्य रहता 
है। शाखाह्दीन वृक्षको 'स्थाणु' कहते हैँं। शासाहीन होनेसे वह 
'हिलता नहीं, आत्मा ऐसा ही स्थिर स्वभाव है। यथा वेदमें-वृक्ष इच 
स्तब्धों दिथि तिष्टत्येक/ अद्वितीय आत्मा शुन्यसें शाखाहीन वृक्षकी तरह 
स्तन्ध अर्थात्‌ निश्चक है । अब इसमें भ्रदन यह हो सकता है कि जब 
पूर्वेइलोकमम 'दिही'को शरीरसे णरीरान्तरमें जाते कहा गया है तो इस 
इलोकम उसे अचल तथा स्थिर॑कैसे कहा जा सकता है। इसका उत्तर 
यह है कि घास्तवमे आत्मा अचल तथा स्थिर है, क्योंकि सर्चव्यापक चस्तु 
कहींसे कहीं जा नहीं सकती ।' केचछ आन्‍्त अन्तः्करणकी भावनाके 
अनुसार ही शासतमें आत्माका जाना आना बताया जाता है। अन्त+करणकी 
ओरसे आत्माका यह बन्चन तथा आवागमन आशभिमानिक है वास्तविक 
नहीं है। जिस दिन शुद्ध तथा योगयुक्त अन्तःकरणमें यह पता रूग जाता है 
कि आत्माका उससे कोई सस्वन्ध नहीं है, और न अन्तःकरणके सुख दुःखमें 
आत्मा सुखी दुखी होता है, चह तो इससे परे है, उसी दिन जीवकी मुक्ति 


ह्वितीयाध्याय । ध्ड 


हो जाती है। यही इसमें तथ्य है। किस्तु इस तथ्यका शोघ्र पता 
छगना सम्भव न होनेके कारण ही संसारमें इतने घर्ममतकी सृष्टि हो गई 
है। जो सदाते एकरूप रहे, न किसी कारणसे [बने या नष्ट होवे उसे 
“सनातन या चिरन्तन कहते हैं। आत्मा ऐसा ही सनातन है। संसारमें 
सावयव पदार्थ ही इन्द्रियोंके गोचर, मनके गोचर तथा दूधसे दृधि, 
सक्खन आदिकी तरह विकारकों प्राप्त हो सकते हैं। आत्मा सावयव 
अर्थात्‌ साकार नहीं है, जतः अव्यक्त अर्थात, इन्द्रियोंके द्वारा प्रकाशित न 
होनेवाला, अचिन्त्य अथोत्त्‌ चिन्तासे न पाये जाने वाछा और विक्ृत न 
होनेवाला है। आत्माकों ऐसा जानने पर शोक करना सम्भध नहीं हो' 
सकता । इसीलिये प्रीमगवान्‌ अजुनको आत्माके विपयसें ऐसी तीन 
धारणा करके शोकद्ून्य होनेका उपदेश कर रहे हैं। किन्तु आत्मा 
'अच्छेय' 'भदाष्म” है, इसलिये किसीको मार देनेमें कोहे हानि नहीं है, 
इस प्रकार भआान्त विचारसे हत्याकाण्डका विस्तार नहीं होना चाहिये। 
वुर्भोंकि जब तक 'मैं मारता हूं? यह अमिमान है, तब तक मारनेका पाप 
अवद्य ही छगता है। इसीलिये श्रोभगवानने आगे ज्ञाकर कहा है-- 


यस्य नाइंकृतों भावो बुद्धियंस्थ न लिप्यते। 
इत्वाईपि स इमान्‌ लोकान्‌ न हन्ति न निवध्यते ॥ 
जिसको में मारता हूं” थह अहंकार नहीं है और जिसकी बुद्धि 
सारनारूप ध्यापारमें अभिमान द्वारा रिप्त नहीं होती है, ऐसा पुक्तात्मा 
किसीको सारने पर भी बद्ध नहीं होता है। बद्ध जीवको हत्या आदिसे 
पाप अबदय ही लगता है। अजुनके इस प्रकार मुक्तात्मा न होने पर भी 
« स्वधरंपालनजन्य उनको युद्धमें शह्ुनाश करने पर भी पाप नहीं छग 





द्वितीयाध्याय:। थ्१्‌ 


क््ीिडः '>लजजजज>ज 
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जन्मता है वह निश्चय ही मरता है और जो मरता है उसीका 
पुनर्जेन्म भी निश्चय है, इसलिये इस अवश्यस्मांवी विषयर्म 
तुम्हे शोक नहीं करना चाहिये ॥ ४ 
चन्द्रिका--मे दो इलोोक प्रसज्ञोपास कहे गये हैं । इसमें तात्पय 
यही है कि आत्माको नित्य मानें या. अनित्य किसी ,प्रकारसे भी शोक 
करना युक्त नहीं है। आशत्माका यथार्थ खरूप पहले इलोकर्मे कहा ही 
गया है। “महावाहों सम्वोधन द्वारा थही बताया गया है कि तुम 
पुरुपश्रेष्ठ हो तुर्हें आत्माके विपय्मे ऐसा विरुद्ध विचार तो करना नहीं 
चाहिये, किन्तु यदि ऐसा ही करो तौ भी शोक करना युक्तियुक्त नहीं हो 
सकता ॥२६-२५॥ 
झब इसी विषयको और भी व्यापकरुपसे सांख्य शास्रफे 
सिद्धान्ताजुखार कह रहे हैं-- 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
अव्यक्तनिधनास्येव तत्र का परिदेवनां |२८।॥ 
अन्वय--है भारत ! (हे अज्भुन !) भूतानि (समस्त प्रारि) 
अव्यक्तादी+ (उत्पत्तिसे पहिले अप्रकट ही रहते हैं ) व्यक्त- 
मध्यानि (बीचमें प्रकट हो जाते हैं) अ्रव्यक्तनिधनानि एच 
( पुनः नाशके बाद्‌ अप्रकट हो जाते हैं) तत्र ) (उसमें) को परि- 
देवना (शोक ऋरनेको क्या बांत है ? )। 
सरलार्थ--हे अ्जुंव ! सभी जीव खष्टिसे पहिले श्र- 
-अकट रहते हैं, बीचमे अर्थात्‌ संसारकी: स्थिति .द्शाम , कुछ . 
समय तक प्रकट रहते हैं. और अन्त पुनः , प्रलवके , गर्भमें 


छर गीतार्थैचन्द्रिका । 
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जि ऋिकजजीपीज भला थ ० 


अ्प्रकर दो जाते दे, इसमें शोक यां विज्ञाप करनेका क्या 
विषय है ? है 
चन्द्रिकां---छोकमें “व्यक्त! और “अव्यक्त', शब्द सांख्य दुर्शनके 
विद्धान्तानुसार दिया गया है। इसका सिद्धान्त यह है कि किसी वस्तुका 
नाश नहीं होता है, नाशः कारणछयः ( सों० सूत्र ) अर्थात्‌ कार्यरूपी 
बस्तुका अपने कारणमें लय हो जाना ही नाश कहलाता है। बस्तु नष्ट - 
नहीं होती है, केवछ कारणमें छिप जाती है और घुनः कारणसे ह। अकटट 
हो जाती है। इसीको अव्यक्त और व्यक्त कहते हैं। इसी बिचारके 
अनुसार समस्त जीव चृष्टिसे पहिले अपने अपने कारणमें छिपे हुए थे, 
स्थिति दुशार्से कुछ समयके लिये मकट हुए हैं और घुनः पलयक्रे समय 
स्व स्वर कारणमें छिप जांयगें। यही विश्वरचनाका स्वरूप है। अतः इस 
स्वासाविक सृष्टि स्थिति अलय क्रमकों देखते हुए किसीके लिये शोक करना 
बथा है। इसीको भद्दासारतके ख्रीपर्व में कहा गय( है यथा-- 
अद्र्शनादापतितः पुनश्चादर्शन गतः 
नालो तव न तस्य त्वे छुथां का परिदेचना ॥ 

जीव सब अदृश्य थे, दृश्य हुए हैं और पुनः अददय हो जायेंगे, थे 
चुम्दारे नहीं हैं और चुम भी इनके नहीं हो । अतः बृथा क्यों शोक करते 
हो। भारत सम्बोधनका तात्पयं यह है कि ऐसे उत्तम भरतचंक्षममे 
उत्पन्न होकर तुक्हें ये सब तत्वकी बातें समझनी चाहिये और शोकमोहसे 
घृक्त होना चाहिये ॥ २८ ॥ 

किन्छु ऐसा भायः होता नहीं है, जीच शोक मोहमें मुग्ध 
देखें हो जाते है, इसमें आत्मतस्थविषयक अशांन ही कारण है- 


द्वितीयाध्याय । छ३ 


विजय पक 
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आश्चयवत्‌ पश्यति कथ्रिदेन, 
आश्रयपह वद्ति तथव चान्यः । 
आश्रयवच्चेनमन्यः श्रृणोति, 
श्रुत्वाप्येन॑ वेद न चेव कथित ॥ २६॥ 
अन्वय--कश्ित्‌ (कोई कोई) एन (आत्माको) आश्चर्य- 
वत्‌ (अद्भुत वस्तु जैसे) पश्यति (देखता है) तथा एवं च (और 
ऐसा ही) अ्रन्यः (द्सरा कोई) आश्चयंवत्‌ (श्रद्भुत वस्तु जैसे) 
चद्ति (बोलता है) अन्यः च (और भो कोई) एन (आत्माकों) 
श्श्चर्यचत्‌ (आश्चर्य जैसे) श्टणोति (खुनता है) भ्रुत्वा अपि 
सच ( किन्तु इस प्रकार खुनकर बोलकर देखकर भी ) कश्चित्‌ 
एव एन॑ ( कोई भी आत्माक्रो ) न वेद ( यथार्थ रुपसे नहीं 
जान पाता है )। 
सरलार्थ--शोई कोई आत्माको अद्भुत वस्तु जेसे देखता 
है, दूसरा कोई ऐसा ही कहता है, तीसरा कोई ऐसा ही खुनतो 
है, किन्तु छुनने, बोलने, देखने पर भी इसके यथार्थ स्वरूपका 
जाननेवांला विरत्ष ही एक आ्रध होता है। 
चन्द्रिका---आव्माके खरूपके विपयमें अजुकूछ पतिकूछ अनेक 
युक्तियोंके द्वारा समझा कर अन्तर्में श्रीभगवात््‌ कहते हैं कि उुम्हें क्या 
दोष देचें आत्माके विपयमें त्रायः सभीको ऐसी आआन्ति रहती है और 
इसी कारण संसारमें इतना झोक भोह है। कोई कोई तो 
(आत्मा साकार भी है, निराकार भी है, हाथ नहीं तौ भी पकड़ा है, 
आंख नहीं तौ भी देखता है, कान नहीं तौ भी सुनता है, पास भी है दूर 


श्छे गीताध॑चन्द्रिका । 
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भी है! इत्यादि परस्पर विरुद्ध बातोंको शाखमें पढ़ कर आश्चर्य जैसे ही 
आज्माकों देखता है, कोई कोई ऐसा ही कहत्ता है और तीसरा कोई पेसा 
सुनता है; किन्तु इस श्रकार देखने," कहने तथा सुनने पर भी 
आत्माका यथार्थ स्वरूप जाननेबाला संसारमें बहुत ही बिरछ है। इस 
इलोकमें 'न वेद” शब्दका यही भर्थ है कि छाखोमें एक आध कोई भाग्य- 
बान्‌ पुरुष आत्माकों जान छेता है। 'मनुष्याणां सहल्लेपु कश्चिद अति 
सिद्धये! हजारों मनप्यॉमेंसे चिरल ही किसी किसीकी चेष्टा आध्मझभके 
लिये होती है इत्यादि वचनोंके द्वारा श्रीभवानने ही आत्माकी परम छुछे- 
जता बता दी है। तथापि श्रेष्ठ बंशोक्नच तथा प्रारव्धवान्‌ होनेके कारण 
अजुैनको आात्माके स्वरूपके विपयमें धारणा करके शोकमुग्ध नहीं होना 
चाहिये यही आश्षय है ॥ २९ ॥ 
इसी आशश्रको उपसंदारमें व्यक्त फरते हैं-- 


देही नित्यमवध्योज्यं देहे स्बस्य भारत |। 
तस्मात्‌ सर्वाखणि भूतानि न त॑ शोचितुमहसि ॥३०॥ 


अन्चय---है भारत ! (हे भ्रष्ट सरतंशज अझ्छेन | ) अ्रय॑ 
देही ( शरीरका प्रभु यद् आत्मा ) सर्व॑स्य देद्दे (सबके देहमें ) 
नित्य ( सदा ) अवध्यः ( वध किये जाने चाला नहीं है) 
तस्मात्‌ ( इसलिये ) त्वं सर्वांणि भूतानि शोचितुं न अ्हेखि 
( तुम्हें किसी भी जीवके लिये शोक करना उचित नहीं है ) | 

सरलार्थ--दे अर्जुन ! सचके शरौरमे रहमेघाला शरीरका 
भ्रभु आत्मा सदा अवध्य है । इसलिये भीष्सादि किसीफे लिये 
भी तुम्हे शोक नहीं करना चाहिये । 


द्विवोीयायाय | ज् 


चन्द्रिका---भविकारी, निराकार, वित्य आत्माके विपभमें इतने 
विच्ारके द्वारा जब यही निश्वव हुआ कि, शरीरके चाहमें आत्माका चाश 
नहीं होता है और द॑सारमें सभो जीवों विपयमें यही नित्म सत्य 
सिद्धान्त है तो 'भीष्म द्षोणादिक्ो मैं कैसे मारुंगा, गुरओंका चाश कैसे 
किया जा सकता हैं! इत्यादि शोकमोहके द्वारा आछत्न होकर अपने 
वर्णगत कर्त॑च्यसे विम्ुख होनेका कोई भी कारण अर्जुतकों नहीं हो सकता 
है। अतः आत्माक विषय ऐसी ही घारणा करके अजुनको स्वधर्म- 
पालन करना चाहिये यही अन्तिम निष्कर्ष है॥ ह३े० ॥ 
उत्तमोधिकारका इतना विषेक बंतां कर श्रव मध्यमांत्ि- 
कारका विवेचन कर रहे हैं-- । 
स्धर्ममपि चावेद्य न विकम्पितुमईसि । 
धर्म्यादियुद्धाच्छे योउत्यत्‌ चत्रियस्य न विधते ॥३ ९ै॥ 
झत्पयू---स्वधर्म अपि च ( अपने ज्त्रियधर्मको भी ) 
शअवेच्य ( देखकर ) न विकम्पितुं भ्रदेसि ( तुस्दे विचलित 
नहीं होना चाहिये ) हि ( क्‍योंकि ) धर्म्यात्‌ चुद्धाव ( धर्म- 
युद्धके अतिरिक्त ) छत्रियस्य ( क्षत्रिवका ) अन्यत्‌ ( दूसरा 
कुछ ) श्रेयः ( कल्याणकारी ) न विद्यते ( नहीं है)। 
सरलार्य--ठत्वचिचारके अतिरिक्त यदि अपने चज्िय- 
धर्मदी ओर भी देखो तो भी तुम्हे अपने कप्तव्यपथसे विच- 
लिठ नहीं होना चाहिये, क्योंकि धर्मशुद्धके सिवाय क्षत्रिय 
जातिके लिये कल्याणकी पस्तु और कुछ भी नहीं है 
चन्द्रिका--प्रथम जास्माके भविनाशी, अविकारी स्वरूपके विषय" 








छ्द गीतार्थचन्द्रिका । 
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में च्ेष्ट प्रकाश डाल कर श्रीमगवान्‌ने अज्ुनको समझा दिया कि झोक 
सोहमें मग्न होकर युद्धसे उन्हें निद्धत्त नहीं होना चाहिये । अब यह कहते 
हैं कि यदि उतना उच्च विचार न किया जाय तौ भी केवल अपनी जातिका 
कत्ते्य देखते हुए भज्जंचकों धर्मपालनसे डिगना या हिम्मत हारना नहीं 
चाहिये, क्योंकि क्षत्रियकरे लिये घर्मठुद्ध परम श्रेयस्कर वस्तु है। श्रीमग- 
चान्‌ मलुने सी कहा है--- हि 
समोत्तमाधमे रांजा चाहूतः पालयन्‌ प्रजोः | 
न निवत्तेत संप्रामात्‌ क्षात्र॑ धर्म मछुस्मरन्‌ ॥ 
समान समान, उत्तम या अधम किसी थोंद्धाके द्वारा भी छुलाये 
जाने पर क्षत्रिय राजाको प्रजा पालन तथा क्षात्रधर्मरक्षाके विचारसे संग्रा- . 
भस्ते विम्रुख नहीं होना चाहिये। महर्षि पराशरने भी कहा है-- 
क्षत्रियो हि प्रजा रक्तन शख्अपाणिः प्रदेशडवान | 
निजित्य परसैन्यानि ज्षिति घर्मेण पालयेव्‌॥ 
पजारक्षा करते हुए क्षत्रियोंकों हाथमें शस्र छेकर शब्युकी सेनाओंकोः 
मारकर धर्मोइुसार एथिवी पाऊन करना चाहिये । क्षत्रिय चीरके लिये: 
शास्त्में जब यह धर्म बताया गया है तो अजजुनको शोकमोहग्ररत म होकर 
भर्मशुद्धमें प्रवत्त होना उचित है ॥३१॥ 
इस विषयमें ओर मी कह रहे हैं-- 


यहच्छया चोपपन्न॑ खर्गद्वारमपाहतस्‌ । 
सुखिनः ज्ञत्रियाः पार्थ ! लभन्ते युद्धपीहशम्‌ ॥३२॥ 


अन्वय--हे पार्थ ! ( हे अर्जुन | ) यदच्छुया च (आपसे 
आप) उपपस्ल (प्राप्त) अपाइतं ( खुले हुए ) खर्गद्वारं (खर्गके 


ड्ितीयाध्याय । ७७ 


कि आस या की औफ अ कक कन्क 
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द्वार रूपी) ईदर्श युद्ध' (ईस प्रकारके थुद्धको) खुजिनः छत्रियाः 
(साग्यवान्‌ ज्त्रियगण) लमन्ते ( पाते हैं )। 

. सरलांथ--है अज्लुत | बिना मागे आपसे आप प्राप्त 
खुला हुआ खर्गद्धाररूपी इस श्रकार घर्मेथुद्ध विशेष सोभाग्य- 
से दी क्षत्रियको मिलता है। 

चनर्द्रिका---श्रीमणवान्‌ महुने कहा है-- 
आहवेषु मिथोउन्योन्यं जिधांसन्तो महोतितः । 
युध्यमानाः पर शकत्यों खर्ग यान्त्यपराडमुखाः॥ , 
युद्धेमें मुख व मोड कर क्षत्रिय नरप्तिगण परस्पर असप्रहार करते 
हुए उत्तम स्वर्ये लाभ करते हैं। जतः धर्मयुद्ध स्वरगंका खुछा हुआ द्वार 
है इसमें सम्देह नहीं। और यह धर्मयुद्ध भी दिना प्राथना किये ही मिला, 
क्योंकि पाण्डवोने तो स्वयं युद्धमें कुटुम्बनाश करना नहीं चाहा था, 
यह्कि जीविकाके लिये पांच गांव मात्र लेकर वे सन्हुए होना चाहते थे | 
किन्तु उसपर भी जब दुर्योधनने बिना युद्धके नहीं भाना तो युद्धकी , 
श्रेरणा क्ौरघोंकी ओरसे ही हुईं। इस प्रकार आपसे आप प्राप्त धर्मयुदू- 
का मौका भाग्यवात्‌ क्षत्रियकों ही मिलता है। अत इहलोक परछोकर्म 
सुखदावी तथा कीर्तिदायी धर्मयुद्से अर्जुनको विमुख नहीं होना चाहिये 
यही श्रीभगवान्‌का उपदेश है !! ३२ ॥ 
- अथ चेच्नमिम पम्य संग्रामं न करिष्यसि। 
* तत; स्वधर्म कीर्िश्व हिल्या पापमाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 
अकीरत्तिश्वापि भूताति कथयिष्यन्ति तेअव्ययाम्‌ । 
सम्भावितस्य चाकौरिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 








ख्प गीतार्थचन्द्रिका । 
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. भयाद्रणादुपरत॑ मंस्यन्ते त्वां महारथाः | 
येपाथ् त्वं वहुमतो भूला यास्यसि लाघवम्‌ | ३५ | 
अवाच्यवादांश वहुन्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामथ्य ततो दुःखतर॑ नु किम ॥ ३६ ॥ 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जिला वा भोक्ष्यसे महीस्‌ । 
तस्मादुच्िष्ठ कौन्तेय | घुद्धाय कृतनिश्रयः ॥ ३७ ॥॥ 


अन्वय---अथ चेत्‌ ( इसलिये यदि ) त्वं ( तुम ) धम्ये 
(धर्मसे युक्त) इमं संग्राम (इस युदुघ्रको) न फरिष्यसि (नहीं 
करोगे), ततः (तो) स्वधर्म' ( अपने क्षत्रियधर्मंको ) कीर्सि च 
(और यशको) हित्चा (त्याग फरके) पाप॑ अवाप्स्यस्ि (पापको 
पाओगे)। अपि च (इसके सिवाय, और भी) भूतानि (सब लोग) 
ते (तुम्हारे) अब्ययां (स्थायी) अकी्ति (अपयशकों) कथवि- 
व्यन्ति (कहेंगे) सम्भावितस्य (मानी पुरुषका) अक्लीतिंः (अप- 
यश) मरणात्‌ (स॒त्युसे) अतिरिच्यतते (अधिक होता है) | महा- 
स्थाः च ( डुर्योधनादि मद्दास्थगण भी ) त्वां ( तुम्हे ) भयात्‌ 
(भयके कारण) र्णात्‌ (युदुघसे) उपरत (निशृत्त) मंस्यन्ते (खम- 
ऋंगे) येषां (जिनके) त्वं (तुम) बहुमत+ भूत्वा (बहुमान्य दोकर 
भी अब) लात यास्यलि (दप्टिमें गिए जाओगे) । तब अद्दिताः 
(ठुफ्दारे शबुगण) तच खामर्थ्य' निन्‍्दन्‍्तः (तुम्हारी शक्तिकी 
निन्‍्दा करते हुए) वहन (अनेक) अवांच्यवादान[/(तुम्दारे लिये 
जो कहना नहीं चाहिये ऐसे कुबाक्य) चद्ष्यन्ति च (कहँगे) 
चत+ (उससे) डुःजतरं (अधिक डुग्खकर) कि नु ? (और क्या 


द्वितीयाध्याग्र । हि 
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हो सकता है ?) हतः वा स्घर्ग श्राप्स्यसि (युद्धर्मे हत होने पर 
भी संवर्गल्ांस करोगे) जित्वा वा महीं भोद्यसे (और विजयी 
होने पर पृथ्वीका उपभोग करोगे ) तस्मात्‌ | इसलिये ) हे 
कौन्तेय ! ( हे अज्जैन | ) युदूधाय (थुदुघके लिये) कृतनिश्चयः 
हृदयमें निश्चय करके ) उत्तिष्ठ ( उठो )। 


>ध४त >> जल: 





सरलार्थ--ईललिये यदि तुम इस धर्मयुद्धसे विम्यु 
रहोगे तो अपना कछ्त्रियजातिधर्मं तथा यशकों खोकर पाप 
भागी बनोगे | लोग सब तुम्हारी अच्यय अपकीत्ति कह्य करगे, 
और मानी व्यक्तिका अपयश सत्युसे भी अधिक कष्टकर होता 
है। दुर्योधन आदि मद्दारथिगण यहो सोचेंगे कि तुमने करे 
आदिसे डर कर लड़ना छोड़ दिया, इस प्रकारसे अब तक 
हुम्द्वारा जो उनके हृदयमें गोरच था सो मिट्टीमें मिल् जायगा। 
तुम्दारे शब्चुगण भी तुम्हारी शक्तिकी निन्‍दों करते हुए कुत्लित 
भाषासे तुम्द्दारा अपवाद गावेंगे, इससे डुशन्नकर वस्तु और 
क्या दो सकती है ! यदि युद्धर्म खत्युहुई तो तुम्दे स्वर्ग छाम 
होगा और यदि जीव गये तो पृथ्वीका रोज्यभोग मित्रेगा, अतः 
हे भ्र्ुन | हृदयमें युदृघके लिये हो निश्चय कर उठो। 


चन्द्रिका--इन श्लोकोर्मे भीमगवानने दो बात पर अजुनका 
ध्यान दिछाया है-एुक स्वधरसंत्याग करने पर उन्हें पाप छगेगा और 
द्वितीय युद्धले विरत होनेपर छोकमें उतकी बड़ी अक्रीत्ति होगी। झानो 
घुरुषका मान प्राणसे भी प्रियतर तथा सूल्यवान्‌ है। महाभारतके उद्योग- 
पर्वमें श्रीमगवानने युधिष्ठिससे कहा है-महागुणों वधों राजन न छु निन्‍्दा 
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कुभीनिका' यशास्वी पुरुषके छिये झूत्यु अच्छी ६, किन्धु अपयश् अच्छा 
नहीं है। अतः जिस कार्यमें स्वचर्मत्यागजन्ध पाप भी है और इंद्दलोकमें 
सिन्‍्दा भी है, ऐसा कार्य अजुनकों कदापि नहीं करना चाहिये । इसके 
सिवाय युद्धमे रत्यु अथवा विजय छाभ दोनोंमें ही अज्जुनको छाम है- 
युकम स्वर्ग सुख लाभ, दूसरेमें छौकिक राज्ययुख छाम । अतः सब और 
विचार करनेपर उनके किये युद्ध फरना ही सर्वथा युक्तियुक्त है यही 
ओभगवानका उपदेश है ॥ ३३-३७ | 
अय प्रासक्षिक तथा आगे कहे जानेचाले विपयके सामान्य 

इक्षितरूपसे कहते हैं-- 

खुखदु/खे समे छत्वा लाभालाभी जयाजयी । 

ततो युद्धाय युज्यख नेव॑ पापमवाप्स्यसि ॥ रे८॥ 

अन्चयय---छुजडुःखे ( छुज् तथा दुःखको ) समे छृत्वा 
६ एकसो मानकर ) लाभालाभी जयाजयो ( लाभ द्वानि तथा 
जय पराजयको भी एकसां मान कर ) ततः ( तदनम्तर ) 
युदृधाय युज्यस्थ (युदुध रार्येमें लग जाओ ) एवं ( ऐसा 
करने पर ) पाप॑ न अवाप्स्यसि ( तुर्हें पाए नहीं लगेगा ) । 

सरलार्थ---छुज दुख, खास धदानि, जय पराजय इन 
खबमें एकसा भाव रखकर खधर्मपालन बुद्रिधिसे शुद्ध 
कार्यमें लग जाओ उससे तुम्हे पाप नहीं लगेगा; 

घन्द्रिका---यह उपदेश प्रासड्षिक है क्योंकि इस प्रकार सुख- 
दुःख आदिम समत्व जुद्धि न होने पर भी केवल स्थधर्सपालन बुद्धि रहनेसे 
ही अशुनकी या जन्द किसी क्षत्रियको पाप नहीं लग सकता है, जैसा 


द्वितीयाध्याय । घर 
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कि पूर्वइलोकोर्मे कहा जा चुका है। यहां तो श्रीमगवान्‌ द्वारा उन्हें 
समलबुद्धिरुपी क्मयोंग आगेंहीले बताना है जिसका फल निष्काम 
कमयोग द्वारा जन्तमें मोक्षास है इसलिये उसीके सामान्य इज्जितरूपसे 
थह उपदेश दिया गया ॥ रे८ ॥ 
इद्धित करनेके बाद अब प्रकृत विषय कहना प्रारम्भ करते है- 
एपा तेउमिह्ठिता सांख्ये बुद्धियोंगे लिमां शरण । 
बुद्रध्या युक्तों यया पाये ! फर्मवर्ध॑ प्रहास्यसि ॥३६॥ 
अन्वय--सांख्ये (तत्त्वज्ञान योगके विषयमे) एपा (अब- 
तक वर्णित ) बुद्दिधः ( विचार ) ते (तुम्हें ) अभिहििता ( मैंने 
बताया ), योगे तु ( अब कर्मयोगके विपयमे ) इमां ( आगे 
चर्णित घिचारकों ) श्टणु (सुनो), हे पार्थ | ( हे अजुन ! ) यया 
बुदुध्या युक्तः (जिस कर्मयोगवुद्धिके द्वारा युक्त होकर ) 
कर्मवन्‍्ध ( कर्मके चन्‍्धनको ) प्रहास्यसि ( त्याग करोगे 2 । 
सरलाय--तुम्हारे कत्तेब्यके विषयमें ज्ञानयोगके अल्ञु- 
सार अबतक विचार बताया, अरब कर्मयोगके अलुखार 
बताता हूं छुनो । हे अर्जुन | इस कर्मग्रोग बुद्विधिके द्वारा युक्त 
होकर यदि तुम कत्तब्य करोगे तो तुम्हें कमेंका बन्धन कदापि 
नहीं प्राप्त हो सकेया । * 
चन्द्रिका--पहिले ही सूमिकामें कहा गया है कि अजुनकों 
निमित्त बनाकर समस्त मुझुझुके कल्याणके लिये. श्रीसगवानूने गीतामें 
ज्ञानयोग, उपासनायोग, कर्मपोगकी सामजेस्याइुसार साधना बताई 
है। इन तीनों योगमेंसे शानमोगमे आत्मानाप्म विचारकी सुख्यता 
4 
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रहती है। अश्मा ही नित्य चस्तु है, बाक्षी सब सांसारिक पदार्थ 
अनित्य है, अतः आत्माकी नित्यताको समझ कर क्षणमद्दुर धारीरके लिग्रे 
शोक नहीं करना चाहिये, किन्तु वर्मौश्रमोचित अपना धर्मप्रालन काना 
चाहिये, इत्यादि इत्यादि शानयोगके उपदेश हैं। ज्लानयोगमें कर्मेकी 
झुख्यता नहीं रहती है, ज्ञानयोगी केवल भरब्धाजुसार प्राप्त को को करते 
हैं, कर्क कोई खास अनुष्ठान नहीं करते और प्रारव्धका शेप होने पर 
उनके भोजन, स्वान आदि फर्म हां रह जाते हैं। यथपि भुमिकार्म 
चर्णित विज्ञानके अनुसार तीनों योगोका मिलछित साधन ही चिश्लेष 
कप्याणकर होता है, क्योंकि जैसा कि पहिले कहा गया है, एकके अभाव 
दूसरे योगकी सिद्धिमें अनेक बाधाएं होनेकी आशंका रहती है, और 
इसीलिय्रे 'सर्व भूतदििते रता:” आदि शब्दोंके द्वारा श्रीभगवानने ज्ञानयोग 
तथा कर्मग्रोगका सम्ुच्चय अथाद्‌ एक साथ साघन भौ बताया है, तथापि 
अस्वेक योगके भीतर अन्तिम सिद्धि दानका बीज विद्यमान है इसमें 
भमुमात्र सम्देह नहीं है । इनमेंसे ज्ानयोगक्रा वर्णन करके अब कर्म- 
योगका चर्णन करते हैं। कर्मेयोयमे कमेको योगबुद्धिसे करना होता है । 
नहीं तो वह कर्म “अहंकार! मोह! आदि उत्पन्न करके बन्धनका हेतु हो 
जाता है। केवल व्यक्तिगत सुखको लक्ष्य करके जो कर्म किया जाता 
है, उसमें स्वार्थ अन्य वन्धन तो अवश्य ही है इसके अतिरिक्त स्वार्थत्रुद्धिसे 
देशसेवादि कर्म भी बन्धनक्ता ही कारण होता है । इसमें कैंवल स्वार्थ 
कुछ डदार हो जाता है अर्थात्‌ देशके कल्याणद्वारा हमारा कल्याण तथा 
स्वाथलाभ होगा यही चुद्धि रहती है। पश्चिम आदि आत्मविचार-झुन्य 
देशॉमें इसी उदार स्वार्थप्द्धेसे लोग देदासेवादि कर्म करते हैं और इसी 
स्वारथव॒द्धिके कारण ही स्व॒ज्ञाति तथा स्वदेश सेवाके लिये वे परजाति तथा 





द्विवीयाध्याय। दर 





परदेशपीड्न करने सझोच नहीं करते । यही कारण है क्रि उनका वह 
सब किर्मेयोग! न होकर कर्मंभोग' ही होता है और उसमें रागहैष, 
सुखदुःख, आशा नेराइथ, सिद्धि असिद्धि आदिके इन्द्र अर्थात्‌ द्विधामाव 
और विपमभाव सदा ही विध्यमान रहनेके कारण वह बन्धनका ही कारण 
बन जाता है। इसमें सिद्धिछाभ होने पर मैंने ही देशका उद्धार कर 
दिया इस प्रकार अहंकारसूलक रजोगुणका बन्धन होता है और भसिद्धि 
होनेपर नैरादय' 'निशचेश्ता' 'जड़्दा आदि जन्य तमोगरुणका वन्धन 
होता है। किन्तु श्रीमगवानके द्वारा बताये हुए कर्मयोग्मे इस प्रकार 
रजोगुग, तमोंगुणका अभाव रहनेते यह योग शुद्धसस्वगुणकी सहायतासे 
कर्मवन्‍्धनको तोड़ कर कर्मयोगीको मुक्ति ही प्रदान करता है। गीतामें 
समत्त योग उच्चते! ऐसा कहकर श्रीभगवानने जय अजय, सिद्धि 
असिद्धि, रागहेप आदिमें समता डुद्धि रखनेको ही 'थोग' कहा है | यह 
समर! क्या वस्तु है इसके विपप्रमें भी गीतामें लिखा है-निदोष हि सम॑ 
भरह्म त्तस्मादू ध्रह्मणि ते स्थिताः' ' अर्थात्‌ रागद्रेपमय इन्द्रभावसे परे यह 
दोपहीन सम ब्रह्म ही है, अतः समत्व बुद्धिवाला कर्मेयोगी ब्रह्ममें युक्त 
होकर ही कर्म करता है, इस भरक्कार प्रह्ममें रहनेके कारण ही इसका नास 
थोग' है। इस तरहसे बह्ममें युक्त होकर फलाफलकी परवाह न करके 
कर्तव्य छुद्धिसि अथवा परमात्माकी प्रीतिके छिये अथवा विश्वकों उनका रूप 
मानकर जगतसेवा द्वारा परमात्माकी पूजारूपले जो कुछ किया जाय उसीको 
योग अर्थात्‌ कर्मयोग कहते हैं । इसमें व्यक्तिगतसेवा, देशसेवा था जगत्‌- 
सेवा कुछ भी हो, किसी प्रकारसे भी कर्मयोगीकों बन्धन श्राप्त नहीं हो 
सकता है। यही ज्ञानयोग और कमेयोगका सपुद्चय तथा 
उपासना योगका साथ ही साथ मधुर संमिश्रण गीताका अतिपाद् 
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विपय है. जिसको “ लूभन्ते ब्रह्मनिवार्ण ! ये व्वक्षरमनिर्देश्य/ इत्यादि 





इलोकॉके द्वारा श्रीसगवानने स्थान स्थान पर बताया है ॥ ३९ ॥ 
श्रव इस कर्मयोगकी मद्दिमा बता रहे है-- 


नेद्मि क्रमनाशो5स्ति भ्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य च्रायते महतो भयात्‌ ॥| ४० ॥ 
अन्वय---इ८६ ( इस कर्मयोगमे ) अमिक्रमनाश+ ( प्रार- 
सस्‍्मका विनाश ) न अध्त ( नहीं है), प्रत्यवायः (चीचका 
विष्न ) न विद्यते ( नहीं है ) अस्य धर्मस्य ( इस कर्मयोगरूपी 
घर्मंका ) स्वल्पं अपि (थोड़ा भी ) महतः भयात्‌ ( भीषण 
भचभयसे ) त्रायते ( योगीको त्ञाण फर देता है )। 
सरलार्थ--इस कर्मयोगमें धारस्भका विनाश भी नहीं है 
ओऔर वीचर्मे कोई विष्न भी नहीं है। इसका थोड़ा भी अन्लुष्ठान 
भीपण संसारभयसे जीवके उद्धधारका कारण बन जाता है। 
चन्द्रिका--इस इछोकर्मे निप्काम कर्मग्रोक्की सहिसा तथा 
सकाम कमले उसकी श्रे्रठा चताई गई है। खेती आदि कार्यमें चर्पादि 
न होने पर पारस्भमें ही खेतीका नाश हो सकता है, अथवा यक्षादि 
सकाम कमंमें यज्ञीय द्वव्योंके न मिलने पर प्रारम्भ दी उसका नाश हो 
सकता है । द्वितीयतः आरस्भकी खेतीमें शिलाब॒ष्टि, चूहे आदि द्वारा 
खेत खा जाना आदि बीचके विष्न भी बहुत कुछ हों सकते हैं। इस 
, प्रकार सकाम यज्ञादियें भी सन्‍्त्रोंका दुष्ट उच्चारण, अश्रद्धाके साथ था 
अविधिपूर्वंक क्विया आादिके द्वारा यज्षके बीचमेंही चहुत कुछ विल्ल उप- 
स्थित हो सकते हैं। किन्तु निष्काम कर्मयोगर्मे ऐसे, प्रारस्भके या 
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बीचके कोई भी विश्न होनेकी सम्भावना नहीं है ॥ क्योंकि इसमें जब कोई 
अपना मतलब ही नहीं रहता, फराफलकी परवाह भी नहीं रहती, केवक 
परमात्मा युक्त रहकर उन्हींक़ी सेवारूपसे कार्य किया जाता है, तो इसमें 
जो कुछ कियो जायगा उसीसे कर्मयोगी आत्माकी ओर तथा ससाधिकी 
भर अग्रसर होगा । अतः इसमें न भारम्भका नाश ही है और न 
बीचऊा विप्त ही है। और इस तरहसे थोड़ा भी कर्मयोग बहुत फलप्रद 
होता है क्योंकि परमात्मामें युक्त होकर योगी जो कुछ करेंगा उससे वह 
मुक्तिकी ओर ही आगे बढ़ेगा जिससे भवभयनाशर्मे सद॒द्‌ मिलेगी, यही 
इस इलोकका तात्परय है ॥ ४० ॥ 

पुनरपि निष्कामयोगरक्री प्रशंशा तथा सकामसे उसकी 
श्रेष्ठ बता रहे हैं-- 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरनंदन । 
वहुशाखा हन॑ताश्न बुद्धयोअव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


अन्वय--हे कुरुतन्द्न | ( है अजुन |) इह (आध्या- 
त्मिक कल्याण मार्ग में ) व्यवसायांत्मिका ( निश्चयात्मिका ) 
बुद्विधः एका ( बुद्धि एक ही होती है) अव्यचसायिनां च॑ 
( निश्चय भावशुन्य व्यक्तियोक्नी ) बुदुधयः (दुद्धिध) बहुशाखाः 
हि ( अनेक शाखाओसे युक्त अतः ) अनन्ताः ( अनेक प्रकार- 
की होती है ) | 
सरला्य--हे अज्लैन | जो बुद्धि आध्यात्मिक कल्याण - 
पथमें निश्चय खमांव रहती है वह सदां एकसुखिनी हो होठी है। 
किस्तु जिन कामनापरायण अविवेकियोकी बुद्धिमे इस प्रकार 


मद गीतार्थचन्द्रिका । 


_ निश्नयता नहीं है उनकी बुद्धियां लकाम अनेक भावोसे युक्त 
घोनेके कारण अनन्त प्रकारकी दोवी हैं । 

चन्द्रिका--बुद्धि ज्ञानयोंगमयी हों या निष्कास कर्मयोगमयी 
हो जिसका लक्ष्य आत्मा है चह जुद्धि एकमुखिनी ही होती है, क्योंकि 
ऐसी छछिके द्वारा साधक अनन्त प्रकार कार्य करने पर भी सभीका एकहदी 
परिणाम चित्तशुद्धि द्वारा परसात्माकरी आप्ति ही होता है | किन्तु सकास- 
कर्मपरायण मजुष्योंका छक्ष्य एक ही आत्मा न होकर सिन्न भिन्न कर्मोंकी 
भिन्न भिन्न फलप्राप्ति होती है, इसलिये उनकी बुद्धिमं अनेक शाखा तथा 
अनेक प्रकार होते हैं। वे कभी घनलाभके लिये कुछ सकाम कम फरते 
हैं, कमी स्वगॉलाभके लिये कुछ सकाम कर्म करते हैं, कमो घुत्रछाभके 
लिये पुत्रेष्टि यज्ञादि करते हैं । वेदके सकास कर्मऋण्डस तथा अनेक 
शाखाओंमें ऐसे अनेक सकाम यज्ञादि कर्मोके वर्णन हैं। अतः इन कर्मोसे 
फंसे हुए मजुष्योकी छुद्धि व्यवसायात्मिका' न होकर बहुशाखा' तथा 
“अनन्ता' होती है ॥ ४१ ॥ 

अब खकाम कर्मियोंकी बहुशाजायुक्त बुद्धिका चर्णन कर 
रहे हैं-- 

यामिमां पुष्पितां वाच॑ प्रवदन्त्यविषश्चितः । 

वेदबादरताः पार्थ ! नान्‍्यदस्तीति चादिनः ॥ ४२ | 

कामात्मानः स्वरगंपरां जन्मकर्मफलमदाम । 

करियाविशेषवहुलां भोगैश्वयेगर्ति भति ॥| ४३ | 


भोगैशरयंप्रसक्तानां तयापहतचेदसाय्‌ | 
व्यवसायात्मिका चुद्धिः समाधों न विधीयते ॥४४॥ 


द्वितीयाध्याय । म्७ 


अन्चय---है पार्थ | (हे अज्लेन ) श्रविपश्चित: (अविचेकी) 
वैद्धादरताः (वेदके सकाम कर्मका०डक्री बातौमे रत) अन्यत्‌ 
न अस्ति इति वादि्न; (खर्गांदि सुज् देने वाले कर्मकाणडके 
सिवाय और कुछ नहीं है पुसा कहने चाले लोग ) याँ इमा एये 
जो सब ) पुष्पितां धाँच ( सकाम कमफलके विषयमें मधुर 
झुन्दर बात) प्रवदन्ति (कहते हैं) कामात्मानः ( कामपरांयण ) 
खगपराः (खमसुखको हो विशेष मानने घाले ऐसे जो लोग) 
जन्मकर्मफल्प्रदां (जन्मरूपी कर्मफलफो देने वालो) भोगैश्वर्य 
गति प्रति ( भोग तथा ऐश्वर्यकी प्राप्तिके विषय्में ) क्रिया- 
विशेष वहुलां ( प्रचुर क्रियाकाएडले युक्त बात कहते हैं ) 
भोगैशवर्य प्रसक्तानां (भोग और ऐश्वर्यममें ग्रांसक्त) तया (सफाम 
कर्मकाएडकी बाताोंसे) अपहृतर्चेतसां (मुग्ध चित्त उन मनुष्यों 
की ) व्यवलायात्मिका बुद्धि! ( निश्चयात्मिकां चुद्धि ) समाधौ 
(निष्काम योगमे) न विधीयते (नहीं ठहरती है)। 





सरलाये--हे अर्जुन | अधिवेकी, कामपरायण, खर्गादि 
, खुखको हो प्रधान माननेवाले, वैदिक सकामकर्मकाएडमें मुग्ध 
होकर उसके अतिरिक्त और कुछ भी सेध्य नद्दीं है ऐेसा कहने 
चाले जो लोग प्रारमस्ममे मधुर सक्ताम कमंफलके विपयमे मीठी 
बात करते हैं और पुनः पुन जननमरणकारी भोग सम्पत्ति 
देनेवाली वैदिक क्रियाकाएडके विषय सी बात करते हैं, 
खकाम भोगऐेश्वर्य में आसक्त कर्म काएडमे हतचित्त उस व्यक्ति- 
थौंकी चुद्धि निष्काम योगमें निश्चित होकर नहीं ठहृस्तो है। 
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द्८ गीतार्थचन्द्रिका । 


चन्द्रिका---इन इछ्ोकोमें सकाम कर्मियोंकी चुद्िकी दशा चताई 
गई है| इसके विपयरमें झुण्डफ श्रुतिसें छिखा है-- 

इणपूत्ते मत्यमाना चरिष्ठ' नान्यच्छुयो चेद्यन्ते प्सूढ़ाः । 

नाकस्य पुष्ठे ते खुकतेडलु॒भूत्वेमं लोक॑ होनतरं था विशन्ति ॥ 

सकाम कर्मकाण्डी छोंग स्वरगंभोग दिलानेवाछे इष्टापूर्त आदि यज्ञ- 

को ही सर्वोत्तम समझते हैं। इसका फल यह होता है कि सकाम 
यज्ञके दृ/रा थोंडे समय स्वासुख काम होनेके बाद उन्हें पुनः मनुष्य- 
योनि अथवा इसस्ते भी होन पछ जादि योनि मिलती है । अतः खुद्ध- 
सान्‌ दूरदर्शी जनको प्रारम्भमें मधुर किन्तु अन्तमें दुखदाती सकास कर्म- 
काण्डमें फैंसना नहीं चाहिये | क्विन्तु नखर सुखमें मुग्ध सकाम जीव 
इस उपदेशको प्रायः मानते नहीं हैं । वे वैदिक सकाम कर्मकाण्डम ही 
फँसे रहते हैं और उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। इस भकारले उनकी 
घुद्धि बहुआखा' तथा अनन्त सकाम भावसे युक्त होनेके कारण 
निष्काम, आत्मारूपी परम फलको ग्राप्त करानेवाऊे योगरमें निशचल होकर 
उदरती नहीं है | यह इन श्लोकोंका निष्कर्ष है ॥8२-४४॥ 


हि क अ मल के जज 0 हब मा आय पक तक 


सकामकरमकी घुराइयाँ वताकर झाब अर्जुनको निष्काम 
होनेका उपदेश कर रहे हैं- 
च्रैगुएयविषया वेदा निम्त्रेगुए्यो भवाजुन । 
निद्ेन्द्रों नित्यसच्वस्थो नियोंगक्तेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ 
अन्वय---बेदा ( चेद्सघ्ूह ) जैशुर्यविषयाः ( तीन 
भुणके खकाम विषयांसे पूर्ण हैं) हे अक्लंत | (हे अर्छुन ! ) 
निस्रेशुएयः भव (तुम मिष्काम दो जाओ ) निद्वेन्दरः ( राय 


द्वितीयाध्याय । म8' 
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द्वेषादि उन्द्से रहित) नित्यसस्वखः (सदा सत्त्यगुण्म 
स्थित ) निर््नोगक्षेमः (योगतक्षेमले रहित) आत्मवान्‌ 
( आात्मनिष्ठ हो जाओ ) | ५ 


सरला्थ--पेद सांसारिक त्रिमुणमय सकाम कर्मोसे' 
भरे पड़े है, हे श्रज्भुन |] तुम निष्काम हो जाशो और इसलिये 
शगद्वपांदि इन्द्रोंले शुन्य, सदा लत्त्वगुणमें स्थित, योगक्षेमकी 
चिन्तासे रहित तथा आत्मनिष्ठ बने रहो | 


घन्द्रिका---बेद॒के ब्राह्मणममागमें सच्च रजः तमोगुणमय अनेकः 
प्रकारके सकाम यागयज्ञोंक्षा विधान है इसमें सन्देह नहीं। किन्तु ये 
ही सब कम ईश्वरार्पगहुद्धिसे निष्काम होकर करनेपर इनके द्वारा चित्त- 
शुद्धि तथा आत्मोन्वति अवश्य होती है। जैस्ता कि गीताके १७ वें अध्या- 
यमें साखिक यज्ञका लक्षण वर्णन करते हुए श्रीभगवानने स्वयं ही कहाः 
हैं। इसलिये यहां पर वैदिक कर्मोंडी निन्‍द्ा नहीं समझनी चाहिये, 
कैचल सकान भावषक्री ही निन्‍द्ा है। और ऐसी निनन्‍्दा वेदके ज्षानकाण्ड- 
रूपी उपनिपदम भी की गई है जैसा कि 'इष्टापूर्त मन्यसाना वरिष्ठ” 
इत्यादि मन्त्र पहिले ही बताथा गया है। श्रीमन्ञागवर्तक १३ थे. 
स्कल्धमें भी लिखा है-- 
वेदोक्तमेव कुर्वाणों निःसज्ञोषपिंतमीश्वरे । 
नैष्कर्स्या' ऊमते सिद्धि रोचनार्था फलश्रुति३ ॥ 
आसक्ति रहित होकर फलछाफ़छ ईंश्वरमें समर्पित करते हुए वेदविहित' 
कर्मोंको करने पर भी परम सिद्धि छाम हो सकता है, बेदर्मे छुकर्मी 
जीत्रोंकों विहित कर्ममें प्र्ृत करनेके लिये ही सकाम यज्ञांदि कर्मोंकी। 


० गीतार्थचन्द्रिका । 


सरररकनजच्मपभ ले «न जल मनन लिल ब्लाल अत इजलपललबन्‍ानभ्ट न ममनल >.. ० के 


इतनी स्तुति की गई है । यही कारण है कि इस इलोकमें श्रीमगवानने 
अर्ुनको कर्मत्याग करनेका उपदेश न देकर “निस्म्रैगुण्य” शब्दके द्वारा 
क्रेवल निष्कास होनेको कह रहे हैं । बिना राग द्वेप आदि इन्दोंके जीते 
मलुप्य निष्काम नहीं बन सकता है, अतः अज्जुनकों 'निड्वन्द! होनेको कहा 
है। बत्रिशुणले अतीत होनेके लिये अ्रथमतः लच्चगुणके द्वारा रजोंगुण 
समोगुणकों जीतना पढ़ता है, पश्चात्‌ सत्वगुणकों भी त्याग देकर साधक 
निस्त्रैगुण्य घन सकता है, इसलिये अजुनकों 'नित्यसचस्था होनेको कहा 
गया है। अम्माप्त वस्तुके पानेका नाम योग' है जौर पायी हुई वस्तुकी 
रक्षाका नाम 'क्षेस! है, यही योगक्षेमका अर्थ है । विपयी छोग हो इस 
अकार योगक्षेसके धन्धेमें ऊगे रहते हैं। इसलिये अज्जञुनको योगक्षेम- 
रहित होनेका उपदेश दिया गया है। बिना आत्मनिष्ठ हुए मनुष्यों इन- 
मेंसे कोई भी गुण नहीं आ सकता | आत्मनिष्ट व्यक्तिका योगक्षेस भगवान्‌ 
डी वहन करते हैं । उन्होंने स्वयं हो कहा है-- 
तिषां सततयुक्तानां योगक्तेम॑ चहास्यदमः 

झुझमें सदा रत भक्तका योगक्षेम में ही चछाया करता हूं। अतः 
निष्काम कर्मयोगीके लिये 'आत्मचान! होना नितान्त आवश्यक है ॥४७७॥ 

अब इसमें यदि फोई शंका करे कि सकफाम कम छोड़ देने 
पर तज्ञन्य खर्गांदि खुखसे जीवको चश्चित रहना पड़ेगा तो 
इसके समाधानमें कहते हैं-- 


यावानर्थ उदपाने स्वतः संप्लुतोदके । 


तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्थ विजानतः ॥४६॥ 
अन्चय---सर्चंतः ( चारो ओर ) खंप्लुतोदके ( जल सर 


द्वितोयाध्याय । &१ 
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जानेपर ) उदपाने ( कप आदि छोदे जलाशयोमें) यावान्‌ 
अर्थः ( जितना प्रयोजन रहता है), विज्ञानतः प्राक्मणस्थ 
( प्रह्मतत््वज्ञ ब्राह्मणका ) स्वेष्ठ चेदेषु ( सकाम कर्मकाणड- 
सम्बन्धीय बेदोम ) ताधान्‌ ( उतना ही प्रयोजन रहता है।। 

सरलाथ॑--बाढ़, नदो या समुद्र आदिके द्वारा सर्वत्र 
जल भर जानेपर कूएं आदि छोटे जलाशयोका जितना प्रयो- 
जन रहता है, भह्मनिष्ठ प्रह्मतत्वके जाननेचाले पुंझुषके लिये 
चेदके सकाम कर्मफाएडफा उतना ही प्रयोजन रहता है, 
अर्थात्‌ कुछ भी प्रयोजन नहों रहता है । 

चन्द्रिका---इस शछोकमें यही भाव बताया गया है कि निष्काम 
“कर्मेयोगके द्वारा आनन्‍्दुमय आप्माके राज्यमें पहुंचनेधाले योगीको वैदिक 
सकाम कर्मोके नाशवान्‌ सुखके छिये छालायित होनेका प्रयोजन नहीं 
रहता । इसमें दृशान्त यही दिया गया है कि जिस प्रकार चारों ओर 
याद आदिके जा जानेपर नहाने पीने आदिका यथेष्ठ जल सिलनेसे कूएसे 
कष्ट करके पानी खींचनेकी आवश्यकता नहीं रहती, ठोक उसी प्रद्मार अप्तीम 
अद्यानन्द समुद्रमें गोता खानेवाले प्रद्मश पुरुषोंको सकाम कर्मोके झगड़ेमें 
नहीं पढ़ना पढ़ता। वर्थोंकि जसीम आनन्दर्स छोटे मोटे सभी 
आनन्द समाये जाते हैं। श्रुतिमें भो छिखा है--तस्थैवानन्द्स्था- 
सथानि भूतानि मान्नाझ्ञपजीवन्ति! अर्थात्‌ पल्मानन्द पूर्ण तथा असीस है, 
जीवगण सकाम कर्मोक्रे द्वारा उसी पूर्णका अंशमान्न उपभोग करते हैं। 
ब्रह्यका असल आनन्द आकाझमें स्थित सूयके भ्रकाशकी तरह है और 
विपयका सुख जरूसे प्रतिविम्बित सूर्यके प्रकाशकी तरह है। असीम 
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अक्वानन्द ही प्रकृतिके सात्विक तरकझ्ष्में प्रतिविस्वित होकेर भ्रेम, भक्ति 


है 


| 


&२ गीवा्थैचन्द्रिका । 


आदिके सुल्लर्पल्रे, रानसिक तस्द्वमें सतिविम्बित होकर काम, लोस 
आदि जन्प सुखरूपसे, और तामसिक तरडूमें श्रतिविम्बित होकर मोह, 
निद्रा आदि जन्य सुखरूपसे अतीत होता है। यह सभी भप्रतित्रिम्बित 
आनन्द अर्थात्‌ छाया सुखमात्र है। फिन्‍्तठु चास्तवरिक बअहयनन्दके 
मिलने पर इन छापासुखोंकी कोई भी आवश्यकता नहीं रहती | इसीलिये 
पाण्डवर्गीतामें लिखा है--'तृपितो जाह्नदीतारे कूप वाब्छति दुर्मतिश/ 
पविन्नसकिकां गज्गाके तट पर प्यास मिटानेके लिये कूआं खोदना मूर्खता- 
मात्र है। अतः वैदिक यज्ञ हो या और भी क्रिसी अकारका कर्म हो,. 
योगीको निप्फ्रामभावसे उप्तरा अजुछान करके असीम आननन्‍्द्मय त्रह्म- 
पदमें विराजमान होना चाहिये यही तात्पर्य है ॥ ४६ ॥ 


झब वह निष्काम कर्म कैसे किये जाना चांहिये उसीका 
स्वरूप कहते हैं-- 





कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन | 

मा कर्मफलहेत॒र्भूमां ते सज्ञोडस्त्वकर्मरिण ॥| ४७ ॥ 

अन्वय---कर्मेणि एवं ( कम करनेमे दी ) ते ( तुम्दारा ). 
आअधिकोरः ( अधिकार है ) फदाचन (कर्मी) फल्नेसु भा ( फलमें 
अधिकार नहीं है ) कर्मफलहेतु: ( फलकी आकांक्षाले कर्म 
करनेवाला ) मां भूः ( तुमको नहीं होना चाहिये ), अकर्मणि 
( कमेके न करनेमें ) ते खज्डः ( तुम्हारी इच्छा ) मा अध्तु 
( नहीं दोनी चाहिये )। 

सरलार्थ--तुम्द्ारा अधिकार केवल कर्म करनेमें है है, 
डखके फलमें नहीं है, फलकी आरा ज्ञासे तुम्हे कर्ममें प्रद्नक्ति 


द्वितीयाध्याय । हरे 


आशा मर अपनचन के के के फअन्कन्कन्कन 


नहीं होनी चाहिये आर फल नहीं मिल्लेगा इस विचारसे कर्म 
में अरुचि भी नहीं होनी चाहिये। 
चन्द्रिका---इैंस एलोकर्से निष्काम कर्मग्रोणो किस भावसे 

करना चाहिये सो बहुत ही सुन्दर रीतिसे बताया गया है। संसारमें 
आंस। फलकामनासे ही मनुष्य कर्म करता है और जहां फलकी आशा 
नहीं, वहां कर्म करमा छोड़ देता हैं। किन्तु कर्मयोगरा छक्षण इससे 
दीक विपरीत ही है। इसमें फलकामनाद्वारा कममे आसक्ति नहीं 
होनी चाहिये और फल मिलता नहीं इस कारण कर्ममें अनासक्ति या 
अरुचि भी नहीं होनी चाहिये। इसमें फराफलरूकी परवाह न करके 
केवल कर्तव्यवुद्धिसे कर्म करना चाहिये यही निष्कर्प है॥ ४७ ॥ 

श्रव नोचेके तीन एलोकोमे कर्मयोग भे स्पष्ट तच्षण बताये 
जांते हैं - 


योगरथः छुरु कर्माणि सह त्यक्ला धनख्भय !। 

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्यते ॥४८॥ 

द्रेण छबर॑ कर्म चुद्धियोगाद्धुनंजय । 

बुद्धों शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥9९६॥ 

बुद्धियुक्तो जहातीह उधे सुक्षतदुष्क्ते। 

तस्माह योगाय युज्यस योगः कर्म कौशलम्‌ ॥४०॥ 

अन्वय---हे धनञ्षय | ( हे अर्जुन ] ) योगरुथः ( योगमें 

स्थित होकर ) सं त्यक्वा (आसक्तिकों छोड़कर ) सिद्धथ- 
सिद्धवोः ( सिद्धि तथा अखिद्धिमे ) खमः भूत्वा ( एक भाव 
श्खकर ) कर्माणि कुरू ( कमोंको करो ), समत्व॑ं ( यद्दी एक 


&2 गोंताथथचन्द्रिका । 
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भाव रखना ) योगः उच्चते (योग फहदांता है ) | दे घनञझ्य ! 
( हे अज्जुन )) हि ( क्योंकि ) बुद्धियोगात्‌ ( समत्व बुद्धि- 
योगसे 3) फर्म ( सकाम करे ) दुसेण अवबरं ( अत्यन्त निकृष्ट 
है ), चुद्धो ( इसलिये समत्ववुद्धिकी ) शरणं अन्विच्छ ( शरण 
लो ), फलद्दैतवः (फल्ञक्नी आहांक्षासे कर्म करनेवाले ) 
रूपणुए ( तुच्छ चित्तके दोते दे )। चुद्धियुक्तः ( समत्वधुद्धिले 
युक्त कर्मयोगों ) इद ( इस संसारमे ) डभे खुछतड॒ष्छते ( पुराय 
पाप दोनौकों दो ) जहाति (त्याग कर देता है) तस्मात्‌ 
(इसलिये ) योगाय युज्यस्व ( समत्वबुद्धि योगमे युक्त दो 
जाओ ) योगः फर्मछ फौशलम्‌ ( कर्ममे जो फौशल्ल हैँ उसे 
योग कहते हैं ) 


सरलार्थ--हे अज्जेन |] योगयुक्त होकर आसक्तिको छोड़ 
सफलता विफलतामें समभांव रज़ते हुए कम करो, इस प्रकार 
समसाव रखनेको ही योग कदते हैं। समत्वचुद्धिसे सकाम 
कर्म बहुत ही निकृषठ होता है, इस कारण हे श्रज्ञुन ! तुम 
खसमत्ववुद्धिकी ही शरण लो, फलोकांचक्कासे काम करनेवाले 
बहुत दो दोनचित्तके होते हैं। समत्ववुद्धिसे युक्त पुरुष 
संसारमें पाप पुरय दोनोके बन्धनको त्याग देता है, इसलिये 
तुम इसी थोगसे युक्त दो जाओ, यद्द जो कर्म करनेकी चतु- 
शाई है, जिससे कर्म करने पर भी उसका वन्धन नहीं होता है 
डसे ही योग कहते है । 


चन्द्रिका--इन इलेकोॉ्स दो अकारसे कर्तयोगके लक्षण कहे गये 


द्विवोयाध्याय । &१ 
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हैं, प्रथम 'समत्व अर्थात्‌ लाभ अछाभ, सफछता विफलता आदि सभी 
समभाव रखकर कत्त्यबुद्धि, भगवत्‌ प्रीति या भगवानकों सर्वन्न व्याप्त 
जान कर जीवसेवा द्वारा भगवतपूजा करना और फलाफछ उन्हींको सस- 
पंण कर देना यही कर्मंयोगका क्षण है। द्वितीयतः कर्ममें जो कौशल है 
अर्थात्‌ इस कौशल या चतुराईके साथ कार्य करना कि वह कर्म वन्धनका 
कारण न बनकर बन्धननाश तथा सोक्षका ही कारण वन जाय, उसे भी 
कर्मयोग कहते हैं | यह कौशल कमे करनेमें निप्कामभाव रखनेसे ही हो 
सकता है। क्योंकि कामना ही वन्धनका कारण है और निष्कामता 
मोक्षका कारण है। फलाकांक्षा न ग्खनेसे 'सुकृत' दुष्छृत' किसीके साथ 
भी कर्मयोगोका सम्बन्ध नहीं रहेगा और इस प्रकार पाप पुण्य, धर्म 
अधमंरूपी इन्द्ोंति परे ही त्रह्मका राज्य है। अतः समलबुद्धिके साथ 
कर्मग्रोगके अनुष्ठान द्वारा योगी अनायास ही आनन्दुमय सोक्षपदकों पा 
सकता है यह सिद्धान्त हुआ ॥४८-५०॥ 
अब इस समत्वयोगको अन्तिम फल बताते हैं-- 


कर्मज॑ बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मवंधविनिमुक्ताः पद॑ गच्छन्त्यनामयप््‌ ॥५१॥ 
अच्चय---चरुद्धिवुक्ताः ( समत्ववुद्धिके द्वारा थुक्त ) मनी- 
पिणएः हि ( मनोषिगण हो ) कमेजं फल त्यत्रत्वा ( कमंसे 
उत्पन्न फलको त्याग करके ) जन्मवंधविनिमुक्ताः ( जन्मरूपी 
बन्धनसे मुक्त होकर ) श्रनामय॑ ( डु/ज़से रहित ) पद॑ ( झुक्ति- 
पदको ) गच्छन्ति ( पाते हैं )। 
सरलाय---समत्वुद्धिके द्वारा युक्त शानिगण हो खुख 


&६ गीतार्थचन्द्रिका । 


आय जे आ जी ही 


डुभ्खादि कर्मफ्लको त्याग करसे जन्मरूपो वन्धनसे मुक्त 
होकर अनन्त शान्तिमय उपद्रवरद्धित मोक्तपदकों लाभ 
"करते हैं । 

चन्द्रिदा---फलाफल, झुभ, अ्ुभ, सफलता विफलता आदिसें 
समभाव रखकर कर्मयोगके अनुष्टानका यही फल होता है कि योगी करमे- 
से उन इन्हसे मुक्त हो जाता है, जिससे जागे जन्म होनेक्गा कारण 
भी नष्ट होनेपर संस्कारनाशसे जन्मरूपी वन्‍्धन हट जांता है और जन्स- 
रत्युले परे अनन्तानन्द्सय परमपद योगीको थ्राप्त हो जाता है यही इस 
इलोकका तात्पय है ॥ ५१ ॥ 


अब इस प्रकार समत्ववुद्धि कब और फैले प्राप्त होगी 
स्रो ही वता रहे हँ--- 


यदा ते मोहकलिलं चुद्धिव्य॑तितरिष्यति । 

तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्रतस्य च ॥५२॥) 

श्रुतिविभतिपन्ना ते यद् स्थास्यति निश्चला । 

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगप्रवाप्स्यसि ॥५३॥ 

अन्चय--यदा (जब ) ते बुद्धि; ( तुम्दारी बुद्धि ) 

'मोहकलिलं ( शरीरमे आत्मचुद्धि आ्रादि अधिवेकके मैलेको ) 
व्यतितरिष्यति ( काट लेगी ) तदा ( तब ) श्रोतव्यस्य श्रतस्य 
व ( सकास कर्मादिके विपयर्मे जो कुछ छुनना है या खुन 
चुके दो उसके प्रति ) निचेदं ( वैराग्यको ) गनता असि ( तुम 
'प्राप्त करोगे )। यदा ( जब ) श्रुतिविप्रतिपन्ना ( चैदिक सकाम 
कर्मकायडले घबड़ाई हुई ) ते चुंछः ( तुम्हारी बुद्धि ) 


द्वितीयाध्याय | &७ 


निश्वला ( चाअल्यरहित होकर ) समाधो ( कर्मयोग द्वारा 
आत्मा ) अचला स्थास्यति ( अचलरूपसे उहर जायगो) 
तदा ( उस समय ) योगं ( फर्मयोगका यथार्थ फल ) झअबा- 
प्यसि ( तुम धाप्त करोगे ) 
सरलाथे--जब तुम्दारी बुद्धि मोहममता आदि अवि: 
बेकफी मल्िनतासे ध्ुक्त हो जायगी तभी तुम्हे सफ्ताम कमे- 
काण्डके छुने हुए तथा सुनने योग्य विषयागें चैराग्य प्राप्त 
होगां। इस प्रकारसे सफाम कर्मकाण्डसे विरक्त तुम्हारी 
बुद्धि चाश्चल्य छोड़कर जब निश्चलरुपसे आत्मामें ठहर 
जायगी तभी योगका यथार्थ लद्दय तुम्हे प्राप्त दो जायगा। 
चन्द्रिका--जबतक बुद्धिमें 'मैं सेर” आदि समततासूछक अवि- 
चेककी सल्निता रहती है तबतक जीव प्रायः चैदिक सकास क्मौंके 
घकरमें ही फंसा रहता है। उसको व्यवसायात्मिक घुद्धि आाप्त न होकर 
कासनामथी चन्नल बुद्धि ही प्राप्त हुईं रहती है । किन्तु आत्मामें चित्तको 
ठहरा कर निष्कामसावसे जीव जितना ही वेदविष्ठित कर्मोकों करता 
जाता है, उतना ही उसके चित्तकी सकामता तथा चन्चरूता नष्ट होकर 
अन्तर आत्मा हीमें घुद्धि एकान्तरूपसे निश्वक हो जाती है। उस समय 
तह बुद्धि साधारण बुद्धि न कहलाकर प्रज्ञा या ऋतम्भरा पज्ञा कहराती 
है। और इस प्रकार पशासे युक्त पुरुष 'स्थितप्रशाँ कहलाते हैं। वे 
अपनी प्रज्ञाकों ज्ञाससय ब्रह्म लवलीन करते हुए सत्य ही बोलते हैं, 
स॒प्य ही सोचते हैं और सत्य ही करते हैं । आनन्‍्द्मय प्रह्में इस 
' प्रकारसे सदा प्रतिष्ठित रहनेके कारण स्थितप्रज्ञ योगीकों सदा आत्मप्र- 


जादू अरथात्‌ जात्माका असीस आनन्द मिछता रहता है। यही योगका 
जे हु 


द्द गीताथचन्द्रिका । 
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अन्तिम फछ होनेके कारण श्रीभगवानने इसीके छाभकों हो सच्चा योगका 
छाम्र चताया है ॥ ५२-५३ ॥ 


अब प्रसइसे प्राप्त स्थितप्रश्षके लक्षणके विपयमें भ्रज्ुनकी 
जिशाला दोती है-- 


अजुन उचाच | 
स्थितभन्स्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव !। 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत बजेत किम ॥५४॥ 


अन्वय--हे केशव ! ( हे कृष्ण !) स्थितप्रशस्य समाधि- 
स्थर्य ( जिसको प्रज्ञा आत्मामें ठहर गई हैं और जो खमा- 
घिमें स्थित हो गया है उसका ) फा भाषा ( क्या लक्षण है ) 
स्थितधीः ( स्थितप्रश्ञ पुरुष ) कि प्रभाषेव ( कैसे बोलते हैं) 
कि आखीत ( कैसे रहते हैं ) कि बजेत (कैसे विचरते हैं) ? 


सरलार्थ--अज्ञुनने कहा--है फेशव ! खसमाधिप्राप्त 


स्थितश्रज्ञ पुरुषका क्या लक्षण है ? और वे कैसे बोलते हैं, 
रहते हैं तथा चिचरते हैं ? 


चेन्द्रिका---पूर्व उपदेशमें (स्थितप्रज्ञ के विपयमें श्रीभगवानके 
कुछ कहनेपर अज्जुनको विद्वद्‌ रूपसे इस विपयमें जाननेकी इच्छा 
हुईं और तसी उन्होंने श्रीभमगवानको ऐसा प्रदन किया । अब 
उत्तरमें श्रीभगवान्‌ क्रमशः स्थितप्रज्ञके लक्षण तथा साधनोपाय 
दोनों ही बताबेंगे। 'केशवः सम्बोधनका यही तात्पर्य है किक 
अर्थात्‌ बद्या और 'इंश” अर्थात्‌ शंकर सबके सहायक होनेके कारण 


द्वितीयाध्याय । &8 


श्रीभगवान्‌ सर्वज्ञ तथा स्वेशक्तिमान्‌ हैं इसलिये यथार्थ रहस्यकी वात 
उत्तमरूपपते बता सकेंगे ॥ ५४ ॥ 
अब प्श्नके उत्तररूपसे स्थितप्रशका लक्षण तथा साधनो- 
पांय बताते हैं-... 
श्रीभगधाजुवाच-- 

प्रजहाति।यदा कामान्सवान्पार्थ मनोगतान्‌। 

आत्मन्येबात्मना तुष्ठः स्थितप्रज्ञ स्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 

अन्चय---हे पार्थ ) ( हे अर्छुन |) यदा ( जिस समय ) 
सर्वान्‌ ( सब ) मतोगतान्‌ कामान ( मनझी इच्छाओंकों ) 
प्रजद्याति ( परित्याग ।कर देता है) तदां (डल समय ) 
आत्मनि एवं आरमना ( अपनेसे हो अपनेमे ) तुष्ठः ( आनन्द- 
मय योगो ) स्थितप्रश्ठः उच्यते ( स्थितप्रश ऋहलाता है ) । 

सरला्थ--शीमगवानने उत्तर दिया--हे श्रजुन | जिस 
समय योगी मनको समस्त वासनाओौकों एकचारगों त्याग 
देता है और बाहरी विषयोसे खुज्षक्को अपेत्ता न रज कर अपने 
आत्मामे ही आनन्द्मग्न रह जाता है, उस समय उसे स्थित 
प्रत्ष फहते हैं । 

चन्द्रिका---अजुनने चार प्रश्न किये हैं, इसलिये श्रीमगवान्‌ भी 
क्रमश चरोंके हो उत्तर देते हैं। यह उत्तर प्रथम भवनका है। इसमें 
स्थितप्रज्ञका लक्षण बताया गया है। जब तक नित्यानन्दमय आत्माको 
भूछकर जीव अनित्य विषय सुखके खोजमें रहता है तभी तक उसके 
मनमें नानाश्रकारकी वेपयिक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। किन्तु 





"१०० गोतार्थचन्द्रिका । 
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”” (पनी प्रक्लाको आात्मामें ठद्राकर जब योगी उसी «आत्माके नित्य तथा 
असीस आननन्‍्दका उपभोग करने छगता है तव योगीको क्षणभंगुर 
विपयोसे सुख चाहइनेका श्रयोजन नहीं रहता है। अतः उस समय 
स्वतः ही योगीके मनकी सव कामनाएं नष्ट हो जाती हैं. और बाहरी 
सुर्खोलि निरपेक्ष होकर वह आात्मामें ही परम सन्तुष्ट रहता हैं। यही 
मस्थितप्रज्ञका प्रथम छक्षण है ॥ पछ ॥॥] न 
अब स्थितप्रशका दूखरा लक्षण कहते हैं-- 

दुःखेष्वनुद्विनिमनाः सुखेषु विगतस्पृदः । 

वीतशागभयक्रोधः स्थितधीश्लैनिरुच्यते ।। ४६ ॥ 

अच्चय---डुःखेषु ( दुश्णोंके प्रांघ होनेपए ) अलुद्विग्न- 
भनाः ( जिनके चितको क्ञोभम नहीं दोता दो ) खुखेपु ( छुझ्कोके 
भाप दोने पर ) चिगतस्पुद्ठः ( जिनके चित्तमें आसक्ति नहीं 
उत्पन्न होती दो ) चीतरागभयक्रोधः ( आसक्ति, भय तथा 
फकोधसे रहित ) सुनिः ( ऐसे आत्मरत पुरुष ) स्थितधीःर 
उच्यते' ( स्थितप्रक्ष फदलाते है )। 

सरलार्थ---डुश्ज आने पर भी जिनका चित्त व्याकुछ 
नद्ठी दोता है और खुस्त मिलने पर भी उसमें फंस नहीं जाता 
है, जासांक्त, भय वथा क्रोघसे रहित आत्मचिन्तनर्में सदा रत 
गरेसे पुरुष स्थितप्रक्ष फदलाते हैं । | 

घन्द्रिका--श्रोरके रहते हुए रोगादिके द्वारा स्थूछ दुष्ख, 
कुटस्यरुत्यु आदि जन्य मानसिक दुःख, अतिवृष्टि अनावृष्टि पद्भपात 
आदिके द्वारा दैवहुःख जाया ही करते हैं।. जब तक 'जात्माक्ा दारीरकेे 


ह्वितोयाध्याथ । रण 





साथ जभिमान सम्बन्ध रह्ठता है तव तक बढमीब उन दुशखोंमें व्याकुछ 
हो जाते ऐं। किन्तु शरीरके साथ अभिमानको त्यागे हुए आात्मरत पुरुष 
इन दुःखोंको प्रारध्ध कमसे प्राप्त शरीरका सोगमात्र समात्कर इनमें 
भघीर नहीं होते हैं। इसी प्रकार आात्माके आमन्दर्म मग्न रहनेके 
कारण ऐसे पुरुषको विषयी जीवकी तरष्ट वैपयिक सुस्त भी भासक्ति 
नहीं रहती है, थे सदा 'वीतराग” होते हैं। कमनाकी तृप्तिन ह्ोनेसे - 
ही मजुष्यको क्रोध हो जाता है। ऐसे पुरुषको जब कामना ही नहीं है 
तो क्रोध भी नहीं हो सकता । ज्वतक देहके साथ अभिमान है तभी 
तक उस पर विपत्तिकी आशंकासे जीवको भयादि उत्पस्न होता है। 
इसलिये जिसको देहामिमान नहीं है उसको भग भी नहीं हो सकता है। 
एस तरहसे स्थितप्रश् मुनि भासक्ति, भय तथा ऋोधसे 'ुन्य होते हैं। 
यही स्थितप्रज्ञका दूसरा लक्षण है ॥ ५६॥ 

अब दूसरे प्रश्नका उत्तर देते हुए स्थितप्रशका लक्षण 
कद्द रहे हँ--- 

यः स्वनानभिस्नेहस्तत्तस्माप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य मज्ञ प्रतिप्ठिता ॥५७॥ 

- अन्चय--य३ (जो) सर्वत्र (सभी विपयोगे) अनभिस्नेहद। 
(स्नेहश्न्य हैं) तत्‌ तत्‌ शुभाशुभं प्राष्य ( शुभ अथवा अशुभ 
विपयको पाकर) न अभिनन्द्ति न द्वेष्टि ( न आनन्द दी मानते 
हैं और न द्वप दी करते हैं) तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ( उनकी प्रशा 
प्रतिष्ठित दो गई है अर्थात्‌ ये दी स्थितप्रश्ञ कहलाते हैं )। 

सरलार्थ---जो सभी विषयोगें स्नेदशन्य अर्थात्‌ निःसक्ष 


श्ण्र यीतार्थेचन्द्रिका । 


नि मा थ अज अपर ये की थे वन 


- होते हे, जिनको शुभमें भी आनन्द नहीं है और अशु भले भी 
द्वेष नहीं है, उन्हींकी प्रशा प्रतिष्ठित जाननी चादिये अर्थात्‌ वे 
ही सच्चे स्थितप्रश हैं । 


चन्द्रिका---इस इलोॉकर्म 'स्थितधी३ कि प्रभाषेत' स्थितप्रज्ञ योगी 
कैसे घोछते हैं इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है। विपयर्म जासक्ति न 
* न रहनेके. कारण स्थितप्रज्ञ योगी सभीर्मे निशसज्ञ रहते हैं. अर्थात्‌ किसी 
चस्तुके प्रति उनके चित्तका आकर्षण, या छगाव नहीं रहता है। यही 
'ख़बत्र अनभिरनेह' शब्दका तात्पर्य है। जहां राग है वहीं द्वेष भी है 
क्‍योंकि विषयी जीवको चित्तके अजुकूछ विषयों राम और प्रतिकूल विप- 
यॉमें देप होता है। डिन्तु स्थितप्रश थोगीका चित्त विपयसे परे श्रद्ममें 
सदा छवलीन रहनेके कारण उनमें न राग ही होता है और न द्वेंप ही 
होता है । क्योकि थे इन दोषों ही से परे होते हैं । इसकिये वे न छुमको 
पाकर ही आनन्दर्मे विह्कल हो जाते हैं लौर न अश्युभको पाकर ही 
टेपसे दृग्ध होने छगते हैं । थे छुभ अछुभ दोनों ही को प्रारव्धानुसार 
प्राप्त समझकर घीरमावसे दोनोंकों ही अहण करते हैं और ऐसा ही उदा- 
सीनकी तरह लौकिक् ऊजगतमें वातचीत करते हैं [५७॥ 


अब तृतीय प्रश्नकां उत्तर दिया जाता है-- 
यदा संहरते चार्य क्मोंअगानीव स्वशः । 
इंद्रियाणी द्रियार्थे भ्यस्तस्य पज्ञा प्रवेष्ठिता ॥५८॥ 


अन्चय-यदा चर अयं ( जब योगी ) कर्म: ( कछुआ ) 
अज्ञानि इव ( अपने अज्ञोकी तरह ) इन्द्रियार्थेस्यः ( चिषर्योसे) 


द्वितीयाध्याय । श०रे 


इन्द्रियाणि (इन्द्रियोंको ) संहरते ( खीच लेता है ) तस्थ ( तय 
उसकी) भ्रशा प्रतिप्ठिता (प्रशाकों प्रतिष्ठित जानना चाहिये)। 

सरलाय--जिस प्रकार कछुआ अपने अज्ञेफो सिकोड़ 
लता है, उसी प्रकार जब योगी विषयौसे अपनी इन्द्रियोंको 
खींच जेते हैं, तभी उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित जञाननी चाहिये । 

चन्द्रिका--भव इस इलोकमें तथा आगेके और पांच प्रलोकॉमें 
(क्रमासीत' भर्थात्‌ स्थितप्रश योगी कैसे रहते हैं, इस प्रइचका उत्तर 
दिया गया है। बेहमें लिखा है कि--परानिचि खानिव्पतृणोत्‌ स्वयस्भुस्त- 
स्मात्‌ पराडू पश्यति नान्तरात्मन्‌ू। कश्रिद्वीर: प्रत्यगात्मानमैक्षदाधृत्त- 
च्॒रख्त्वमिच्छन्‌ ॥ अर्थात्‌ प्रजापतिने मनुष्यकी इन्द्रियोंकों वाहरकी 
ओर कर दिया है, इसलिये सलुप्य अपनी इन्द्रियोंके द्वारा बाहरी विषयोकी 
ही सेवा करता है, अन्तरात्माको देख नहीं सकता है | फेघल कोई कोई 
घीर पुरुष भस्ृतत्व पानेकी इच्छा करके जब इन्द्रियोंको भीतरकी ओर 
खींच छेते हैं तभी उन्हें जन्तरात्माका दशन हो जाता है । अतः इन्द्रियोके 
रोके बिना न परमात्मामें मन ही लग सकता है और न आउ्माका 
अनुभव ही हो सकता है। इस कारण जो योगी कछुचेकी तरह सब 
'इरन्द्रियोंको रोक छवे वे ही स्थितप्रज्ञ हैं ॥५८॥ 

किन्तु केवल रोकने मात्रसे विषयोकों आत्यन्तिक नाश 

'हीं होता है प्यौकि-- 

विषया विनिवततन्ते निराह्रस्य देहिनः । 

रसवर्ज रसो<प्यस्य पर॑ दृष्ठा निवतेते ॥५६॥ 


अनच्य--निरादारस्य देद्विनः (संग्रदन फरनेवाले चिपयी- 





श्ण्छ 'गीतार्थचनरिद्रिका । 


के भी) विषया; (विषय समूह) घिनिवत्तेन्ते ( रुक जाते हैं) 
श्सवर्ज' (किन्तु रस अर्थात्‌ खुचम संस्कारकों छोड़कर ) अस्य 
(स्थितप्रशका) रसः अपि (सुद्रम विषय संस्कार भी ) पर रष्ु 
(परमात्माको देख कर) निवर्चते (नष्ट द्वो जाता है) । 


सरलाथ---उपवास, रोग आदिके कारण विपयोका 
संभ्रदद न दोने पर अश्व पुरुषका भी घिषय निद्ृत्त हो सकता 
है, किन्तु इसमे विषयका मल संस्कार नष्ट नहीं दो खकता। 
मूल संस्कारके साथ एक यारगी द्वी विषयका नाश केचल 
बरह्मकी उपलब्धि दोनेपर दी स्थितमशका दो जाता है । 


चन्द्रिका--निराहार' शब्दका अर्थ जो आादरण अर्थोत्‌ संग्रह 
विषयका न करे। महुष्य उपवास करे, वीमार ह्ोजाय या विपयसे दृर 
रहे तौ भी संग्रहका मौका न जानेसे विषय रुक सकता है। अन्नके रससे 
एन्द्रियोसे तेजी आती है, इसलिये निराहार घुरुषकी इन्द्रियां शिथिक हो 
जाती हैं । यही कारण है कि पूजा आदिके पहिले उपवास करानेकी विधि 
शास्र्म पाई जाती है । इसी प्रकार रुग्नावस्थार्में भी इन्द्रियां शिबिल हो 
जाती हैं । भौर विषयके पाससे हट जाने पर भी आकर्षणका मौका नहीं 
मिलता है । अतः इन उपाययोति सूखे व्यक्तिका भी विषय रुक सकता है। 
किन्तु ऐसा विषयका रुकना स्थायी नहीं हों सकता दै। क्योंकि इनके 
द्वारा विषयको सूक्ष्म चाह या संस्कार नष्ट नहीं होता है जिसको 'रसबज 
झब्दुके द्वारा बताया गया है । यह तो केवल ऊपरके दयावके द्वारा बिप- 
बका रोकमा हुआ इससे स्थायी फरू नहीं दो सकता है । यही कारण है 
कि योगशास्तसे (निराहार' के जंदले ुक्तहार! होनेका ही उपदेश किया 


द्वितौयाध्याय । श्ण्प 
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गया है। विपयका सूलसहित नाश परमात्माके देख लेनेपर हो जाता है । 
कर्योंकि उस समय योगीकों स्री पुरुष सभी एक ही आत्मापर स्थित देखने 
काते हैं, उनके चित्तमें सेद्भाव नहीं रह जाता है। और इसी कारण 
मुक्तास्मा स्थितप्रशमें काम आदि विपय वृत्ति नहीं उत्पन्त हो सकती है।, 
इस जवस्थासे पहिके ध्यान आदि भरथवा उपवास भादिके द्वारा विषयकी 
स्थूलवृत्ति नष्ट होनेपर भी सूक्ष्म संस्कार चित्तम अवश्य ही रह जाता. 
है, जो किसी प्रछोभनका मौका पाकर पुनः स्यूछ भावकों धारण कर 
सकता है ५५९॥ 





अब दो शलोकोंके द्वारा विषयका तोमर घेग तथा संपम्त- 
का उपाय बता रहे है-.- 


यततो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्ितः । 
इन्द्रियारि! प्रमाथीनि हरन्ति प्रसम॑ मनः (६०॥ 
तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर। | 
बशे हि यस्येद्रियाणि तसय मज्ञा भतिष्ठिता ॥६१॥ 


अन्चय---है फौस्तेय ] (हे शर््जुन )) यततः (यलमें लगे" 
हुए) विपश्चितः हपि पुरुषस्थ (विवेकी पुरुषके भी) मनः (सन- 
को) प्रमाथीनि (अति दलवान) इन्द्रियाणि।(इन्द्रियगण) प्रखभ॑ 
(जयरदस्ती, बलाटशारके साथ) दरन्ति (हर लेती है, विषयो- 
में फंसा लेती है) | तानि स्ाण (उन सब इन्द्रियोको) संयम्प 
(बशमें करके ) युक्तः (योगोको) मत्परः (आत्मामें रत) झआसौत 
(रहना चाहिये) हि. (क्योंकि) यस्थ इन्द्रिमाणि (जिमफीः 








"१०६ गीतार्थचन्द्रिका । 
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“इन्द्रियाँ) घशे (चशम हैं) तस्य (उन्हींकों) पक्षचा पतिष्ठिता 
"(पन्ना प्रतिष्ठित द्वोती है) 


सरलाथ-दे अर्जुन | इन्द्रियगण इतने घलवान हैं कि 
“खंयमक्के प्रयत्नमें लगे हुप्प विवेकी पुरुपके भी मनको वे जबर- 
दस्तो विषयको ओर ख्ाँच लेती हैं। इस कारण योगीकों 
दिये कि अति यत्नके साथ समस्त इन्द्रियोकों चशमे ला 
कर आत्मामें लगे रहें, फ्योक्ति जिनकी इन्द्रियां वशीभूत दोगई 
हैँ उन्हींकी प्रकज्षी प्रतिष्ठित हो खक्कती है | 


चन्द्रिका---भ्रीभगवान्‌ मज्ुने कहा है---बलवानिन्द्रियत्रामों 
विद्वांसमपि कर्पति! बछवान्‌ इन्द्रियां विद्वानोंके भी चित्तकों चिषयकी 
और आकर्षण कर लेती हैं । फिर अविद्वान्‌ साधारण व्यक्तिकी वात ही 
क्या है ? इस दलोकर्मे भी यही कहा गया है कि अच्छे छरेका विचेक भी 
है, इन्द्रिय संयमके लिये कोशिश भी कर रहे हैं ऐसे विचेकी पुरुपके भी 
'चित्तको अति यऊबान्‌ इन्द्रियां जिध तरह कोई डाकू जबरदस्ती गृहस्थों- 
का धन छीन छेता है ऐसे दी देखते देखते विपयकी ओर खींच लेती हैं, 
और विवेकी विवद्य हो जाते हैं । इसलिये योगीको चाहिये कि विशेष 
अथरनके साथ इन्द्रियॉकों रोक कर घात्मामें छगे रहें | क्योंफि आस्मामे 
छगे रहे त्रिना इन्द्रियोंका पूरा संयम नहीं हो सरूता है | श्रीभगवानने 
आगे भी कहा है--.. 

दैवी छोषा गुणमयी मम भाया हुरत्यया | 

मोसेव ये प्रपचन्ते मायामे्ता तरन्ति ते ॥ 
'त्रिगुणमयी सायाके वन्छबकों काटना बहुत ही कठिन है, केवक 


ह्वितीयाध्याय | १०७ 
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भायाके पति परमात्माकी धारण लेनेसे ही माया कट सकती है, अन्यथा 
नहीं । निइचल ब्रह्ममें चित्तकों छवछीन किये विन। चम्चछ “मन कभी 
अपने स्वाभाविक चान्नल्यकों छोड़ नहीं सकता है। अतः जिनकी इन्द्रियाँ 
यदामें आागई हैं वे ही स्थितप्रश्ञ कहलाते हैं ॥ ६०-६१॥ 
अब यह विषयवृत्ति उत्पन्न होती कैसे है सो फद् रहे हैं- 
ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषृपजायते । 
संगात्संजायते काम! कामात्क्रोपो5मिजायते ॥६२॥ 
क्रोपाज़वति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविश्रमः । 
स्पृतिन्नंशाद' बृद्धिनाशों बुद्धिनाशात्मणश्यति ॥६३॥ 


अन्वय-पिंपयान्‌ ध्यायतः (विषयोकी चिन्ता करनेचाले) 
चुंस/ पुरुषकी ) तेघु ( विपयोमे ) सद्भः (आसक्ति) उपजायते 
(उत्पन्न हो जातों है), सक्ञात्‌ ( आखक्तिसे ) कामः' (कामना) 
संजायते ( उत्पन्न होती है) कामात्‌ (कामनाकी तृप्तिमे बाधा 
होनेपर) क्रोधः ( क्रोध ) अभिजायते ( उत्पन्न हो जाता है ) | 
ऋधात्‌ (कोधके द्वारा अन्तःकरणके श्रस्त होनेपर) सम्मोहः 
भवति (कर्तव्य अकर्त॑ब्यके विपयमें विवेक नट हो जाता है) 
सस्मोद्यात्‌ (सम्मोहके द्वारा चित्तके भ्रस्त द्योनेपर ) रुहृति- 
विभ्रमः (शास्त्र तथा गुरुपरेश चाफ्योंकी स्घृति बिगड़ जाती 
है) स्मृतिभ्र' शात्‌ (ऐसी स्घतिके भ्रष्ट होनेसे) बुद्धिनाशः (कॉर्य 
झकार्य निर्णयकारी बुद्धिका नांश द्वो जाता है) बुद्धिनाशात्‌ 
(धुद्धिका नाश हो जानेपर) प्रणश्यति (मनुष्यक्रा सर्वल्ल नाश 
हो जाता है )। 


श्ण्घ गीतार्थचन्द्रिका 


सरलार्थ--विषयकी चिन्ता करते करते उसमें आलक्ति 


शत्पत्त दो जाती है, आलक्तिसे कामना और उसकी झतृप्तिमें 
क्रोध दो जाता है, क्रोधी मनुष्यमे अच्छे वुरेका विधेक नहीं 
रदृता, लिससे शास्त्र तथा आचोयें वाक्योंकों स्मृति ही 
बिगड़ जाती है, इस प्रकारसे स्घ॒तिके नाश छारा चुद्धिका 
नाश और वुद्धिके नाशसे सर्चख नाश दोजाता है। 


चन्द्रिका--देन्द्रियोंका संय्त न करनेसे मलुष्योंकी कैसी 
दुर्देदा दोती है सो दी इन दो इलोकॉमें कद्दा गया है! श्रीभदूभागवत- 
में रिखा है--संकव्पाज्जयेतकासं, कोध॑ कामविवजेनात” कामका संकडप 
स्थाग करके कासजय करना चाहिये और कामजय द्वारा क्रोधका जय॑ 
करना चाहिये | किन्तु जो ऐसा न करके विपयोंका ही चिन्तन तथा 
संकरप विकटप करता रहता है उसकी उसमें आसक्ति दो जाती है भौर 
आसक्तिसे कामनाभोंकी उत्पत्ति होती है। कामनाकी तृप्तिम बाधा 
मिलनेपर क्रोध आा जाता है, जिससे क्चेष्य अकत्तेब्य भूलकर मनुष्य 
पूज्य पुरुषोंका भी अपसान कर डाछत्ता है, इसी क्रोधजनित अविवेकसे 
चाज्मवाक्य तथा भाचाये उपदेशकी स्खति नष्ट हो जाती है, और शाख्तन- 
विषयिणी स्थतिके छोप ड्लोनेपर छुद्धि तथा उसकी विचारदक्ति नष्ट दो 
जाती है। चुद्धि ही मजुष्यमें मनुष्यत्वको कायम रख सकती है, जिसको 
बुद्धि नहीं है, चद् नराकार पश्चुतुल्य है, अतः बुद्धि नोशसे मलुष्यका 
नाएय हो जाता है जयथाँव्‌ सजुप्य कष्टछाने योग्य उसमें जो कुछ था ससी 
नष्ट हो जाता है। यहां 'अणदयति' शब्दुका अर्थ 'रूत्यु! नहीं है, 
सर्वेज्त नाश है। यही लसंयमी विषयीकी अन्तिम दवा है ॥६२-३ ३े॥) 
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अब अन्तिम प्रश्नके उत्तररुपसे जितेन्द्रिय पुरुषकी उत्तम 
स्थितिका घर्णन कर रहे हैं--.. 


रागद्वेपविमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैशवरन्‌ | 
आत्मवश्यरविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 
प्रसादे सवंदु/खानां हानिरस्पोपजायते | 
प्रसन्नचेतसोद्याशु बुद्धि! पस्येवतिष्ठते ॥६५॥ 
झन्वय--रागह्वेपविमुक्तेः आत्मवश्यैः इन्द्येः (रागह्रेपसे 
मुक्त अपने वशमे स्थित इन्द्रियोंके द्वारा ) विषयान्‌ घरन 

(विपयोका ग्रहण फरता हुआ) विधेयात्मा (संयतचित्त पुरुष) 
प्रसाद (शास्तिजन्य सात्विक प्रसन्तताको) अ्रधिगष्छुति ( प्राप्त 
करते हैं) | प्रसादे(सार्विक प्रसन्नताके उदय होनेपर) झस्प 
( योगीके) स्चेदु/खानां (लकल दुजांका) द्वानिः (नाश) डप- 
जायते (हो जाता है), द्वि (फर्योकि) प्रसन्नचेतसः ( प्रसन्नच्चित्त 
योगीकी) आशु (शीघ्रही) बुद्धि! पय्येचतिष्ठते ( बुद्धि शरात्मामे 
ठददर जाती है )। - 

” सरताथे--रागद्वेपसे रहित तथा अपने वशमें स्थित 
इन्द्रियोक्े द्वारा विषयोक्ा श्रहण करते हुए संयतचित्त योगों 
शान्तिमय सात्तिक आनन्दका लाभ फरते हैं। ऐसी सारिवक 
प्रसप्नतामें उनके सकल हुश्मोका नाश हो जाता है क्‍योंकि 
उनको बुद्धि शीघ्र आत्मामें स्थिर दो जाती है | 

चन्द्रिका---६न इलोकॉ्मे 'स्थितधीर्मजेत क्िर' भर्थात्‌ स्थितमश 
कैसे विचरते हैं इस प्रदनका उत्तर दिया गया है। विपयोका चिन्तन करते 


११० गाताथंचन्द्रिका । 


करते रागद्नेश भादि द्वारा उनमें फंस कर अन्तमें केसे जीवका सर्वेनाश' 
होता है, सो पर्व इकोकॉर्मे बताकर अब इन इलोकॉर्मे यही कहा गया है 
कि जो योगी सनको संयत रखते हैं तथा रागद्वेपमें फंसते नहीं हैं उनकी 
घंयत इन्द्रियां आवश्यकतानुसार विपय सेवा करती हुईं भी घन्धन कारण 
नहीं होती हैं क्योंकि केवल पान भोजनादि विपय अदह्णमें ही बन्धन नहीं 
है, किन्तु इनके साथ चित्तके रागद्वेश सम्बन्ध द्वारा ही वन्‍्धनका उदय 
होता है । अतः इस प्रकार संयतचित्त योंगी विषय सेवासे चन्‍्चकर न 
होकर जितेन्द्रियता हारा शान्ति तथा सात्तिक चित्तप्रसाद ४ी छाभ करते 
हैं। उनका चित्त विपयसे हठकर आत्मामें ही स्थिर हों जाता है, जिस 
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कारण शारीरिक मानसिक किस्ली प्रकारके दु/खका भी श्रभाव उनपर नहीं 
* पडता है। वे आत्मामें चित्तको स्थिर करके आत्मप्रसाद ही छाम 
करते हैं ॥६४७-६५॥ 
अब पिरुद्ध शब्द द्वारा इसी विपयकतो कह रहे हैं-- 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्थ न चायुक्तस्य भावना | 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखय ॥६६॥ 


अन्वय---अ्रयुक्तस्थ (योगहीन पुरुषकी) बुद्धि; (शात्माके 
विषयकी वुद्धि) नास्ति (नहीं है), अयुक्तस्य (योगहीन पुरुषकी) 
भाषनता च न (आत्माके विषयकी भावना भी नहीं है ) अभाव- 
यतः (सावनाददीन पुरुषकी) शान्तिः ख न (शान्ति भी नहीं है) 
अशान्तस्य (शोन्तिद्दीन पुरुषको) कुतः खुखम (खुल कह्दां) ? 

सरलाथ्थ---अथुक्त पुरुषकी आत्मविषयणी बुद्धि नहों है 
ओर आत्मचिययणी भावना भी नहीं है, सावनाके अभावरे 
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उसे शान्ति नहीं मिल्॒ती और जहां शान्ति नहीं है वहां छुख 
कैसे आवेगा । 

चन्द्रिका--आव्मामें अन्तम्करणको युक्त रख कर विपयसेवा 
करते रहने पर भी योगी आध्यात्मिक शान्ति तथा सुखलाभ्न करते हैं।. 
किन्तु जिसका अन्तभ्करण ऐसा युक्त नहीं रहता है उसकी क्‍या 
दशा होती है इसी वातकों इस एइलोकर्मे प्रतिपादित किया गया 
है। अन्तःकरणके ' शुद्ध न रहनेसे बुद्धि आत्मामें स्थिर न होकर 
विषयोंमं ही चल्चछ होती रहती है, जिस कारण चित्तमेंसे आत्माकी 
भावना नष्ट हो जातो है । और जहां आत्माकी भावना नष्ट चहां विषयकी 
भावना चित्तको आस करके उसकी शान्तिसुधाकों चिरकालके लिये 
अवश्य ही पी जायगी इसमें अणुमान्र सन्देह नहीं है। विपयसे 
विप्लुख आानन्दमय आत्मा स्थित शान्त चित्तमें ही मिर्मेल अध्यात्मप्र- 
सांदेका विकाश हो सकता है । अत्तः जहां ऐसा नहीं है, किन्तु चित्त 
भत्मासे ही बिमुख तथा विपयतरह्ञ द्वारा अश्ान्त है वहां सुख स्वप्नमें 
भी रूव्ध नहीं हो सकता है। अतः आत्मामें युक्त रागद्वेपसे सुक्त 
संयत अन्तःकरणमें ही आत्मप्रसादका उदय हो सकता है यही विज्ञान 
व्यत्तिरिक अथोत्‌ विरुद्ध युक्ति द्वारा ्रतिपादित हुआ ॥ ६६ ॥ 

अब अयुक्त पुरुषकी ऐसी दशा कैसे होती है इस विषयका 

चर्णुन करते दुए प्रकरणका उपसंहोर फर रहे हैं-- 

इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोउत्तुविधीयते । 

तदस्य हरति भ्ज्ञां वायुनावमिवांगसि ॥ ६७ ॥ 

तस्माथस्य महाषाहो ! निग्रहीतानि सर्वेशः । 

इंद्रियांणी द्रियार्थेभ्यस्तस्य भन्ञा प्रतिष्ठिता || ६८ ॥ 


श्श्र्‌ गीताथेचन्द्रिका । 
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अन्वयू---दि ( क्‍योंकि ) चरतां इन्द्रियार्यां ( विपभयर्म 


चिचरनेवाली इन्द्रियोमेंसे ) मनः (मेन ) यत्‌ अल्ुविधीयते 
( जिख इन्दियके साथ रहता है) तत्‌ ( वह इन्द्रिथ ) वायुः 
( पचन ) अस्भस्ति ( ज़लमें ) नाथं इव ( जिस प्रकार नावको 
डामाडोल कर डुबा देता है उसी प्रकार ) अस्य ( साधककी ) 
प्रशां ( विवेक बुद्धिफो ) दरति (नाशकर देती दै)। 
दे महाबाद्दो | ( हे वीरवर अर्जुन !) तस्मात्‌ (इस कारण ) 
यस्य इन्द्रियाणि (जिसकी इन्द्रियां ) इन्द्रियार्थभ्यः ( विपयोौसे) 
स्ेशः ( सब तरहसे मनके भी सोथ ) निश्द्दीतानि ( चशमें 
आगई हैं ) तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता (थे ही स्थित्प्रश पदको 
पा यगयेहें)। 


सरलार्थ--प्वौकि विपयरमे घिचरनेधाली इन्द्रियोमेसे 
जिस एकके साथ भी मन रहता है चद्दी इन्द्रिय जिस प्रफार 
प्रथक्ष पवन समुद्र॒में तरणीको इतस्ततः विज्षिप्त कर डुबा देता 
है, उसी प्रकार साधककी विवेक चुद्धिको नष्ट कर देती है। 
इस कारण छे मदहाबाहो | मनके सहित समस्त इन्द्रियां जिस 
योगीके खस्पूर्ण चशमें आगई है उन्हें दो स्थितप्रश जानना 
चाहिये। 

चन्द्रिका---बुद्धि भाव्मामें युक्त न रहनेसे क्यों ऐसी दुदेशा! होती 
है सो ही इन इलोकॉर्मे घताया गया है। पहिले बलोकॉर्मे कहा गया 
है कि यदि मन आत्मामें युक्त रहे तो संयत इन्ह्रियोंके द्वारा विषय सेवा 
करते हुए भी ग्रंगी जात्मप्रसाद छाभ कर सकता है। किन्त यदि मन 
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भात्मामें युक्त न होकर किसी इन्द्रियके पीछे पड़ जाय तो दशा ठीक उल्टी 
होती है | भर्थाव्‌ आत्माते च्युत मनके साथ वही विक्षिप्त इन्द्रिय तरह 
पिवप्त समुद्र नावकी तरह चुद्धि तथा विवेकका सत्यानाश करती हुई 
साधकको घोर विपय पहुमें निम्न कर देती है। और इस कायके छिये 
एकह्टी इन्द्रिय यथेष्ट है, दो चारकी आवश्यकता नहीं; क्योंकि प्रस्येक 
इन्द्रिय्म ही मजुष्यको पहछु बनानेकी अपूर्द शाक्ति निहित है । 
अतः जिस धीर योगीने मन सहित समस्त इन्द्रियोंफो पुर्णरुपसे 
भासवश कर लिया है, उसीकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है यही जानना 
खाएिये। ऐसे स्थितप्रज्ञ योगीकों ही आत्मप्रसाद, अनन्त भानन्द 
तथा आप्माका साक्षात्कार लाभ हो सकता है ॥ ६७-६८ ॥ 

छाय इस प्रकार संयतेन्द्रिय योगीकी स्थिति फैसी होती 
है, सो ही बताया जाता है-- 


या निशा स्वंभूतानां तस्यां जागत्ति संयमी । 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मुने! ॥६६॥ 

अन्वय--सर्वभूतानां ( समस्त विषयो लौकिक जीबो- 
के लिये ) या निशा (जो रबि है) संयमी ( जितेन्द्रिय 
स्थितप्रज्ष योगी ) तस्यां ( उसमें ) जागत्ति (जागते हैं), 
यर्यां ( जिसमें ) भूतानि ( विपयी लोकिक जीव ) जाप्नति 
( जागते हैं ) पश्यतः घुनेः ( आत्मद्र्शी झुनिके लिये) सा 
निशा ( वह रात्रि है )। 

सरलाथे--ल्ोकिक जोच आत्मतत््वके विषयमें निद्वित- 
से २६दते है, इसलिये उनके लिये वह रात्रि है, फिन्तु स्थित- 


प्् 
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प्रश् योगी उसमें सदर जाग्रत रहते हैं। उसी पकार बैप- 
यिक चस्तुआमें रत रहनेके कारण लौकिक जीव उसमें जागते 
रहते दें, किन्तु तत्त्वदर्शी मुनिफे लिये बह रात्रि है 
चन्द्रिका---इस छोकमें आलंकारिक वर्णनके द्वारा स्थितप्रक्ञ 
योगीकी डत्तमा स्थिति बताई गई है। कौएके लिग्रे रात रात है, 
किन्तु उद्छके लिये वही दिन है, क्योंकि बह दिनमें छिपा रहता है और 
शंत्रि झानेपर तब निकुछता है, उसी प्रकार आत्मतवके विपयर्म योगीके 
जागें रहनेपर भीं विपय्री उसमें लेटे ही रहते हैं, उसके लिये अन्धकारमयी 
रात्रिकी तरह बह बस्तु भच्छन्ष ही रहती है। ठीक उसी श्रकार चैप- 
थिक चस्नुओम विपयीके जागते रहनेपर भी योगी उसमे निद्धित ही 
रहते हैं अर्थात्‌ उनके खित्तपर विपयका कोई भी प्रभाव नहीं रहता है। 
यही भोगीसे योगीकी विशेषता नथा संयमी स्थितप्रज्ञ-पुरुपकी दिव्य 
स्थिति है! ॥ ६५ ॥ 
उनके समुद्बचत्‌ गसभीर शान्तद्वदयका वर्णंत कर रहे हैँ-- 
आपूर्यमाणप्चलप्रतिए्ठ 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्गत | 
तदत्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे ४ 
स॒ शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥| 


अन्वय---यद्धत्‌ ( जिस प्रकार ) आपूर्यभाणं ( चारो 
ओरसे नद्नद्योंके जलछारा परिपूर्ण )अचलप्रतिष्ठं ( तथापि 
अपने तटकी भयांदाको न छोड़नेचाले ) समुद्र ( समुद्में ) 
झाप+ ( समस्त जलराशि ) प्रविशन्ति ( प्रवेश कर जाती है ) 
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तद्बत्‌ ( उसी प्रकार ) खर्ब कामाः ( समस्त कामनाएं ) य॑ 
( जिस योगोके समुद्बचत्‌ विशात्र हृद्यमें ) प्रविशन्ति ( प्रवे- 
शकर लवघत्ीन हो जाती हैं) खः ( वे दी स्थितप्रश्ञ योगी ) 
शान्ति आप्नोति ( अविनाशी शान्तिकों पाते हैं) कामकामी 
( विषयोका चाहनेचाला विपयो) मन ( शोन्तिको नहीं 
पाता है )। 


सरलार्थ--चारों ओरसे अनन्त नद्नद्योंके द्वारा परि- 
पूर्ण किये जानेपर भी अपनी मर्यादाका अतिक्रम न ऋरते 
हुए अपने दोनों वटोके बोचमें दही झचल गम्भौर रुपसे प्रति- 
छित समुद्रमे जिस प्रकार अनन्त जलराशि श्राकर लवलीन 
हो जांती है ठीक उसी प्रकार जिस स्थितप्रज्ञ योगीकी घीर 
स्थिर समुद्रवत्ु विशाल सत्तामें समस्त कामनाएं आकर लव- 
लीन हो जातो हैं वे ही शाश्वती शान्तिके अधिकारी होते हैं, 
चिषयकामी लौकिक जीवोके भाग्यमे यह शान्ति नहीं है। 

चन्द्रिका--स्थितप्रक्ञ योगीकी उत्तमा स्थितिके दणन प्रसू्मे 
उनके अति विशाल हृदयका वर्णन इस इलोकके द्वारा किया गया है। 
संसारमें जीव प्राय; त्रिविध स्थितिके होते हैं। प्रथम 'कामकामी' भर्धात्‌ 
लिपयी जो विपयका दास बना रहता है । द्वितीय 'मुमुक्ष' जो विपयके 
स्यागके लिये उद्योग कर रद्दा है, किन्तु अभी आत्मामें इतना बल नहीं 
कि विपयके सामने आनेपर भी थैये रख सके। ऐसे साधकफो सदा 
विपयसे दूर ही रहना होता है। वैराग्य, एकान्तवास आदि इसके 
साधन हैं । ठृत्वीय स्थितप्रज्ञ या सुक्तात्मा जिनके अनन्त शान्त हृदयमें 
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अपनी सब फासनाएं तो छूय हो ही चुकी हैं, अधिकन्तु जन्‍्य कोई काम- 
कामी जिनके पास आनेपर भी कामना शून्य हा महात्मा हो जाता है। 
ये ही सबसे उत्तम कोटिके योगी पुरुष हैं जिनका वर्णन इस पलोकर्मे 
आया है। समुद्व्में चाहे कितनी ही नदियां आकर गिर जांय, समुद्ध कभी 
अपने तटकी सर्यादाको न उल्लंघन करता और न अपनी गम्भीरताको 
ही छोड़कर चत्नल होता है। अधिकन्तु वे नदियां ही समुद्र्म मिलकर 
समुद्ग हो जाती हैं, उनका शथक्‌ अस्तिन्‍्व तथा चान्नल्य सब कुछ नष्ट 
हो जाता है । सुक्तात्मा पुरुष ठीक ऐसे ही होते हैं, उनकी समुद्रवत्‌ 
विद्याल धीर गम्भीर सत्तामं अपनी सकल कामनाए' विलीन हो जाती हैं 
भौर उनक्टी शरणमें आये हुए कामियोंदी भी कामनाप्‌' विछीन हो जाती 
हैं। थे सभ उनके दिव्य सहझले धन्य हो जाते हैं। ऐसे ही कामनाहीन 
आहत्माराम योगी सदा शान्तिमयी तथा नित्यानन्दमयी ब्राह्मी स्थितिको 
लाभ करते हैं। विपयचन्चलऊ जीवके भाग्यमें कदापि यह शान्ति नहीं 
मिक-सकती है । यहीं इस इलोकका तात्पय हैं। इस इलोकके द्वारा 
जगज्जीचोंको उपदेश देते हुए श्रीभगवानने अपनी भी अनुपम अलौकिक 
स्थिति बता दी दै । वास्तवमें श्रीमगवान्‌ कृष्णचन्द्रकी भी ऐसी ही 
समुद्बवत्‌ गम्भीर अलौकिक शाही स्थिति थी। जिस कारण चे स्थय॑ 
योगीदवर, आस्सारास रहकर हजारों गोपगोपी तथा नाना अधिकारके 
भक्तोंका उद्धार अपने अवतारकालमें कर सके थे । उनके पूर्णांचतार होने- 
के कारण सभो रसके भक्त उनके अचत्तारकालूसें प्रकट हुए थे यथा कान्ता- 
रसकी ब्जगोपियां, दात्य रसके उद्धवादि, सख्यरसके अजुन, गोपाल- 
वालकादि, वात्सल्य रसके नन्‍्द यशोदादि, वीरस्सके भीष्मादि, इत्यादि । 
किन्तु श्रीभगवानकी यह लगौकिक महिसा थी फि किसी रसके द्वारा भी 
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उनके भक्त बननेपर उसी रसके हारा भक्तको तन्‍्मय बनाकर श्रीमगवान््‌ 
उन्‍हें अपनेमें लय कर लिया करते थे, जिससे भक्त समस्त भावोंकों भूल- 
कर भगवानमें ही ऊप हो जाता था। इतना तक कि फामरसके द्वारा 
उपासक पूर्व जन्मके ऋषि गोपियोंका भी उन्होंने इस तरहसे कामसाव 
छुद्दाकर उद्धार कर दिया था । उन्होंने निज मुख़से कहा है-- 
न भय्यावेशितधियां काम। कामाय फश्पते। 
भरजितः कथितो धान: प्रायो बीजाय नेष्यते ॥ 
जिस भ्रकार भुने हुए घानसे जछुर नहीं उग सकता है ठीक उसी प्रकार 
मुझमें कामके द्वारा रति होने पर भी वह कास काम नहीं रह सकता है । 
ऐसे कामादि भाव भ्रोभगवाजमें अर्पित होने पर कैसे नष्ट होते हैं इसका 
समाधान भ्रोशुकदेवने परीक्षितके प्रश्नके उत्तरमें श्रीमज्ञागपत्से कर 
दिया है यधा-- 
काम क्रोध भय॑ स्नेहमैक्यं सोहदमेच च। 
नित्यं हरो विद्धतों यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 
न चैच॑ विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे । 
योगेश्वरेभ्वरे रूप्णे यत एतदु विम्नुच्यते ॥ 
कास, क्रोध, भय, स्नेह इत्यादि किसी भी सावके द्वारा भगवानूमें 
रत होने पर भगवान्‌ उसी भावके हवारा भक्तको अपनी ओर खींचकर 
तन्‍्मय कर डाछते हैं। फल यह होता है कि, तनन्‍्सयदणामेँ सनोलयके 
साथ साथ मनमें उस्पक्न कामादि भाव भी लय हो जाते हैं। और भक्त 
इन सछिन भावोसे मुक्त होकर उत्तमा गतिको प्राप्त कर छेता है। इसी 
प्रकारसे श्रीसमगवान कृष्णने स्व आत्माराम तथा योगीश्वर रहकर कामादि 
भाषके द्वारा उपासक प्रजगोपिकादियोंकी झुक्त कर दिया था। किल्‍्हु 
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पेसी घीरता, गम्भीरता, जलौकिकता जौर असाधारण शक्तिशालिता 
घूर्णाचचार तथा मुक्तास्मारमं हो सम्भव हो सकती है। साधारण पुरुष 
ऐसे अलौकिक कार्योक्रों कर नहीं सकते । यही श्रोभगवानके सिजमुसके 
उपदेश निञ्ञ चरित्र कधा है ॥ ७० ॥ 
स्थिवप्रक्नक्षी उत्तमा स्थितिकों बताते हुए अब अन्तिम 

भश्नका अन्तिम उत्तर दे रहे हैं-- 

विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुर्मांधरति निस्‍्पृदहदः । 

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 

एपा बाह्मी स्थितिः पार्थ ! नेनां प्राप्य विमुह्मयति । 

स्थिल्वास्थामंतकाले5पि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति |७२ ॥ 

इति श्रीमद्‌भगवद्गीतासूपनिपत्तु ब्रद्मविद्यायां योगशास्त्रे 

श्रीकृष्णाजु नसंवादे सांख्ययोगो नाम ट्वितीयोउष्याय: । 

अन्वय--यः पुमान, ( जो थोगी पुरुष ) सर्वान्‌ कामानू 
( खकलल प्राप्त कामनाओंको ) चिह्दाय ( परित्याग करके ) 
निस्पृद्दः ( श्रप्माप्त कामनाओके धति स्पुद्दाहीन ) निर्म मः (शरी- 
रोदि्कि प्रति ममत्वद्वीन ) निरहंकारः ( अहंभाव रद्ित होकर ) 
चरति ( पार|व्ध दयके रूपले विचरता रहता है) सः शान्ति 
अधिगच्छति ( उसे दी मोक्षरूपी आत्यन्तिक शान्ति मिलती 
है )। देपार्थ | (हे अछुन !) एपा ब्राह्मी स्थितिः ( यही 
अद्यविषयक स्थिति है ) एनां भाप्य ( इसको पाकर ) न विमु- 
डाति ( योगी पुनः संसारमोदमें नहीं फंखता है ) अन्तकाले 
अपि ( शरीर त््यागके समय सी ) अर्स्यां स्थित्वा ( इस नह्य- 
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भांवमें स्थित होने पर ). ऋ्ह्मनिर्वाएं आच्छुति ( मोक्षको 
पा लेता है )। 


सरलाथे--ज्ञो योगी पुरुष समस्त कामनाओंकों परिः 
त्याग करके अ्रप्राप्त चिषयोक्षे प्रत्ति भी स्पृदाहीन तथा ममत्व 
ओर अहंभावसे रहित होकर पारब्धक्षय निमित्त संसारमे 
पिचरता रहता है उसे ही शाभ्वत शान्ति मित्रती है। हे 
अज्ञन ! स्थितप्रश्ष योगीकी यहो उत्तमा स्थिति ब्रह्ममयी 
स्थिति कदृत्ांती है।, इस स्थितिफे ल्ञाभ होने पर पुनः योगी 
संसारमें नहीं फंसता है और शरीरत्यागके समय सी यह 
: स्थिति मिल जाय तो आनन्द्मय ब्रह्ममें दी योगी लबलीन हो 
जाता है| 


घरिद्रिका---पूव॑३लोकमें कामनाहीन पुरुष ही शाम्तिकाम कर 
सकते हैं ऐसा कहकर अब अन्तिम दोनों इलोकॉके द्वारा स्थितप्रज्ञ योगी- 
की इसी उत्तमा भ्ाह्मीस्थितिका वर्णन प्रजेत किम! इस प्रइनके अन्तिम 
उत्तर रुपसे कर रहे हैं । स्थितप्रज्ञ योगी समस्त विपयोका मनसे भी 
परित्याग कर देते हैँ और अप्राप्त विषयोंके श्रति भी रफ्हा नहीं रखते, मैं 
मेरा आदि भाव शरीर छुठुम्ब आदि किसीके अ्रति भी उनका नहीं रहता 
है, अविद्याका पूर्ण नाश हो जानेके कारण किसी वस्तुके प्रति उनका 
अहस्भाव भी नहीं रहता है, ये केवल जीवन्मुक्त अवस्था स्थित रहकर 
अवशिष्ट प्रारव्धमान्नका भोग करते रहते हैं। इस दशामें विचरते हुए 
'वे जो कुछ कार्य करते हैं वह सघ या तो प्रारू्धभोगरूपमें होता है या 
जगवकल्याणके लिये बिराट केन्द्रह्वारा चांरित होकर होता है। वे सदद 


१२० गोताथंचन्द्रिका । 





कुछ करते हुए भी अवन्त आातन्दमय अनन्त वहा ही पतिष्ठित रहते हैं । 
उनके लिये समस्त संसार उस समय भ्रस्तर खोदित मूतिकी तरह व्यापक 
आत्मामें ही भासमान दिखने छगता है । वे सब कुछ करते हुए भी कुछ 
भी नहीं करते हैं। यही स्थितप्रक्ष मुक्तात्मा पुरुषकी ब्राह्मी अथात्‌ त्रद्ममयी 
स्थिति है। प्रपन्चसे परे, माया राज्यसे चाहर विराजमान इस अनन्ता- 
शन्‍्दूसय अजुपस स्थितिकों पाकर योगी घुनः संसार जालमें नहीं फंस 
सकते हैं। क्‍योंकि उनके लिये उस समय अद्वैतले एथकू कोई संसार- 
सत्ता ही नहीं रहती है। चे अद्वैतमावमें ही सकलद्वेतभावका घिरास 
देखकर उसीके हारा अद्वैत्ानन्दका आस्वाद लाभ करते हैं। यदि समस्त 
जीवन पुरुषार्थ करते करते शरीर त्यागके समय भी यह व्राह्मीस्थिति मिल 
जाय तौ भी योगी श्रह्ममें ही ऊवलीन हो जाते हैं। इस इलोकमे “अपि! 
बावदुक्ा यही तात्पय॑ है कि जब अन्त समयमें भी श्राह्मीस्थितति मिलनेपर 
योगीको बह्मनिवोण अर्थात्‌ बहामें ऊवछीनता हो जाती है तो जो अलौ- 
किक प्रारव्धवात्‌ साधक वाल्यकालले ही ब्रह्मचारी तथा वैराग्यवान्‌ 
होकर ब्रह्मनिष्ठ हो जाय उनकी मुक्ति तो करायत्त ही है, इसमें सन्देद 
नहीं। यही कमेयोग तथा श्ञानयोगकी ब्रह्ममयी, आनन्द्मयी अन्तिम 
दशा है, जिसको श्रीअजजुनको निमित्त वनाकर श्रीभगवान्‌ बासुदेवने जग" 
जनोंके कल्याणके लिये उत्तम रीतिसे दर्शा दिया | ७३-७२ १ 
इस प्रकार सगवद्गीतारूपी उपनिषदूमें ज्द्धविद्याके अन्तर्गत 
योगशाद्रमें श्रीकृष्णाजुनसंचादका सांख्ययोग नामक 
दूसरा अध्याय समाप्त हुआ 


द्वितीय अध्याय समाप्त । 


तृतीयोष्यायः । 
अमन 


गीताके ह्वितीयाध्यायमे प्रथमतः आत्मानात्मविवेकयुक्त 
शानयोगका विचेचन करके पश्चात्‌ कर्मयोगका विवेचन किया 
गया है | उसमें यही बताया गया है कि फलाकांक्ता रहित 
होकर सिद्धि असिद्धिमं समबुद्धि रखते हुए जो कतंप्यकर्मका 
अनुष्ठान है उसीफो कर्मयोग कहते है । अह्म सम है, इस कारण 
घुद्धि समशावम युक्त दोतेही श्रह्ममें युक्त हो जाती है, और इस 
प्रकार समत्ववुद्धिसे युक्त पुरुष योगी फहलाते है, उनका 
समस्त कर्म तथां उसका फल्राफल परमात्मामें ही श्रपित होता 
है और थे आरमाप युक्त होकर कर्म करते फरते 'झ्रांत्मरतिः 
तथा स्थितप्रज्ञ हो जाते है। थद्दी शानयोग्र तथा कर्मयोगकी 
अन्तिम गति है और इसी कारण ब्राह्मोस्थिति दिलानेवाली इस 
बुद्धिकी विशेष प्रशंसा श्रीमगवानने द्विवीयाध्यायमें क्मथोग' 
चशन प्रसकूर्म की है। इसपर अर्ज्ुनकी यह शंका होती है कि 
जब समत्वबुद्धि ही श्रेष्ठ तथा अन्तिम ।लच्य है तो कर्मके 
भष्कटमें पड़नेकी आवश्यकता क्‍या है, विचेक तथा शान द्वारा 
भी तो समत्ववुद्धि लायी जा सकती है ? इसी प्रएन घोजपर 
तृतीयाध्यायका विषय प्रारम्भ हुआ है | इसमें भीमगवानने यदी 
बताया है कि बिना फर्म किये एकबारगी यदद समत्वबुद्धि तथा 
झात्मरति प्राप्त नहीं होती । क्योकि प्रकृतिके दिग्र॒णमय वेग 


गीत्तार्थचन्द्रिका । 
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श्श्र 
द्वारा जीच खभाबतः कर्म करने लगता है। डसी खमावको 
बलात्‌ न तोड़ कर लिष्कामताकी ओर उसे मोड़ देना ही 
कीशछ यथा योग है। और इसी योगका नियमित अनुष्ठान करते 
करते समत्वबुद्धिके परिपाकर्मे योगी जब 'आत्मरत्तिः होजाता है 
तथ उसका कोई “कार्य नहीं रहता” अर्थात्‌ अवश्य करने योग्य 
कर्तेच्य नहीं रहता, वह 'आत्मरति' होऋर विधिनिपेदसे परे 
हो जीता है, केबल धारव्धयमोग आदि रूपले अनायास कुछ 
फार्ये करना है | इसीको गौतामें नैष्कर््थ सिद्धि कहा गया है। 
झत बलात्‌ फर्मत्याग या संन्यास द्वारा नैम्क्य सिद्धि नहीं 
होती है, किन्तु निपकाम कर्मयोगके करते करते ही 'आत्मरत्ति! 
होकर होती है, इसलिये प्रथमसे ही कर्मेसंस्यास न करके 
फर्मंबोगका अजुष्ठान करना चाहिये, यही इस अध्यायका भत्ति- 
पाद्य विपय हैं| श्रव अर््लुनके शझ्ञारूपसे इसं दिपयकी अचता- 
रेणा की ज्ञातो है-- 





अज्ञुन उचाच । 

ज्यायसी चेत्कमणस्त मता चुद्धिजननादन 

तत्‌ कि कमणि योर मां नियोनयसि केशव ! ॥१॥ 

व्यामिश्रणेव वाक्येन चुद्धि मोहयसीय मे । 

तक दद निश्चित्य येन श्रेयोह्माप्ठुयाश्॥ २ ॥ 

अन्ेय--हे जनाईन! है केशव ! (हे कृष्ण !) चेत्‌ (यदि) 
कर्मणुः (कर्म झी अपेक्षा) चुद्धिः 'आत्मरति देनेवाली समत्य- 
चुक्धि) ज्यायसी (श्रेष्ठर) ते मता (श॒म्दारे बिचारमें है), तत्‌ 
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का का 


कि(फिर क्यों) घोरे कमंणि (हिसात्मक युद्धकार्यमें) मां (मुझे) 
नियोजयसि (प्रवृत्त'फर रहे हो)। व्यामिश्रेण घापयेन इच 
(सन्दिग्ध जैसे वाक्यसे) मे बुद्धि (मेरी चुद्धिको) मोहयलि इच 
(मुग्ध करते द्वो ऐसा प्रतीत द्वोता है ) तत्‌ (इसलिये) एक (एक 
उपायको ) निश्चित्य ( निश्चित करके ) चंद ( कहो ) येन 
(जिसके द्वारा) अहं (मैं) श्रेयः आप्लुयाम (कल्याणको पा जाऊ) | 


सरलार्थ- -अजुनने फद्दा--है कृष्ण | यदि कर्मले शान- 
दायिनी समत्ववुद्धि ही तुम्हें अधिक श्रेष्ठ जान पड़ती है तो 
फिर य्यों मुझे हिसायुक्त युद्धकार्यमे प्रवृत्त कर रहे दो । मुझे 
ऐसा प्रतीत द्ोता है फि तुम मित्रे झुले सन्दिग्धवाक्योंसे मेरी 
बुद्धिको भ्रममें डाल रहे हो, इस कारण घुझे निश्चित एफ 
उपाय बताओ जिससे में कल्याणको प्राप्त कर सकूं। 

चर्द्रिका---मैसा कि, अवतरणिकामें कहा गया है श्रीभगवानके 
दूसरे अध्यायके उपदेशसे अजुनको यही जंचा कि भगवान्‌ कर्म्मसे बुद्धिकी 
श्रेषता दिखला एश्टे हैं। क्योंकि समत्व चुद्धिके दवरा ही साधक आत्म- 
रति! तथा स्थितप्रज्ञ होकर म्राह्मीस्थितिको पा सकता है, यह श्रीभगवान्‌- 
का अन्तिम उपदेश धा। और जब ऐसा ही है तो छुटुम्बधधरूपी 
हिसामय युदुकार्यमें न पड़ कर छुद्धि और ज्ञानकी सहायताले ही आत्म- 
शति' हो जाना चाहिये यही अजुंनक्ी श्रीमगवान्के अति उक्ति है । 
ओसगवानने एूर्वाध्यायमें व्यामिश्र' वाक्य तो कहीं सी नहीं कहा था, 
उन्होंने प्रथमत+ आत्मानाप्मनिवेकरूपी ज्ञान योग बताकर भर्जुनको 
क्षत्रियवर्णोचित युद्धकत्तव्यमें प्रदत्त किया था और पुनः कर्मयोगका मार्ग 


श्र गौतार्थचन्द्रिका । 
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बतलाते हुए थद्दी कद्दा था कि, समत्वबुद्धिक साथ कर्मथोगक करते कस्ते 
क्मबन्धनकों काट छोंगे और स्थितम्रक्ञ दोकर क्ाहूमीस्थितिकों छा 
करोगे । इसमें सन्देहजनक या घुद्धिका मोहजनक वाक्य कुछ भी नहीं 
था, केघछ अधिकारमेदसे दोनों सार्गोका वर्णन और अन्‍्तर्मे -दोनों हीका 
समान फ़रू ध्राह्मीस्थितिका उपदेश था। किन्तु 'बुद्धिकी बार बार 
प्रशंसा तथा जीवन्मुक्तकी ज्ञानमयी स्थिति कहनेसे अर्जुनकों अपनी स्थिति 
तथा कर्त्तध्यका दीक पता न चला, इसकछिये घबड़ाकर उन्होंने ऐसा ही 
कहा । भगवानूने “व्यामिश्न' वाक्य नहीं कहा था किन्तु अजुनकों अपनी 
घुद्धिके अनुसार ऐसा ही जैंचा इसी तात्परयके प्रकट करनेके लिये इलोकर्मे 
इव! दाब्दुका अयोग किया गया है। “जनादन' सम्वोधनका यह तालये 
है कि, तुम इशसिद्धिके लिये सकल जीवोंके द्वारा 'अर्देत! र्थात्‌ मरर्थित 
होते हो, में भी अपनी इष्टसिद्धिके अर्थ प्रार्थना कर रहा हूं, झुझे ठीऊ 
ठीक वताभो। 'केशव' सम्बोधनका यद्द तात्पर्य है कि तुम केशव अथाव 
सर्वेश्वर हो, इसलिये तु्हारे शिप्यरूपसे ध्ारणागत मेरा भी कव्याणमार्ग 
चुम्हें बताना चाहिये ॥ १-२ ॥ 
अब भश्नके अनुसार उत्तर दे रहे हैं--- 
श्रीभगवांनुवात्य । 
लोकेडस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा भोक्ता भयानघ । 
शानयोगेन सांख्यानां कर्योगेन योगिनाम्‌ ॥ हे ॥ 


अन्वय-हे अनघ ! (दे पुएयात्मा अजुन [) अस्मिन लोके 
(इस खंखारमें ) द्विचिधा निष्ठा ( दो प्रकारके मोक्षमांगे ) मया 
पुरा धोक्ता ( मैंने पूवे अध्योयके उपदेशमें कहे हैं ) ज्ञानयोगेल 





तृवीयोडथ्यायः । श्स्‌ 
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( शानयोगके द्वारा ) सांख्यानां ( शानमार्गी व्यक्तियोंका ) कर्म- 
योगेत (कर्मयोगके द्वारा) योगिनाम्‌ (कर्मयोगी व्यक्तियोंका )। 


सरताथं---भ्रीमगवानले फहा-हदे निष्पाप श्र्"ेन | 
मैंने पूर्व श्रष्यायके उपदेशमें तुम्हें बताया है कि, इस संसाएमे 
मोद्षताभके दो मार्ग होते हैं, यथा क्ञानयोगके द्वारा शान- 
मार्गियोंका और कर्मयोगफे द्वारा कर्म मार्मियोंका । 
चन्द्रिका--ये ही दो उपाय श्रीमगवानने स्िके आदिकार्में 
भी कहे थे और जजुनको भी कहे हैं, इसलिये 'पुरा' शब्दके ये दो ही 
' झकारफे अर किये जा सकते हैं। अजुनको 'अनघ! अर्थात्‌ निष्पाप 
कहकर ऐसे उत्तम सोक्षप्रद उपदेश उनका जधिकार बताया गया है। 
ज्ञानयोगमें भाध्मा अनात्मा विचारकी मुख्यता रहनेसे कर्मंकी गौणता है। 
इसमें फेवल शरीररक्षा्थ स्वाभाविक कुछ कम रहते हैं। कर्मयोगमें 
कमी सुख्यता रहती है जैसा कि पहिछे कहा गया है । दोनोंमेंसे किसी 
पुक सा्गके द्वारा ही मुझ्ुक्लु अपवर्ग छाम कर सकता है। इससे पर- 
स्परका साध्यताधन सम्पन्ध नहीं है, केवछ मोक्षलाभके छिये दो प्रकार- 
के 'निए अर्थात मार्ग हैं। किन्तु जैसा कि भूमिका निर्णय किया 
गया है कि, दोनोंका समुच्चय रहनेसे परस्पर सहायता द्वारा साधक 
शीघ्र तथा चिन्तरहित होकर छक्ष्य स्थानपर पहुँच सकता है। यही 
ओमायानूके दोनों सा्ग बतानेका तात्पय है। 
शय अधिकांराजुसार कर्मयोगफी आवश्यकता बता रहे हैं- 


ने कर्मणामना रम्भास्नेष्कर्म्य पुरुषो5श्तुते । 
*: न थे सन्‍्त्यसनादेव सिद्धि समरधिगच्छेति ॥ ४ ॥ 


श्रद गोतार्थचन्द्रिका ! 
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अंन्वथ--पुरुषप: (कोई व्यक्ति ) कर्मणां अनास्म्मात्त्‌ 
( कर्मोंका आरस्म न करके ) नैष्कस्थ॑ ( निष्कर्मताकों ) नः 
झश्लुते ( नहीं प्राप्त करता है), खनन्‍्न्यसनात्‌ एव व ( और 
कंचल कर्मत्याग द्वारा भी ) सिद्धि (मोक्षरूपी सखिद्धिकों ) 
न समधिगछ्छतति ( नहीं पा सकता है )। 


सरलार्थ--कर्मका आरमभ्भ न करके कोई भी निष्क- 
मंताको नहीं पा सकता है और केवल कमंत्यागसे' भी खिद्धि 
नहीं मिलती है। 

चन्द्रिका---भज्जेनकी शंकराके उत्तरमें श्रीभगवान््‌ भव कमे कर- 
नेकी आवश्यकता क्रमशः बता रहे हैं। कर्मका आरम्भ न करके ही 
जैप्कर्मता भाप्त नहीं होती है । इलोकर्म 'नैष्का्म! शब्द चोगीकी उस 
दुशाके किये प्रथोंग किया गया है, जब कि 'आत्मरति' हो जानेपर उनके 
छिये कोई कर्मका विधिनिषेध या अवदय कर्तेव्यता नहीं रह जाती। 
यह दशा कर्मके अनारस्भ द्वारा नहीं श्राप्त होती है, किन्तु जैसा कि. 
दूसरे अध्यायमें कहा गया है। आत्मामें युक्त रहकर सिद्धि असिद्धिमें 
सम्भाव रखते हुए वर्णाश्रतोचित कर्तंब्यकर्मके नियमित अनुष्ठान 
हारा प्राप्त होती है। किन्तु उस समय भी योगीका एकव्रारगी हीं कर्मो- 
भाव नहीं हो जाता, क्योंकि प्ररृव्ध भोगके लिये शरीर रहतेतक कुछ 
स्वासांबिक कर्म रहते दी हैं और इसके सिवाय विराट्केन्द्रकी प्रेरणाले 
जगवकल्याणकारी कुछ कम भी उनके दारीर द्वारा हो सकते हैं। 
किन्तु इन कर्म्मोके साथ “योगीका , कोई कामनासम्बन्ध का 
रहनेसे वे कमे नहीं कहे जा सकते और इसोलिये इलोकर्म 


है 


तृतीयोध्याय।। .., १५७ 


उस अवस्थाकों नैष्कायंसिद्धिकी अवस्था कही गई है । यही इस इलोकके 
प्रथम अद्धींशका तातपपय है। इसके दूसरे आधे अंशका तातपये यह है कि 
'सन्ल्यसन! अर्थात्‌ कोरे कर्मत्यागद्वारा भी सिद्धि नहीं मिलती । क्योंकि 


हू ल्‍्जस्ज 


जब प्राकृतिक वेग ही कर्म करानेका है तो जबरदस्ती उस वेगकों बन्द 
कर देनेसे कैसे झुम फू मिर सकता है ? उससे तो उल्टा वह वेग 
भीतर भीतर काम करके मनुप्यकी और भी अधोगति करा देगा । इस 
कारण कोरे कर्मत्याग्से भी सिद्धि नहीं मिल सकती। सिद्धि 
तो इसी प्राकृतिक वेगको कर्मग्रोगरूपी कौश्लके द्वारा आत्माकी ओर 
छगानेसे ही क्रमश! मिल सकती है। यही दूसरे अद्धांश इलोकका 
तातय है ॥ ४ ॥ 
अब कोरे कर्म त्यागसे क्यों नहीं सिद्धि या नैष्फस्थ॑सिद्धि 

हो सफती है इसका कारण कद रहे हैं-- 

नः हि कश्िद क्षणमपि जातु तिहत्यकर्मकृत्‌ । 

कार्यते हवशः कर्म: सर्वः प्रकृतिमेगुणे: ॥५॥ 

अन्वय--हि (प्योक्ति) जात (कभी ) क्षण अपि 
( ज्षणभर भी ) कश्चित्‌ ( कोई मल॒ष्य ) अकर्मकृत ( कर्म 
करके ) न तिष्ठति ( नहीं रद सकता है), प्रकृतिजैः ग॒णेः 
( सत्व रज तम रूपी प्राकृतिक शुणोके द्वारा.) दि ( क्योंकि ) 
सर्व: ( सब लोग ) अवशः (विवश होकर ) कर्म कोर्यते 
(कर्म कराये जाते हैं )। 


सरला्थ--क्योकि कण भर भी कर्म न करके कोई रह 





श्र्८ गोतार्थचन्द्रिका । 
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नहीं सकता | प्राकृतिक तीन गुणोके द्वारा चिच॒श हो कर सब- 
को कर्म करना दी पड़ता है। 
बन्द्रिका--धक्त, रज और तम ये तीन भ्रकृतिक गुण हैं। इन्हीं- 
के परिणामसे सृष्टि होती है, इसलिये प्रत्येक जीवके भीतर तीन गुणके 
चेग भरे रहते हैं। पू्वत जन्ममें इन तीन ग़रुणोंके द्वारा सुख दुश्ख मोहा- 
स्मक जो कुछ संस्कार वन लुके हैं इन्हींके अनुसार भोगायतन रूपसे बत- 
मान शरीर मिला है, इसलिये ही सब गुण पूर्व संस्कारके अनुसार जीच- 
को अबदयही कममें प्रवृत्त करायंगे। अतः झरीर रहते जब कर्मत्याग 
होना असम्भव है तो जबरदस्ती ऊपरसे कम्मत्याग कर देने पर भीतरसे 
कम त्याग न होकर उल्टी दुर्देशा ही होगी यही इस इलोकका 
साएपये है || ५ ॥ 
चह्द डुर्दशा क्या होगी, सो बता रहे हैं -- 
कर्मेन्द्रियारिप संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ | 
इन्द्रियार्थान्‌ विमृढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥5॥ 

अन्चय---यः ( जो ) कमन्द्रियांयि ( हस्तपदादि करमें- 
न्द्रियोको ) संयम्य ( रोककर ) मनसा ( मनके छोरा ) इन्द्रि- 
थाथांन्‌ ( शब्दादि इन्द्रिय विपयाको ) स्मरन आस्ते ( चिन्तन 
करता रहता है ) सः विसूढ़ात्मा ( ऐसा सूढ़मति पुरुष ) 
मिथ्याचार: ( कपटी ) उच्यते ( कहलाता है )॥ 

सरतला्थे---कऋमंन्द्रियोॉकोी ऊप्रसे रोककर जो मन ही 
मन विपयचिन्ता करता रहता है ऐसा सूढ़चित्त पुरुष कपटी 
या ढोगी कइलाता है | 


तृतीयोध्ध्याय:। १५७ 


चन्द्रिका---कोग मुझे क्ञानी कहेंगे, प्रपत्वरूप कर्ममें क्यों मैं 
पहुँ” ऐसा दम्भपूर्ण विचार करके कोई यदि हाथ पाँवसे कर्म करना भी 
छोड़ देंवे तो भी कया होगा ! भीतर तो त्रिगुणमयी प्रकृतिका वेग भरा 
पढ़ा है, हाथ पांवके रोकने पर भी सन तो नहीं रुकता, इसलिये दशा 
यह होगी कि हाथ पांचके रोकनेपर भी सनमें रागद्ेपफा चक्कर चछता ही 
जायगा और अन्तर्म ऐसा मनुष्य घोर कपटी तथा ढोंगी बन जायगा। 
अवश्य जो साधक स॑यमके अद्भरूपसे प्रथमत+ कर्मेन्द्रिय तथा छानेन्द्रियों- 
को रोक छेवे और धीरे धीरे मनको भी रोक छेवे* घह मिध्याचार नहीं 
कहलाता है, क्योंकि उनका रोकना हटसे नहीं होता है, किन्तु साधनारूपसे 
: डी ऋमश!ः होता है। किन्तु यहां तो रोकनेका लक्ष्य ही दूसरा है। इस 
बलौकमें 'संयस्या शब्दका अर्थ संयम करना नहीं है, किन्तु हठसे रोकना 
मात्र है, जिसके फछसे मन तो रुकता नहीं है, उदय इन्द्रियोंका वेग 
और भी बढ़ जाता है, कहीं कहीं अनेक प्रकारके रोग भी हो जाते हैं । 
अतः ज्ञानी बननेके दृस्भसे प्रकृतिक सरल हुए बिना इस प्रकार हृठात्‌ 
स्थूल इन्द्रियॉका रोकना ठीक नहीं है, अधिकन्तु सिथ्याचार या कपठा- 
चार ही है ॥ ६॥ 
इस कपटाचारसे घचनेका उपाय क्‍या है सो बता रहे हैं- 
यस्लिन्द्रियारि मनसा नियम्यारभतेड्जुंन | । 
कर्मेन्द्रिये: कर्ममोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७॥ 
अन्वय--हे अजछ्लछैन | ( हे अर्जुन | ) य+ तु ( किन्तु जो 
धुरुष ) इन्द्रियाणि मनसा नियश्य ( मनके द्वारा शानेन्द्रियोफो 


संयत करके ) असक्तः (फलाकांतज्षारद्दित होकर ) फममें- 
४ 


म्ड ला 


१३० गोतार्थचन्द्रिका । 
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न्द्रियेः ( दस्तपदादि कर्मन्द्रियोंके द्वारा) कर्मयोगगं आरभत्ते 
( कर्मयोगका अल्लछुछोन करता है) सर विशिष्यते ( वह 
श्रेष्ठ है। 
९ ९ का 
सरतलाथ्थे--किन्तु हे अ्ुन ! जो पुरुष मनके द्वारा शाने- 
न्वियोको संयत करके फलाकांच्षाशन्य दो कर्मेन्द्रयोौकी सहाः 
यतांसे कर्मयोगका अनुष्ठान करता है चह भ्रष्ट है । 











चन्द्रिका---इस इलोकमें मिथ्याचारसे बदनेका उत्तम, सरछ, 
स्वाभाविक उपाय कर्मयोंग बताया गया है। इसमें हाथ पाँच आदि 
इन्द्रियोंकों जबरदस्ती रोकना नहीं पड़ता हैं, बल्कि जो कुछ स्थूलप्रकृति- 
का स्वाभाधिक वेग है वह इन अज्ञोके सज्चालन हारा धीरे धीरे आन्त 
होने लगता है। दूसरी ओर मनके द्वारा ज्ञानेन्द्रियोंके संयत करनेसे 
विपयमें आसक्ति नहीं बढ़ती है, जिससे कामनाशन्य तथा फलासक्ति 
रहित होकर आत्मामें युक्त हों योगी कर्मयोगका अजुष्ठोन कर सकता है 
और इसका फल आतव्मरति' तथा ब्राह्मीस्थिति अवश्य ही है। एक और कुछ 
न करने पर भी मिथ्याचार और पापी है, दूसरी ओर सब्र कुछ करनेपर 
भी पुष्यात्मा, पविन्न और योगी है त्तथा अन्तमें आत्साका अनन्त आनन्द- 
सय अख्ृतसय रसास्वादन है, यही कर्मयोगका अजुपम रहस्य है । अतः 
शेसा कर्मेयोगी जवश्य ही,श्रेष्ठ चथा विशिष्ट है ॥ ७ ॥ 

रहरुय बताकर:अवब भक्तको कत्तव्यमें लगा रहे है-- 

नियत॑ कुरु कर्म स्व कर्म स्यायो हकर्मणः । 

शरीरयात्राउपि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः ॥८॥ 

अन्वय--त्वं (तुम) नियतं (चर्णाभ्रमके अज्भुआार विहित): 


ठृतोयोध्थायः | १३१ 


अपेक्षा) फर्मे,ज्यायः (कर्म करना शच्छा है) अ्रकर्मणः ते (कर्म- 
शुन्य रहने पर तुम्दारा) शरीरयात्रा अषि थे (शरौरका निर्वाह 
भी) न प्रसिध्येत्‌ ( नहीं चल्लेगा)। 

सरलार्थ--तुम वर्णाश्रमाह्ुसार विहित कर्मोको करो, 
क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना ही अच्छा है। एक- 
दम कर्मशुन्य होकर हाथपांव हिलाना घन्द कर देनेसे शरीर- 
का निर्वाह होना भी असम्भव हो जायगा । 

चन्द्रिका--इस इलोकर्म स्वभावके भजुसार'कर्मकी अत्यावश्य- 
कत्ता बता कर अशुनकी ध्ृत्तिकों कर्मी ओर प्रेरित किया गया है। 
जीवक़ा स्वभाव ही ऐसा है कि बिना इच्छाके केवल प्रकृति चेगते ही बहुत 
इुछ कर्म करने पहुते हैं । खाना, पीना, मलमूत्नत्याग करना आदि भी तो 
कर्म ही है और इनके लिये हाथ पांव हिलाना अवश्य पढ़ता है। इस 
छिये कर्मेशन्य होने पर शरीरका निर्वाह होना भी अस्स्भव हो जायगा 
और मलुप्य इस संसारमें जीवन धारण नहीं कर सकेगा अतः देहके रहते 
जब कर्मत्याग नहीं छो सकता है तो जिस वर्णके छिये जो कम विहित है 
उसे ही भावक्तिशून्य होकर कर्तंव्यबुद्धिसे करते रहना मम्डलजननक होगा 
यही श्रोभगवानका उपदेश है ॥ < ॥ 

चर्णाभ्रमविद्दित कर्म ही यज्ञ है,अतः इसोका निर्देश कर रहे 

यज्ञार्थात कर्मशोन्यत्र लोको5प॑ फर्मेबंधन! । 

तदथे कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ 8॥ 

अखय--यशार्थात्‌ कमेण; अन्यत्र (यश्ञके लिये फर्म करने- 


श्श्र्‌ गीतांर्थचन्द्रिका । 
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के अतिरिक्त अन्य कर्म द्वारा) अर्य लोकः ( कर्म करनेचाला 
मनुष्य) फर्मचल्धनः (कर्मेले बन्धनकों पाता है), दे फौन्तेय ! 
(दे अर्जुन !) तद्र्थ (यश अर्थ) मुक्तसक्। ( आसक्तिरहित 
दोकर) कर्म समाचर (कर्मको किये जाओ) । 


सरलार्थ--वल्लानिरिक्त कर्मके हारा कर्मा घिकारी बन्धन- 
को पाता है, इसलिये हे अज्भुन ] तुम आसक्ति छोड़ फर यज्ञके 
लिये दी कर्म किये जाओ १ 

चन्द्रिका---इस इलोकमें 'यज्ञ' दाव्दका रहस्य समझने योग्य है । 
यहां पर केदल चैदिक अग्निष्रोम, ज्योततिष्रोम आादिको ही यह्ष नहीं कहा है । 
भक्त शाब्दका प्रयोग यहां बहुत ही व्यापक रूपसे हुआ है | मलुष्य प्रतक्तन 
कर्माइुसार जिस वर्णमे, जिस आश्रसमें यर व्यापकप्रकृतिके जिस अधि- 
कारमें स्थित है, उसीमें प्रतिष्ठित रहनेके अर्थ नित्य कर्तव्य रूपसे जो कुछ 
घिददित करे करे सभीको यहां पर यज्ञ कहा गया है। इनके नियमित 
अनुछएनसे पतनसे वच कर मनुष्य अनायास ही आत्माकी ओर अग्रस॒र 
हो सकता है, इसलिये चर्णाश्रम तथा अधिहारानुकूछ कर्माझा नाम 
यज्ञ! है । ,चकत्माण्डप्रकृतिकी गति सदा ऊपरकी ओर द्वोनेकरे कारण तथा 
अंश और पूर्णरूपसे जीवके साथ अह्मका स्वाभाविक सम्बन्ध रहनेके 
कारण ऊपरकी ओर जीवका सिंचाव स्वाभाण्कि है। उसी स्वभावके 
पथर्मे “अविद्याः कण्टक है, किन्तु चर्णाश्रमोचित नित्यक्रसम उस कण्टक- 
को इटाकर जीव और बह्मके स्वाभाविक आक्रपंण तथा सम्बन्धको बनाये 
रखता है। इसलिये इन कर्मो]क्ो नियमित रूपले करते रहनेपर जीव- 
की कदापि अधोंगति नहीं हो सकती है और वह अजनायास॑ ही आत्मा- 
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2७०७-२५ रस प पट हे ह 2ट जम जीरी जल जार क्‍७३५०७तनजीटीडी 2५ टन्‍- 2५ रस नपस सन नर्स 


की ओर धीरे धीरे अग्नसर होने छूगता है। थददी कारण है कि ये सब 
कर्म यज्ञ कहे गये हैं, इस लक्षणकों और भी उदारताके साथ प्रयोग 
करनेपर यज्ञ! शाब्दका यही अर्थ निकलेगा कि जिन कार्योक्रे द्वारा साक्षात्‌ 
या परस्परा रूपसे जीव परमात्माक्ी ओर कुछ भी अग्रसर हो सकता है 
वे सभी 'यज्ञ' कह्दे जा सकते हैं। अतः गीतामें कथित द्ृ्ययज्ञ' 'तपी- 
यज्ञ' 'जपयज्ञ' 'ज्ञानयज्ञ'ँ आदि सभी यज्ञ हैं। इनका सकामभावसे 
अनुष्टान स्वर्गादि फलप्रद होनेके कारण परम्परा रूपसे आंत्माकी ओर 
अग्रसर करने वाला होता है और इनका निष्कामभावस्ते अनुष्ठान साक्षात्‌ 
रुपसे याज्षिकक्ों परमात्माके आपिपथमें ले जाता है ! यही कारण है कि 
आरीभगवान्‌ अजु नको यों कर्म करनेकी अपेक्षा यज्ञार्थ' कर्म करने कहते हैं 
और उसमें भी साक्षावरूपसे 'आत्मरति' होनेके छिये 'झुक्तसद्नः अर्थात्‌ 
फलाकाक्षारहित होकर कस करने कहते हैं। यही 'यज्ञ' शब्दके गम्भीर 
तात्पर्य तथा श्रीभगवानके उपदेशका गृढ धात्पर्य है ॥ ९ ॥ 


अब समष्टि व्यष्टि विचारसे जगध्यक्रे साथ यज्ञका ख- 

भांविक सम्बन्ध बता रहे है-- 

सहयज्ञाः प्रजा; सट्टा पुरोवाच प्रजापति; | 

अनेन प्रसविष्यध्वमेप पो5स्विप्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 

देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व! | 

पररुपरं॑ भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 

इष्ठान्भोगानिहि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। 

तैदंतानप्रदायेभ्यो थो अंक्ते स्तेन एवं सः ॥ १२ ॥ 


श्३छ शीतार्थचन्द्रिका । 


शिया 


यत्नशिष्टाशिनः सन्‍्तो झुच्यन्ते स्बकिल्विपेः । 

अुज़ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३॥ 

अन्नाहूवन्ति भूतानि पर्जन्यादल्ूसम्भवः । 

यज्ञा्ववति पर्जन्यों यज्ञः कर्मसमुद्धव:॥ १४ ॥ 

कर्म ब्रह्मोझूव॑ विद्धि वह्मात्तरसमुझूवम्‌ । 

तस्मात्सबंगत ब्रह्म नित्य॑ यज्ञे प्रतिष्ठिम ॥ १५ || 

एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तंयतीह यः । 

अधासुरिंद्रयारामो मोर्ष पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥ 

अभश्वय---पुरा (सश्टिके आदियमें) प्रजापत्ति३ (त्रह्माने) सह 
यज्ञां: (यक्के साथ) प्रजा: (बाह्मणादि प्रजाओको)खट्टा (उत्पन्न- 
करके ) उबाद (कद्दा ) अनेत्त ( इस यजछ्षके द्वारा ) प्रसविष्यध्च 
( बुद्धिकों पाते रहो) एपः (यह यज्ञ) चः (तुम्द्दारा) इएकामचुक्‌ 
(चाहे हुए फलका देनेवाला) अस्तु (हो)। श्रनेन (यज्ञके द्वारा) 
देवान्‌ (देवताओको) सावयत ( तृप्त तथा सम्बद्धित करो ) ते 
देवाः ( वे देवतागण) थः (तुम्हे) सावयन्तु ( सम्बद्धित करें ), 
पररुपरं भावयन्त: ( इस तरह परस्पर सम्बर्द्धन करते छुए ) 
परं श्रेयः ( विशेष कल्याणको ) अवाप्स्यथ (प्राप्त करोगे ) | 
देवा: (देसप्रष्मण) यक्षमाविताः ( यक्षसे तृप्त होकर ) दृष्टान्‌ हि 
मोगान्‌ ( इच्छित भोगाफो ) घः ( तुम्दें ) दास्यच्ते ( देंगे ) तें* 
चृचान ( देवताओंके उपत दा हुई पस्छु आओको ) एभ्यः (देवता- 
आंको) अप्रदाय ( यज्ञादिरूपसे न देकर ) यः भुंक्ते ( जो स्वयं 


तृतीयोडध्यायः । ११५ 


उपभोग करता है) सः स्तेन; एवं (वह चोर है)। यह्ञशिए्टाशिना, 
(यज्ञशेष भोजन करनेवाले) सनन्‍्तः (सत्युरुपगण) स्वोकिट्विपेः 
' (सकल पापोसे) मुच्यन्ते (मुक्त दोते हैं) ये तु (किन्तु जो छोग) 
आत्मकारणात्‌ ( अपने दी लिये ) पचन्ति ( भोजन बनाते हैं ) 
' ते पापाः ( ऐसे दुरात्मागण ) श्रघ॑ भुज्जते ( पाप भक्षण करते 
हैं )। भूतानि ( जीवगण ) अज्नात्‌ भवन्ति ( अन्नसे उत्पन्न 
होते है ) पजेन्यात्‌ ( मेघको चुष्टिले ) अनलम्भवः ( अन्नकी 
उत्पत्ति द्ोती है ) पज्जन्यः (च्ष्टि ) यज्ञाद्‌ भवति ( यशसे 
दोती है ) यक्षः कर्मलमुझूचः ( यक्ष ऋत्विकू यजमानादिके 
द्वारा किये हुए वैदिक कर्मसे होता है ) कर्म ( कर्मको ) पह्मो- 
कृषं ( प्रकतिसे उत्पन्न ) पिद्धि (जानो ) ब्रह्म ( प्रकृति ) 
अच्तरसभुद्धचं ( परमात्माले उत्पन्न है ), तस्मात्‌ ( इसलिये ) 
सर्वेगतं ब्रह्म ( सर्वेभ्यापक परमात्मा ) नित्यं ( खां ) यज्ञ 
प्रतिप्ठितम्‌ (यञ्ञमें श्रधिष्टान करते हैं)। हे पत्थ ! ( हे अज्लैन !) 
'॒थ॑ ( इस प्रकारसे ) प्रवत्तितं ( ईश्वरके चल्लाये हुए ) चक्र 
य। इत न अल्ुवत्तंयति ( फर्मचक्र या यशचक्रके अछ्ुसार जो 
इस संखारमें नहीं चलता है) अधायुः ( पापजीवन ) इन्द्रि- 
यारासः ( इन्द्रियलस्पट ) सः मोघं जीवति ( चह पृथा ही 
'जोधन धारण करता है ) | 
सरलाथ--अ्रजापति ब्ह्माने सष्टिके आदिकालमे यश्ष* 
सहित प्रजाको उत्पन्न करके उन्हें कहा कि तुम सब यश्षके 
डवाय घृद्धिको पाते रहो, यह्ष ही तुम्हांश इएफल दाता हो 


१३६ गीता्थंचन्द्रिका | 


जोय। तुम यज्ञ द्वारा देवताओंको तृप करे और देवतागण 
अन्नादि द्वारा तुम्हे तृप्त करें, इस प्रकार परस्पर सम्पर्शनसे 
छुम परमकल्याशका लाभ करोगे । देचतागण यशसे तृप्त दो 
त॒म्दें इच्छित भोगोंका प्रदान करये, उनकी दी हुई चस्तुओ- 
को उन्हें न समर्पण कर जो खय॑ भोजन करता है वचद्द देव घन- 
हरणकारी चोर है । यज्ञमें देधताशौकों अम्न देकर प्रसाद- 
भोजन करनेसे भन्नुष्य सकल पापकले मुक्त होता है, जो केवल 
अपने दी लिये अज्नपाक करता है, चह दुरात्मा पाप भोजन 
करता है। छन्न अर्थात्‌ श्रन्न परिणामसे उत्पन्न रस रक्त चोयें 
द्वारा जीवकी उत्पत्ति दोतो है, बृशटिसे अन्न उत्पन्न होता है, 

यज्ञसे ब्रृष्टि होती है, यज्ञ वैदिक कर्ममूलक है, कर्म भ्रकृतिके 
चिगुणमय कम्पनसे होता है और भक्तति कऋद्मसे होती है, इस- 
लिये क्रमविचारसे सर्वेव्यापी परमात्मा सदा यश्षमें अधिष्ठान 
करते हैं, यद्दी सिद्ध हुआ | है अर्जुन ] परमात्माके द्वारा इस 
प्रकार चलाये हुए फर्मचक्रके अनुसार जो नहीं चलता है 

उसका जीवन पापमय तथा बद्द केचल इन्द्रियलस्प८ है, संखा- 
रमे उसका रहना ही व्यर्थ है। 


'चन्द्रिका---महामारतके शान्तिपर्व्म॑ छिखा है. + अनुयज्ञ 
जगत्‌ सर्व॑ यज्ञदचाजुजगत्‌ सदा ” अर्थात्‌ यक्ठके पीछे जगत है 
और जगत्‌के पीछे यज्ञ है। देचताओंने प्रथम यज्ञ करके तक 
सृष्टि की थी और जगत्‌ भी यज्ञके द्वारा ही देवताओंका सत्कार 
करता है। इस भकारसे यज्ञ द्वारा कर्मके चालक देवताओंके 


तृतीयोष्ध्यायः । १३७० 
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साथ जीवजगत्‌का सम्बन्ध बना रहता है। थही भमहाभारतके इस 
इलोकार्इका तात्पय है। कोई क्रिया शक्तिके बिना नहीं चछती, यश्ञ- 
द्वारा भपूर्वे देवशक्ति उत्पन्न होती है जिसके बरसे सष्टिक्रिया चछ सकती" 
है, इसलिये सूश्टिके पहिले यज्ञ करनेशी तथा प्रत्येक छुभकार्यके पहिले- 
यज्ञ हवनादि करनेकी आवश्यकता होती है । यही कारा है कि देवताअने 
यज्ञ करके ही स॒ष्टि रत्री थी और भ्रजापतिने भी 'सहयज्ञा/ं अथोत्‌ 
प्रज्षके साथदही प्रजाकी उत्पत्ति की | जो शक्ति आदियमें सष्टिको उत्पन्न कर 
सकती है, वही बीचमें भी सष्टिकी रक्षा तथा उन्नति भी करा सकती है, 
इसलिये सृष्टिफी रक्षा तथा उन्नतिके लिये सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीने प्रजाको" 
यश्ञ ही करने कहा और यज्ञद्दारा कर्मके भेरक देवताओंको संम्बद्धित 
करनेकी आज्ञा दी। प्रत्येक गृहस्थके नित्यनेमित्तिक क्मके अन्तर्गत ऐसे 
अनेक यज्ञ रकखे गये हैं जिनझे नित्य अनुष्ठानसे केवऊ देवताओंके साथ 
ही नहीं अधिकन्तु समस्त विश्वर्मे व्याप्त परमात्माकी अनेक विभूतिणेंके 
साथ अनायास अधिदेव सम्बन्ध स्थापन करके मनुष्य परम कल्याणका' 
अधिकारी हो सकता है। दृष्टान्तरूपसे प*चमहायज्ञको समझ सकते 
हैं। ब्रद्ययश्ष, देवयज, पितृयज्, भूतयज्ञ और जुयज्ञ ये पाँच महायज्ञः 
द्विजमात्रके नित्यकर्म हैं। वेद तथा शास्तरक्रा नित्य पाठ करना ब्रह्ययज्ञ है 
जिससे ऋषियोंके साथ मनुष्पोका सम्बन्धस्थापन तथा उनकी ठृप्तिः 
होती है। हचनसे देवयज्ञ, तपणसे पितृयज्ञ, पशुपक्षियोंकों अन्न देनेले 
भूतयज् और अतिथिको नारायण समझकर भोजर्न देनेसे नुयज्ञ साधन 
ददीता है। इन पांच यज्ञोंके द्वारा अपने ऊपरकी ऋषि, देव, पितृ थे; 
तीन विभूति, अपने नीचेकी पश्वादि योनिमें व्याप्त विभूति तथा मनुष्यमें 
व्याप्त नारायणकी विभूत्ति सबके साथ गृहस्थ सम्बन्ध कर सकता है।' 











*१३८ गीताथेचन्द्रिका 


यहीं एक विश्वव्यापी 'चक्रों द जिसका 'अनुबत्तेनों करनेसे न केवल “खाने 
पीने चलने फिरने! आदिमें जो नित्य जीव्दिसा शोती है जिसको धर्म- 
शाखतें 'पन्‍्चसूना' दोप कहा गया है, उससे गृहस्थ यच जाता हैं, 
अधिकन्तु “देवता ऋषि पितर' आदिके साथ 'परस्पर भावना द्वारा 
इहल्ोेक परछोकमें परम कल्याणकों प्राप्त कर सफताए। यहाँ भीतोक्त 
पज्षद्येप भोजन द्वारा पापनाणों तथा परस्पर भावना” द्वारा 'परमश्रेय- 
आधप्ति! झऋच्दोंका तात्पर्य है। जम करके खारक देवनाओंफी कपासे ही 
अन्न मिलता है तो उनको प्रथम 'निवेदना न करओे खाना “मलुप्यस्धाँ 
तथा 'कृतक्षता! नहीं हैं। इसलिये ऐसे स्थार्थी हुन्द्रियसेची जन 
देवधनहरणऊकारी 'चोर! तथा “पापी का गये £ । चेदर्म भी 'कैवलाबो 
लवति फेवछादी और केबल अपने लिये पाक करनेवाले पापी होते हें 
ऐसा कहकर भगवद्वास्यकी ही पुष्टि की गई है।  इतया ककर पुनः 
आ्रीमगवानने 'यज्ञचक्र' द्वार अन्नसे बठा तकका सम्पन्ध बताया है। 
अन्नरसके द्वारा वीर्यादि बनकर प्रजाकी उत्पत्ति होती है, यह तो प्रद्यक्ष 
ही है ! मनुसंहितामें लिखा है-- 


अरनो पभास्ताइुति: सम्यगादित्यम्ुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते बुष्टिश्चेप्टेरन्न ततः प्रज्ञा ॥ 


अग्निमें हवन करने पर थह आहुत्ति सू्यदेवताकों प्राप्त होती है 
और सूर्यदेच्रताकी कृपासे शृष्टि, बष्टिसे अन्न और अज्नखे भ्रजाकी उत्पत्ति 
है। अतः यज्ञसे प्रजाका विशेष सम्बन्ध हुआ । यज्ञ बैदिक कर्मके हारा 
होता है, कम प्रकृतिके त्रिगुण परिणामसे होता है और प्रकृति प्रद्मकी 


शक्तिस्वरूफिणी है, यथा इवेताश्वतर श्रुतिमें---यतः प्रसूता जयतः असूत्ति/! 


' ततीयोज्यायः | ११8 


भर्धात्‌ चिश्वकों प्रसव फरनेवाली प्रकृति परमात्मासे ही प्रकः होती है। 
अतः यज्षचक्र' द्वारा अन्नसे लेकर प्रहपर्यन्त सभीका पररुपर सम्बन्ध है। 
जब यह सम्बन्ध नित्य तथा प्राकृतिक है तो अपने अपने वर्णाध्रमोचित 
नित्यनैमित्तिक कर्म रूपी यज्ञके द्वारा इस सम्बन्धकों बनाये रखना ही 
उन्नतिका कारण हो सकता है और इसको छोड़कर केंघलः इन्द्रियसेवार्म 
ही रत पुरुषका जीवन ही व्यर्थ है इसमें क्या सन्देह है। इस कारण 
कर्मत्यांग न करके निष्कामबुद्धिसे वर्णाश्रमोचित कर्तव्योंको करते रहना ही 
सर्वथा उचित है यही उपदेश श्रीभगवानने अर्जुनको भदान किया ॥ १०-०१ ६॥ 

शव इस चक्रका दायित्व कब तथा किस अधिकारमें जीव- 
को नहीं रहता है सो दी बता रहे हैं-- 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तरव मानव: | 

आत्न्‍्येव च सम्तुए्टस्तस्य कार्य न वियते ॥१७॥ 

नैब तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्वन। 

न चास्य सर्वभूतेपु कश्चिदथव्यपाश्रयः ॥१०८॥ 

अन्यय--य; तु मानव; ( किन्तु जो महुप्य ) आत्मरतिः 
( भात्मांमे रमण करनेवाला ) आत्मतृप्तः ( श्रात्माफके रमणसे 
ही तृप्त ) आत्मनि एव सन्तुष्टः च ( और शआत्मामे दी सन्तुष्ट ) 
स्यात्‌ ( रहता है) तस्थ ( उसका ) फार्य' न विद्यते ( कोई 
कर्तव्य नहीं रहता है )। इद ( संसारमे ) कृतेन ( करनेमे ) 
तस्य ( उसका ) अर्थ; न एच ( कोई प्रयोजन नहीं रहता है ), 
अदतेन (न फरनेमे) कश्चन न (कोई भी हानि नहीं रहती है), 
च (तथा) अस्य (उसका ) सर्वभूतेष् ( सकल “जीप ) 


्य 


१४० गीतार्थचन्द्रिका । 


अलल नल * जप न्‍नपमथम- रल लशक 


कश्चित्‌ | क्रिसो प्रकारका ) अर्थव्यपाश्रयः (प्रयोजन सम्बन्ध) 
न ( नहीं रदता दे )। 

सरलार्थ--किन्तु जो मनुष्य झात्मार्मे दी रत, आंत्मामें 
ही तुप्त तथा भ्ात्मामें द्वी सनन्‍्तुण्ठ रहता है उसका खंखारमें 
कोई फर्चव्य नहीं रहतो है। उनका न करनेसे दी कोई प्रयो- 
जन रघद्दतां है और न न फरनेसे ही कोई द्ानि होतो है तथां 
समस्त जीवॉके साथ उनका फोई प्रयोजन सम्बन्ध भी नहीं 
रद्दता है । * 


चन्द्रिका---कर्मचक्र या यज्नचक्ररे साथ लौकिक जीवोका स्व 
भाविक सम्बन्ध बताकर जय किस उन्नत जलौकिक दशा जीव उससे 
तथा उसके विधिनियेधसे परे हो सकता है सो ही इन दोनों इलोकॉके 
द्वारा बताया गया है। संप्तारका सभी कर्र॑व्य मनुष्योक्ता तभी तक रहता 
है, जब तक किसी भी भावसे उसके क्रिसी अद्गके साथ मलुष्यका 
अभिसान या अभिनिवेश सम्बन्ध बना हुआ हैं। स्थूछ सूक्ष्म 
आरीरके साथ “में मेरा” अभिमान परिचारके साथ ममत्याभिमान, 
चर्णामिमान, आश्रमामिमान आदि प्रद्त्तिमूलक कभिमानोंसे ही उन 
उन भावों कर्चच्य तथा दायित्वका उदय होता है। इस कारण 
जब साधक इन अभिमानोंकों छोदकर इनसे परे विराजमान आत्मा ही 
“रमण' करने लगता है, याह्मविषयोंके साथ रमण या सम्बन्धकों बिछू- 
कुछ ही त्याग देता है, उसी रमणसें हो उनको परमा 'तृप्तिमिलती है, 
जिससे चाह्मविषयकी कुछ भी अपेक्षा या चाह न रखता हुआ बह आत्मामें 
ही 'सन्तुष्ट! रह सकता है, तव संसारके साथ उसका कोई भी कर्त्तन्ध 


तृतीयो5्घ्याय: । १४१ 
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सम्बन्ध नहीं रह जाता है। वह प्रवृत्ति सार्यके विधिनिषेघसे सर्वथा 
अतोत दो जाता है। ऐसे आत्मारास मुक्तात्मा पुरुषका किसीके साथ 
कोई मतलब ही नहीं रहता है, उसको न कुछ करनेसे ही कोई प्रयोजन 
रहता है और न करनेके अभावमें ही कुछ अत्यवाय रहता है। क्योंकि वे 
इन सब इन्होंसे परे ही रहते हैं । किन्तु इसके हारा यह नहीं सिद्धान्त 
करना चाहिये कि ऐसे आत्माराम भुक्तात्मा पुरुष कुछ करते ही नहीं । 
आक्तात्मा पुरुष दो प्रकारसे कर्म करते हैं--एक प्रारब्धके चेगसे और दूसरा 
विराट केन्द्रकी प्रेरगाप्े । जिन कम्मोके भोगार्थ उनको शरीर मिला 
था, मुक्त होने पर भी बिना भोगे वे कम समाप्त नहीं हो सकते। इस 
छिये शाखमें लिखा है--'भारव्धकर्मणां भोगादेव क्षय: अर्थाद, प्रारूष 
कर्मका भोगहारा ही क्षय होता है। इसी प्रारव्धभोगके लिये मुक्तात्माको 
कमे करना पड़ता है। इन कर्मांमे भी तारतस्थ रहता है। सांख्य- 
योगके आश्रयसे जो पुरुष मुक्त हुए हैं, उनका प्रारव्ध थोड़ा रहता है, 
इसलिये मुक्तावस्थामें स्नान भोजन आदिके अतिरिक्त विरूरू ही वे कुछ 
कम करते हैं। किन्तु कमयोगके द्वारा जो घुरुष पुक्तिकाभ करते हैं, 
उनके आरव्घ संस्कारमें कर्मझा वेग अधिक रहनेसे उनके द्वारा प्रारूध 
भोगरूपसे अनेक कर्म होते हैं। ह्वितीयत+ ऐसे पुरुषका केन्द्र यदि 
अनुकूछ हो तो उस देशकाऊरके उपयोगी जगतकब्याणकर अनेक कम्से 
इंश्वरकी प्रेरणासे उनके द्वारा अनायास ही होते हैं। भीभगवान्‌ शांकरा- 
चाय, सह्षि याज्वल्क्थ आदि ऐसी ही कोटिके म्लक्तात्मा थे, जिनके 
द्वारा संसारमें धर्मरक्षाके अथे कितने ही महान्‌ अलौकिक कमे हो गये 
हैं। किन्ह वे सभी कर्म उनके द्वारो 'अनायास होते हैं। इनमें 
उनकी व्यक्तिगत इष्छाशक्ति कुछ भी नहों रहती है। इसीलिये भ्रीमगवानने 
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कहां है कि उनका संसारके साथ कोई 'कत्तेब्य' नहीं रहता है! यही 
इन दोनों इलोकोंका तात्पर्य है ॥] १७-१८ ॥ 
अआत्माराम पद्वीका रहस्य चत्ताकर श्रव उसकी प्रांप्तिका 
उपाय बता रहे हैं-- 
तस्माद्सक्तः सतत॑ कार्य कर्म समाचर | 
असक्तो द्याचरन कर्म परमाप्नोति पूरुप: ॥ १६॥ 
अन्चय---तस्मात्‌ ( इसलिये ) अखसक्तः ( आसक्तिर- 
द्वित द्ोकर ) सतत (सदा ) कार्य कर्म ( चर्णाश्रमविद्दधित 
कत्तैंब्य कर्मंको ) समाचर (किये जाओ ) द्वि (क्योंकि ) 
पुरुषः ( मनुष्य > असक्तः (आलख्षक्ति रदित धोकर ) कर्म 
आचरन ( कर्म करता दुआ ) परं॑ ( परमपदकों ) आप्नोति 
( भ्राप्त करता है ) । 
सरलायथ--इखलिये आसक्ति छोड़ कर खदा घर्णाथमों- 
चित कर्चव्यकर्म को करते रहो, फयोकि ऐसे विद्वित कत्तैव्यफों 
करता छुआ ही मनुष्य परमगतिफों प्राप्त कश्ता है । 
चन्द्रिका---कर्मचक्रके श्राकतिक होनेसे उसका छोड़ना जस- , 
म्मच्र तथा अवनतिकर हैं, अन्य पक्षमें निष्कामभावसे वर्णाक्षमचिद्दित 
इसी कर्मको करता हुआ योगयुक्त पुरुष अन्तर आत्मरति होकर कर्मचकऋरसे 
परे तथा परमपद्‌ पर स्थित हों सकता है, जिस समय संसारके साथ 
उस मुक्तात्मा आक्रतति' योगीका कोई कर्तव्य सम्बन्ध नहीं रह जाता 
है और चद्द केवछ पररवध चेगसे यथा भगचत्पेरणासे ही अनायास कर्म कर 
सकता है, अतः अज्ञुनकों भी फलाफलम भासक्ति रहित होकर क्षत्रियव- 


तृवोयोषध्यायः । श्छ्ठ३े 


णोचित अपने कर्तत॑व्यका पालन करना चाहिये और इसीसे अंप्रमें अज्ुनको 
परसगति आप्त होगी यही श्रीसमगवान्‌का उपदेश है ॥ १९ ॥ 
रष्टान्त द्वारा इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन कर रहे हैं-- 
कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कत्तृमहसि ॥ २० ॥ 


अन्वय--जनकादयः ( जनक आदि. श्रेष्ठ पुरुषगण ) 
कर्मणा एव दि ( कर्मके द्वारा ही ) संसिद्धि आस्थिताः (मोक्ष- 
को पा गये हैं), लोकसंग्रह एवं अ्रपि संपश्यन्‌ ( लोगोंको 
स्वधममे प्रवृत्त करनेका प्रयोजन देखफर भी ) फत्तु' श्रहेसि 
( तुम्हें कर्म करना चाहिये )। 


सरलाथ---जनक, अश्वपति, श्रजातशन्नु थ्रादि भ्रेष्ठ 
पुरुषोने कर्मेक्षे द्वारा दी मोत्त लाभ कियो है। इसके सिचाय 
लोकसंग्रह अर्थात्‌ मुष्योंकों स्वधर्मये प्रदत्त करनेका प्रयो- 
जम जानकर भी तुम्हें कम करना चाहिये। 

चन्द्रिको-भरीभगवानमे युक्त रह कर फलाफरूमें समत्वजुद्धिके 
साथ कर्मगोगका अनुष्ठान करनेसे अन्त्म मोक्षठाम होता है इसके दृश्तन्त 
जनक, अश्वपति, अजातशत्रु आदि मुक्तात्मागण हैं। वे सब मोक्षला- 
भसे पहिले भी योगरूपसे निष्काम कर्मका अनुष्ठान करते थे और जीव- 
स्मुक्त अवस्थामें प्रारव्यक्षय तथा भगवत्ओरणाहारा जगतकल्याणमें रत रहते 
थे। अतः अजुनकों भी थोग्युक्त होकर राजपिं जनकादिके आदर पर 
अपने वर्णाश्रमोचित कर््रव्यका पालन करना चाहिये। इसके सिवाय “'छोक 
संग्रह! भी श्रेष्ठ पुरुषोंकी करे प्रवृत्तिका दूसरा कारण है ) 'साधारण मनुष्य- 
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- गण जिससे कुसार्गमें न पढ़ जाय, किन्तु अपने धर्म हो बने रहे, उसको 
छोकसंग्रह कहते हैं। इस लोकछंग्रहके विचारसे भी श्रेष्ट पुरुष चाहें थे 
>झुक्त हों या न हों करे करते हैं, यही श्रीमगवानके कथनका उद्देशय है॥२०॥ 
क्यो ऐसा करना दोता है इसीका कारण बता रहे हैं -- 


यह यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरों जनः | 
स यत्‌ भमाणं कुरुते लाकस्तदवुवत्तते ॥ २१॥ 











अन्चय--श्रेष्ठः ( श्रेष्ठ पुरुष ) थत्‌ थत्‌ आचरति (जो 
जो आचरण करते हैं ) इतरः जनः (नीकिक साधारण मलुध्य) 
सत्‌ तत्‌ ( चेसांही चैलो आचरण करता है)। सः (श्रेष्ठ पुरुष) 
यत्‌ (जो कुछ) प्रमाणं कुरुते ( प्रमाणरूपसे बताते हैं ) लोकः 
(साधारणजन) तत्‌ अनुवर्ततते ( उसोके अग्रदुलार चलते हैं )। 


है हल 5 
सरलाथें---श्रे्ट पुरुष जैसे जेसे आचरण करते हैँ इतर- 
जन ऐसे ही ऐसे करने लगते हैँ । जिन आचरणोको श्रेष्ठ पुरुष 
प्रमाणरुपसे चताते हैं उन्दींके अनु तार लोकिक मनुष्य चल्लत है.। 


चन्द्रिका---श्रेष्ट पुरुष लौकिक जीवोके पथप्रदर्शक हैं।  लौकिक 
जीवोमे स्वर्य विचार कर कत्तेव्याकषत्तन्य निर्णकी शक्ति कम होनेके 
छारण थे सदा बड्ोंका ही अनुसरण करते हैं। इसलिये वरढ़ॉंकों सावधान 
होकर सदा ऐसा ही आचरण करना चाहिये जिससे आदर्श न बिगड़े, 
बड़ेंके घुरे आदर्शको देखकर छोटे खोटे रास्तेपर न चल पड़े', किन्तु अपने 
ही घर्ममे बने रहें, इसीका नार 'छोकसंमदं है। जब बढ़ेको भगवानने 
बा घनाया है तो संस » प्रति उनका स्वाभात्रिक कर्तव्य यह है कि 


तृतंयोड्थायः। रछफ 
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अपने बड॒प्पनको बनाये रबखें, नहीं तो उनके अनुचित आचरणको देख 
कर यदि छोटे बिगड़े, तो उसका प्रत्यवाय बड़ेको जवश्य ही छगेगा और 
वे पापभागी होंगे । अतः श्रेष्टनके आदर्श बिगड़नेपर जब लौकिक* 
जन तथा श्रेष्जन दोनोंकी ही विशेष हानि तथा संसारकी हानि है, तो 
लोकसंग्रहार्थ प्रमाणरुपसे श्रेष्ठपुरुषोंकों उत्तम आदर्श स्थापन अवश्य ही 
करना चाहिये और अजुन जैसे आदर्श पुरुषको इसी लोकसंग्रहके लिये 
वर्णाश्रमविहित कर्समपोगका अनुष्टान अवश्य ही कर्तव्य है. यही श्रीभग- 
चादके उपदेशका निष्कर्प है ॥| २३ ॥ 
अब अपने हो दृश्टान्त द्वार इसी कत्तंव्यकी ओर अर्धुन- 

का ध्यान दिला रहे ह-- 

न में पाथास्ति कत्तव्य॑ त्रिषु लोकेषु किश्वन | 

नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वत्त एव चं कमंणि ॥ २२ ॥ 

यदि हाई न वत्तेय॑ जातु कर्मण्यतन्द्रितः 

मम वर्त्मानुवत्तन्ते मतुष्याः पाथे ! सबेश। ॥ २३ ॥ 

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या' कम चेदहम । 

संकरस्य च॑ कर्ता स्थामुपहन्यामिमाः प्रजा ॥ २४ ॥। 

अन्वय--हे पार्थ ! (हे अद्भुत |) मे (मेरा) भिषु लोकेषु 
(तोन लोकोंमे ) फिल्लषन (कुछ भो ) कत्तेव्य॑ न अर्ति 
( कर्तव्य नहीं है) अनवापं ( कोई अप्राप्त पस्तु ) अवाप्तव्यं 
न ( पाने लायक भी नहीं है ) कमंणि चत्तें एव (वो भी मैं 
कर्म करता हू )। हे पार्थ |! ( हे अज्छेन !) यदि अं जातु 
( यदि मैं कदाचित्‌ ) अतन्द्रितः ( आलस्य छोड़कर ) कमेसि 

१७ 
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न चत्तेयं ( कर्मानुछान न करूँ ) ) भजुष्याः ( संसारके लोग ) 
सर्चेशः ( सब प्रकारसे ) मम चत्मे अज्ुवत्तेन्ते ( मेरे ही पथ- 
का अज्ञुसरण करेगे ) चेत्‌ ( यदि ) अं (-में ) कर्म न कुस्यां 
( करे न करूं तो ) इमे ल्गेक्राः उत्सोदेयुः ( ये सब लोक॑ नए 
दो जायेंगे ), संकरस्य च ( और ऐसा द्ोनेपर मैं वर्णुखंकर- 
का ) कर्ता स्यां ( कर्ता होऊंगा) इसमाः प्रजाः उपहन्याम्‌ 
( इन प्रजाओके नाशका भी कारण दो जाऊंगा ) | 


सरलाथे--हे अज्ञजुन ] इन तीनों लोकौम मेरा फोई भी 
कत्तेज्य नहों है और न कोई अप्राप्त घस्तुका पभाप्त करना ही 
है, तथापि मैं कर्म करता रद्दता हूं । फर्योकि हे अर्जुन ! यदि मैं 
अनलख होकर कदाचित्‌ काम न करूं, तो सब भज्नुष्य मेरे ही 
आदर्शक्ा अज्ुसरण करते हुए. कर्म ऋरना छोड देंगे । जिससे 
कर्मनाशसे धर्मनाश दोकर प्रजाओंका नाश होगा, चर्णोसंकर 
उत्पन्न होंगे और मैं दी इस प्रकारसे पजानाश तथा चर्युखंकरो- 
त्पच्तिका कोरण कहलाऊंगा । " 

चन्द्रिका---पूर्व इलोकोॉर्मे यही सिद्धान्त निश्चय हुआ है कि 
जात्मरति तथा आत्मतृप्त हो जाने पर कुछ कत्तंज्य नहीं रहता है। अतः 
श्रीसगवान्‌ जब स्वयं ही आत्मस्वरूप हैं तो संसारमें उनके लिये कत्तेब्य 
क्या रह सकता है ? किसो अप्राप्त चस्तुकी प्राप्तिके लिये सएट्रा होने पर 
भी जीव कर्म करने छगता है । किन्तु आप्तकाम! भ्गवानमें तो इस 
प्रकार स्थह्ाकी दी सम्भावना नहीं हो सकती, अतः प्रिकालमें उनका 
कोई क्तेब्य भी नहीं रह सकता | तथापि वे अपने अवतारकाहमें क्‍यों 
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कम करते हैं सो ही इन इलोकोर्मे बताया गया है | ' संसारमें साधारण 
जीव श्रेष्ठ पुरुषोंके हो आदशंका अनुसरण करते हैं, भगवान्‌ तो सर्वश्रेष्ठ 
हैं, अतः उनके आचरणोंका अनुसरण करना लौकिझ जीवोंके लिये 
स्वाभाविक है। यही कारण है कि बड़े बढ़े भगवान्‌ रासचन्द्र आदि 
अवतारोंने भी लौकिक मर्यादाओंका भट्ट नहीं किया था। श्रीभगवान््‌ 
कृष्णने पूर्णांचतार होने पर भी क्षत्रिय शरीर होनेके कारण युधिप्ठिरके 
भज्ञ्म त्राह्मणोंके चरण धोनेका काम किया था और सर्वज्ञ होने पर भी 
लौकिक मर्यादाके अनुसार सानन्‍्दीपनी झुनिका शिष्यत्व ग्रहण करके 
उनके पास विद्या पढ़ी थी और ग़ुरुदक्षिणारूपसे उनके सतपुत्रको 
जिला दिया था। ये ही सब उनके लौकिक आदर्श स्थापनके इष्टान्त 
हैं। उनके इस अकार कर्म करनेका कारण यही है कि उनके कर्म त्याग 
कर देने पर उसी आदर्शका अनुकरण करता हुआ संसार भी कर्मत्याग 
ऋर देगा । चर्णोरमविद्वित नित्यनैभित्तिक कर्मोंका इस प्रकार लोप 
हो जानेसे संसारमें धर्म नाश होगा और धर्सनाशसे प्रजानाद तथा बर्ण- 
संकर प्रजाकी उत्पत्ति होगी, जिसका क्‍या क्या राष्ट्रनाशकारी विषमय 
परिणाम होगा सो प्रथमाध्यायमं पहिले ही बताया जा चुका है, और * 
उनके ही अनुचित आदरशके अनुकरण द्वारा ऐसी पापमयी स्थिति होनेके 
कारण वे हो इन सबके लिये 'जिम्मेवार' समझे जायेंगे, जो कि संसारके 
लिये बहुत ही हानिकारक होगा । अत्तः कतैच्य न रहनेपर सभी केवछ 
लोकसंग्रहके लिये स्वयं श्रीभगवान्‌ तकको जब कम करना पड़ता है तो 
कर्च॑ब्यके शहुलामें सर्वधा बद्ध अझुनको अपना क्षत्रियवर्णोचित कर्तव्य 
अवश्य ही करना चाहिये इसमें व्यक्तिगत, जातिगत तथा छोकयत सभी 
प्रकारका कल्याण है यही श्रीभगवानका निज इृष्टान्त द्वारा उनके अति 
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श्छ८ गोतार्थचन्द्रिका । 


पक कफ 


तथा समस्त संसारके प्रति ग़स्भीर उपदेंश है | 'पार्थ! इस सम्बोधनका 
यही तात्पर्य है कि तुम भी मेरे जैसे पवित्र क्षत्रियक्ुलोकृूच दो, इसलिये 
तुम्हें मेरे ही जेला आचरण करना चाहिये । यहां पर इतना अवदय 
ध्यान देने योग्य है कि लौकिक जीव भगवदवतारोंके लौकिक आदश्शोका 
ही अनुकरण कर सकते हैं। उनके अलौकिक कार्योका अनुकरण लौकिक 
जोबोंकों कदापि नहीं करना चाहिये यथा श्रीमद्धामवर्तम--- 

नैतत्‌ समांचरेज्जातु मनखापि हानीश्वरः । 

विनश्यत्याचरन्‌ मौढ्याद्‌ यथा रुद्ोडज्घिजं चिपम्‌ ॥ 

अथाद्‌ अनीश्वर लौकिक जीवॉकों अलौकिक ईखवरके अलौकिक आच- 

रणोंका अजुकरण कदापि नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि जिप्त प्रकार विप- 
पांन करनेपर भी महेश्वर नीऊकण्ठ ही हुए थे, किन्तु लौकिक जीव यदि 
विपपान करेगा त्तो उसका आण ही निकल जायगा ह्ीक उसी प्रकार 
छौकिक जीव यदि मूर्खतासे श्रीभगवान्‌ या भगवद्वतारोंके अलौकिक 
चरित्रोंका अजुकरण करेगा तो शक्तिहीनताके कारण नाद्कों ही पावेगा, 
कोई मझ्नल या लाभ नहीं पावेगा। श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रके गोपीवख- 
हरण, रासलीला, असंख्य पत्नी संग्रह, श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र द्वारा भील- 
नारीका उच्छिष्ट भोजन आदि ऐसे ही अलौकिक आचरण तथा चरित्र 
चर्चाके दृष्टान्त हैं, जिनके विपयमें लौकिक जनॉंको अपने अपने अधिकार- 
के अनुसार सावधान ही रहना चाहिये ॥२२-२४प 


अब लोकसंगहार्थ कर्म किस रोतिसे करना चाहिये सो 
दी बता रहे हैं--- 


सक्ताः कमंण्यविद्वांसो यथा कुवेन्ति भारत ! । 
कुयांदिद्वांस्तथाउसक्तथिकी एंलोकिसंग्रहम !॥२५॥ 
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न बुद्धिमेद॑ जनयेदज्ञानां कर्मसद्निनाम्‌ । 

योजयेत्सवंकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 

अन्वय--हे भारत ) (हे श्रद्भुन [) कर्मणि सक्ताः (कर्ममे 
फलाकाज्ञ द्वारा आसक्त) अविद्वांसः (अज्ञानी पुरुषणण) यथा 
कु्न्ति (जिस प्रकारसे कर्म करते हैं) ज्ञोफसंग्रह॑ चिकीपुं: 
(लोक संग्रहकी इच्छा रखनेवाले) विद्वान (ज्ञानी पुरुष) असक्तः 
(आसक्ति रहित होकर) तथा कुर्यांत्‌ ( उसी प्रकारसे फर्मा- 
छुष्ठान कर) । कर्मेलब्लिनां अशोनां (कर्मेमे आसक्त अ्रशजनोंका) 
चुद्धिभेदं न जनयेत्‌ (बुद्धिभेद्‌ उत्पन्न नहीं करना चाहिये), 
धिद्दान्‌ (ज्ञानी पुरुष) थुक्तः (योगयुक्त होकर ) सर्वेकर्मायि 
समाच रन (सब फर्मोको करते हुए) योजयेत्‌ (अक्ञषजनोको कर्म- 
भार्गमे प्रचृत्त रक्ख )। 





सरलाथे-- हे अज्ञुन ! कम में आसक्त अज्ञानी पुरुषगण 
जिस प्रफारसे फर्म करते हैं, ज्ञानी पुरुषको आसक्ति छोड़ कर 
फेचल लोकसंग्रहकी इच्छासे उसी प्रकारसे,कर्म करना चाहिये। 
कर्मासक्त अक्षानियोफा बुद्धिभेद नहीं करनो चाहिये। घहिक 
विद्वान जनको योगयुक्त होकर खयं सब कम करते हुए उन्हें 
कर्ममार्ग में प्रचत्त रखना चाहिये। 

चन्द्रिका--छौकिक जीव कर्ममागसे च्युत होकर अ्ष्ट नद्दो 
जांय इस विचारसे उन्हें कत्तेब्यपथमें धद रखनेके अर्थ विद्वान पुरुषोंक्े 
पथग्रदर्शकरूपसे कर्मका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये। इस प्रह्ारसे 
विद्वान्‌ अविद्वान्‌ दोनोंके द्वारा कर्मांचुछान देखे जानेपर भी दोनोंके भाषमें 
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यही भिन्नता रहेगी कि विद्वान पुरुष आसक्तिरह्चित होकर फेघल लोक- 
संगहार्थ कर्म करेंगे और अविद्वान्‌ छौकिक मनुष्य छौकिक वासनादि द्वारा 
प्रेरित होकर कर्म करंगे । विद्वानोंमं भी अमुक्त विद्वान छोकसंग्रहकार्यको 
अपना सामाजिक या जातिगत कर्तव्य समझ कर करेंगे और सुक्तात्मा 
विद्वान कत्तेव्य न रहने पर भी श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रकी तरह विराटकी प्रेर- 
णासे जगतक़ल्याणके लिये करेंगे | किन्तु मुक्त अमुक्त सभी बिद्वानोंकों कर्म 
करना होगा । क्योंकि ऐसा न होनेसे छीकिक जनोंका 'घुद्धिभेदा हो 
सकता है, जो कि विद्वानोंके लिये कर्तव्य नहीं है । किसीके अधिक्रारचिरुद्ध 
बात करने या आचरण करनेको, बचुद्धिमेद' कहते हैं। जैसा कि भ्षज्ञानी 
तथा कर्म सार्यके अधिकारी जनोंके पास यदि जानी पुरुष कमेस्यागका 
उपदेश करें या स्वयं कर्मत्याग कर देवें तो अज्ञानी जनोंका चुद्धि- 
भेद हो जायगा थे यही समझ छेंगे क्रि जब उनके वढ़े क्ानीजन कर्म 
नहीं करते तो उन्हें भी उनके आदर्शाधुसार कर्मत्यागही कर देना 
पाहिये, इत्यादि । इस प्रकारते चुद्धेलिद होनेपर कर्ममे फरलाकाँक्षा 
द्वारा भासक्त पुरुषोकी हानि होगी और वे कर्मच्युत होकर न इधरके 
रहेंगे न उघरके । इसीलिये श्रीभगवान्‌ उपदेश करते हैं कि कर्मासक्त 
पुरुषोंकों एक बारगी कमंसे हटा देना नहीं चाहिये, उन्हें कर्ममार्य में ही 
अन्त्त करके उनमें ऐसी भावशुद्धिका उपदेश मिला देना चाहिये ताकि 
धीरे धीरे कर्माध:फररिगिण कर्म करते हुए. भी उसमें जासक्त न होकर 
कर ज्थनसे छूट जाय और निष्काम कर्मयोगके विमछ आनन्दकों भाषप्त 
कर सकें। और इस श्रकारसे छीक्ंग्रहके लिये विद्वान जनको 
योगयुक्त होकर स्वयं कर्म करना होगा। और उन्हें कर्मंसार्गमं विधिके 


तृतीयोडध्याय: । श्पर्‌ 


साथ भ्वत्त कराना होगा, क्योंकि स्वयं के न करके केवल उपदेशके 
द्वारा ज्ञानी जन इसमें कृतकार्य नहीं हो सकते ॥ २५-२६ ॥ 
अब गुणविचार तथा प्रकृतिविचारसे इसी विज्ञानको और 
भी स्पष्टरूपसे कहते हैं-- 
प्रकृते: क्रिययाणानि गुण कर्माि सर्वशः । 
अहंकारविमृहात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥ 
तत्तवित्तु महावाहो ! गुशकर्मविभागयो! | 
गुणा गुणेषु वत्त न्‍्त इति मत्ना न सज्जतें || २८॥ 
प्रकृतेगुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । 
तानकृत्स्नविदो मंदान्‌ कृत्स्नविन्न विचांलयेत्‌ ॥२६॥ 
अन्वय---प्रकृतेः गुणैः ( प्रकृतिके तीन गुर्णोंके द्वारा ) 
सर्वेशः ( सब प्रकारसे ) क्रियमाणानि फर्माणि ( किये जाने 
चाले कर्मोको ) अहंकारविसूढ़ात्मा ( श्रहंकारसे भूढ़बुद्धि 
पुरुष ) अहं कर्ता इति ( में करता हूं ऐसा ) प्रन्यते (समझता 
है)। तु ( किन्तु ) हे महाबाहो!) ( हे अज्लेन | ) गुणकर्म- 
विभागयोः तत्त्तवित्‌ ( गुण और कर्म आत्मासे विशिन्न है 
इस तत्वका जानने घाला ) शुणाः गुणेदु वत्तेन्ते ( गुण गुण- 
हमें रहते हैं आत्मामें नहीं ) इति मत्वा ( ऐसा समभाकर ) न 
सज्जते ( इनमें आसक्त नहीं होता है )। प्रक्ृतेः ( प्रकृतिके ) 
शुणसंमूढ़ाः ( गुणोमे मोहित जन ) गुणकर्मसु ( गुण और 
: कर्मोमे ) सज्ञन्ते (आसक्त होते हैं), अकृत्स्नविदः (अपूर्ण- 
चेत्ता ) मन्दान्‌ तान्‌ ( मन्दूमति उनको ) हृत्स्तचित्‌ ( पूर्ण- 





श्प्र गीतांर्थचन्द्रिका । 


'प्रक्ष चिद्धान पुरूष ) न घिचालयेत्‌ ( बुद्धिमेद करके चिच- 
लित न कर ) । 
सरलार्थ---प्रकृतिके तीन गुणांके द्वारा दी संसारमें सब 

कुछ फर्म होते है, किन्तु अहंकारसे मृढ़चुद्धि पुरुष मैंने ही किया 

' है, ऐसा समझता है। अन्यपत्तमें गुझकर्मसे आत्माकी पृथ- 
फताको पद्दिचाननेयाला तत्त्वश्षानी पुरुष ग्रुण झुणमें दही रहता 
है ऐला समझ उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकतिके गुरुमें ' 
मुग्ध प्राकृत जन श॒ुण तथा कमोंमें बद्ध हो जाते हैं, सर्चंदर्शी 

शानी पुरुषोकों चाहिये कि अ्रह्पदर्शी उन मन्दमति जनोकों 
चुद्धिमेद द्वारा चिचलित न फर देवें | 


घन्द्रिका--बविद्वानजन कैसे रागरहित द्ोकर कर्मयोगका अजु- 
छान करते हैं और उन्हीं कर्मोमें अविद्यानजन कैसे बद्ध हो जाते हैं. यही 
इन शछोकोंस बताया गया है। भरकृतिके सत्त, रज्ञ, तमरूपी सीन शुणों- 
के स्पन्दन तथा विकारसे संसारमें सभी प्रकारके कर्मा उत्पन्न होते हैं, 
इसलिये इनका सम्बन्ध प्रकृतिसे त्था भकृतिपरिणाससे उत्पन्न स्थूल 
सुट्ष्म शरीरंसि है। जप्माके छाथ इनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है । 
किन्तु जबतक जीवभावका नाश होकर जात्मतत्वका पता न रूम जाय, 
तबत्तक स्थूछ सूएमशरीरके साथ जीव अहंकार द्वारा आत्माका सम्बन्ध 
लगा रखता है और यही समझता रद्दता है कि शरीरके द्वारा किये हुए 
कर्मोक्ा आत्मा ही कर्ता है । यही मायाका बन्धन है । किन्तु इस मायासे 
परे पहुंचकर जो पुरुष सश्चज्ञान प्राप्त कर जुके हैं और प्रकृति तथा त्रिगुण 
प्व॑ जिश्युणजात समस्त कर्मोके साथ आत्माका कोई भी सम्बन्ध नहीं है 


तृतीयोध्ध्यायः । श्प३े 
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इस रहस्यको भलो भांति समझ गये हैं वे इन गुणोमे नहीं फंसते हैं । 
थे गुर्णोकी लीछा गुणोंमें ही देखते हैं, आत्मामें नहीं देखते हैं, और 
आत्माकों इन गुणोंते तथा कर्मोंसे ए्थक्‌ जान कर कर्मबन्धनमें बद्ध लहीं 

होते हैं। यही योगयुक्त विद्वान जनोंके आसक्तिरहित होकर कर्म 
'फरनेमें और अधिद्वान्‌ प्राकृत जनोंके अहंकार तथा मसतायुक्त होकर कर्म 
फरनेमें अन्तर है। इसमें भ्रीभगवानका यही उपदेश है कि ऐसे प्राकृत 
जनोंका छुद्धिमेद नहीं करना चाहिये, इससे वे अपने सीधे स्वाभाविक 
पथसे पिचलित होकर घबड़ा जाते हैं तथा किंकत्तेन्यविमूद् हो जाते हैं, 
उन्हें कर्ममार्गमेंही प्रदृत्त रख कर भावशज्ुद्धि द्वरा धीरे धीरे निष्कामताकी 
ओर अग्रसर करना चाहिये ॥ २७-२९ ॥ 

विज्ञान बताकर अब कत्तेव्यका निर्देश कर रहे हैं-- 


मयि सर्वाणि कर्मांरि। संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिमममो भूत्वा युध्यस्थ विगतज्वरः ॥३०॥ 
अन्वय--मयि (मुझमें ) सर्वाणि कर्माणि ( सकल 
कर्मोको ) अध्यात्पचेतसा ( विवेक बुद्धिसे ) संन्यरु्य ( खम- 
_ पैण करके ) निराशीः ( फलाशारहित ) निर्ममः (ममतारदित) 
भूत्वा ( होकर ) विगतज्वरः (शोकरहित हो) युध्यस्व 
(युद्ध करो ) | 
सरलार्थ--विवेकबुद्धि हारा मुझमें सब कर्म समपण 
फरके आशा ममतारहित हो शोकश्त्य हृदयसे थुद्ध करो। 
चन्द्रिका--कर्मके विपयमें समस्त विचार करनेके अनन्तर 
श्रीभगवानने अजजैनके छिये यही क्तेच्य निश्चय कर दिया कि जब कमी 


नन्‍ीीीजीधीलज>+ ज+ीज -८- 





श्५छ गीतार्थचन्द्रिका ! 
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करना स्वाभाविक है, क्वानी अज्ञानी सभीकों किसी न किसी भावसे कम 
करना ही पड़ता है तो इस स्वभाव पर बलात्कार न करके अपने वर्णों- 
अमके अनुसार कर्मा करना ही उचित होगा । इसमें लोकसंग्रहकार्यमें 
भी बाघा न होगी, साधारण जनोंके लिये उत्तम आदुशंका भी स्थापन 
होगा और पश्रकृतिके अनुकूल विद्वित कर्मका अजुष्टान होने पर कर्मी 
आध्यात्मिक पथमें भी अग्रसर हों सकेगे। केचछ इसमें 'कौशल' इतना 
ही करना होगा कि “अध्यात्मचेतसा” अर्थात्‌ बिवेक तया योगयुक्त चुद्धिक 
साथ परमाध्माम फलाफलको समर्पण करते हुए कर्मा करना होगा | अतः 
अजजुनकों भी लोकसंग्रह तथा आत्मलछाभक्ते ब्िचारसे इसी योंगबुद्धिके साथ 
युद्धकार्य रूपी अपने क्षत्रियधर्मेक्रा पालन करना चाहिये ॥ ३० ॥ 

ऐसा करने तथा न फरनेका क्या परिणाम द्ोता है सो 
हो यता रहे हैं-- हे 


ये मे मतमिर्द नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्धावन्तो5नसूयन्तो सुच्यन्ते तेडपि कर्ममिः ॥३१॥ 
ये व्वेतदभ्यसयन्तों नाजुतिष्ठन्ति मे मतसम्‌ | 
सर्वज्ञानविमृढ़ांस्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतसः ॥हेशा 
अन्वय---अश्रदृधावन्तः ( श्रदुधासे युक्त > श्रनसूयन्त+ 
( दोपद््शन न करनेवाले ) ये मानवाः (जो मदुष्यगण ) में 
इदूं मतं ( मेरे इस मतका ) नित्यं अन्ुतिछ्ठन्ति ( सदा अच्चुष्ठान 
करते हैं ) ते क्रपि ( वे ही ) कर्मंभिः झुच्यन्ते ( कर्मंचन्‍्धनसे 
मुक्त दोते हैं ) | ये तु ( किन्तु जो लोग ) एतत्‌ मे मतं अभ्य- 


तृतीयोष्च्यायः । श्प्फ 


4 पर 
सूधन्तः (मेरे इस मतकी निन्दा करके) न अनुतिष्ठन्ति 
( इसका अनुष्ठान नहीं करते हैं ) श्रचेतसः तान्‌ ( अविनेकी 
उनको ) सर्वक्षानविमूढ़ान्‌ (सकल शोनसे शल्य) नष्टान्‌ 
विद्धि ( नष्ट जानो )। 


सरलार्थ--मेरे इस मतका दोषदशन न करते हुए जो 
लोग भ्रद्धाके साथ नित्य इसका अनुसरण फरते हैं वे कम बन्ध- 
नसे भुक्त हो जाते हैं। किन्तु जो दोषदर्शी होकर इसका अनु 
सरण नहीं करते है, उन अविवेकी जनोक्नो सकलशानसे शल्य 
तथा नए जानो । 

चन्द्रिका--खभापसे प्राप्त कमके विपयमें अपना समस्त सत 
तथा बिचार प्रकट करके अब श्रीभगवान्‌ यही सिद्धान्त निर्णय करते हैं 
कि इस कर्ममार्गका दोपदर्शन न करके श्रद्धा तथा योगयुक्त घुद्धिके साथ 
? ज्ञो लोग इसका अनुष्ठान करते हैं उतको कर्मब्रन्धन प्राप्त न होकर सम- 
खजुद्धिके फलसे बन्धनमुक्ति ही सिलती है। ग़ुणमें दोपद्शन | करनेको 
असूया' कहते हैं। असूयाका उदय होनेपर सोक्षदानकारी कमेयो गे 
भी जीवको बन्धनकारी अनेक दौप दीखने छगते हैं । ऐसे मनुष्य स्व- 
सावविरुद आचरण करके नाशको प्राप्त होते हैं। उनके अन्तश्करणमे 
निष्कास कर्मयोगके परिणासरूपी आत्मरति तथा आत्मज्ञानका उदय 
नहीं होता है, वे सकल ज्ञानसे विमुख ही रहते हैं। अधिकस्तु जनुचित 
आदरोके स्थापन द्वारा लोकसंग्रहको बिगाड़ कर वे प्रत्यवायके ही भागी 
होते हैं। अतः प्रकृतिके अनुकूछ कर्मसार्गमें योगबुद्धिके साथ प्रदत्त 
रहना ही प्रत्येक व्यक्तिका करंव्य है || ३१-३२ ॥# 


श्पद गीतार्थचन्द्रिका । 
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श्रव इसी प्रसतिके स्वाभाविक चवेगकी दिखाकर संयमकी 
उचित विधि बता रहे हैँ--- 


सदश्श चेष्ठटते सखस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि | 

प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥३े३॥ 
इन्द्रियस्थेन्द्रियस्यायें रागह्रेपो व्यवस्थितो । 

तयोर्न वशमागच्छेत्तों हास्य परिपन्थिनौं ॥|३४॥ 


अन्वय--शज्ञानवान्‌ अपि (शानोी पुरुष भी ) खस्याः 
प्रकतेः सचर्श ( अपनी प्रकृतिक्रे अनुरूप ) चेशते ( चेष्टा करता 
है ) , भूतानि ( प्राणि समूह ) प्रकृत्ति यान्ति ( अपनी अपनी 
प्रक्रतिके अज्ुसार दी चलते हैँ ) निम्रहः कि फरिप्यति (इस- 
लिये जवरद्रुती प्रकृतिके रोकनेले क्या फल होगा ) ? इन्द्ि- 
यस्य ( इन्द्रियका ) इद्व्यस्यार्थ ( रपरखादि इन्द्रिय विपयर्म ) 
गगहेषो ( अज्ुकूल विपयके प्रति राग और प्रतिकूल विषयके 
भवि द्वेंप ) व्यवस्थितौ ( खभाव॑से निश्चित है ), तयोः ( राग- 
द्वेपके ) वर्श न आगच्छेत्‌ (चशमे नहीं आना चाहिये ) दि 
( क्योंक्ति ) तो ( रागछ्वेष ) अस्य परिपन्थिनी ( जीचके उन्नति- 
मार्मेके विरोधी शप्नु हैं )। 


सरलाथे--ज्ञानों जन भी अपनी प्रकतिके अनुरूप ही 
चेष्ठा करते हैं, समस्त जीव धकृतिका दी अज्शुखूण्ण करते हैं, 
अतः बछात्कांर या जवरदस्तोसे प्रकृतिके शेकनेमें फ्या फल 
होगा ? आत्माके अद्ुकूल विपयमें इन्द्रियौंका राग और पति- 


ततीयो$थायः । श्प७ 
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कूल घिपयमें द्वेष खभावसे ही निश्चित है, तथापि रागद्धेषके 
वशमें नहीं आना चाहिये, फ्योंकि वे कल्याण भार्गके सदा 
विरोधी होते हैं । 


घब्द्रिका--पूर्वजन्मके कमोनुुसार जिस जीवकों जो खभाव 
प्राप्त हुआ है उसीको यहांपर 'प्कृति' कद्दा गया है। ज्ञानी अज्ञानी 
सभीफो इसी प्रकृतिके अनुरूप कार्य करना पड़ता है। जिस आत्मरतति 
ज्ञानवान्‌ पुरुषका संसारमें कोई भी कत्तेष्य नहीं है, उसे भी प्रकृतिकी 
ही प्रेरणाके अनुसार 'भोजन शयनादि' ब्यापारोंकों करना ही पड़ता है। 
अतः भब जबरदस्ती प्रकृतिका रोक देना असस्भव है, तो कत्तंब्य यही 
होना चाहिये कि रागह्ेपके वशीभूत न होकर निष्काम बुद्धि तथा समत्व- 
बुद्धिके साथ स्वभावसे प्राप्त प्रकृतिके अनुरूप वर्णर्म तथा आश्रमधर्ममें 
विहित कर्मोका अनुष्ठान किया जाय । इससे लोकसंग्रह भी नहीं बिगड़ेगा 
और प्रकृतिके अहुकूछ कब्याणपथ्में प्रदत्त रहनेसे अपनी पूर्ण उन्नति 
हो जायगी । इसमें केचछ इतना ही करना होगा कि रागद्वैपादि छोटी 
मोटी बत्तियोंकों दवा कर वर्णाश्रम विहित प्रकृतिके अनुसार कर्तेंब्योंको 
करते रहना होगा। क्योंकि विपयोंके प्रति रागद्वेप ही द्वैत तथा 
इन्दकी सृष्टि करके जीवको संसारचक्रमें घुमाया करता है। अतः राग- 
द्वेषका चशीभूत न होना तथा प्रकृति भनुकूल सत्पथ्में निष्कामभावसे 
प्रदत्त रहना यही परसश्रेयकका निष्चिचत सा्ग है और यही श्रीभगवानूके 
उपदेशका सारतत्व है ॥ ३४-४४ ॥ 
शब उपसंदारमे प्रकतिके अनुकूल खधरमपालनकी विशेष 
उपयोगिता बता रहे हैं-- 


१४८ गीतार्थचन्द्रिका ! 


श्रेयान्‌ खधर्मो विद्युणाः परधर्मात्‌ खवनुष्टितात । 

खधर्में निधन॑ श्रेयः परधर्मो भयावह । ३४॥। 

अन्चय---खज्तु छितात्‌ परधर्मांत्‌ (सब अइॉसे पूर्ण अज्ञ- 
पित परघमेकी अपेक्षा ) चिग्युणः ( अ्रद्भद्दोन सदोप ) खधमेंः 
( अपना धर्म ) श्रेयान्‌ ( फल्‍ल्याणकारक है) खधरमे ( अंपने 
धर्मेम ) निधन श्रेयः ( मरना भी अच्छा है ) परघमोः भयावहः 
( किन्तु दुसरेका घर्माचरण भयोत्पांदक है )। 


सरला्थ---खब अक्लौके द्वोरा पूर्ण परधर्मकी अपेक्ता 
आंशिक अन्दद्दीन अपना घर्मे अधिक कल्याणकारी है, अपने 'थर्म पे 
शुत्यु भी अच्छी है किन्तु परघर्मका आचरण भयदेनेवाला है । 

चन्द्रिका---इस इलोकसें प्रकृतिकी बलूवत्ताकी पराकाष्टा दिखाई 
नई है। योगदु्शनर्मे छिखा है--'सति सूले तद्दिपाकों जात्यायुर्भोगः? 
अथौत्‌ पूकर्मके सात््यिक आदि प्रकृति भेदके अनुसार जीवको ब्राह्मणादि 
जाति, आयु तथा भोग मिलते हैं । जो मनुष्य जिस धर्म उत्पन्त होता 
है, उसके भी सूलमें पूर्वकर्म ही है । अतः जब पूर्वकर्मफे अनुसार प्रकृति 
चनी और प्रकृतिके अनुरूप धर्म ही जन्म हुआ, तो वही स्वघरे उद्त- 
सतिका सच्चा कारण वन सकता है। थदि स्वधर्ममं कोई अप्नह्ीनता या 
अपूर्णवा भी हो, तथापि प्रकृतिके अनुकूल होनेके कारणं उससे उन्नति ही 
होगी, इसलिये स्वधरम ही श्रेष्ठ है, दूसरेका धर्म सत्र भज्ञोंके पूर्ण होनेपर 
भी अपनी जन्मदत प्रकृतिके विपरीत होनेके कारण उससे कदापि कल्याण 
नहीं होगा । इस कारण यदि बलात्कार या हठसे भी कोई परघमंका 
अनुष्ठान करने छगे तो सी चह जवनति तथा अकल्याणकों ही उत्पन्न 
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नि कीच न भी मी आफ के सकी अजय कक 


करेगा । यही कारण है कि श्रीभगवानने स्वधर्मस सरना भी अच्छा 

यताया है और परधर्मकों भयजनक कहा है। अतः अजुनको भी ब्राह्मण 

धर्म या संस्यासाभ्रमधमेरूपी मिक्षात्ष भोजनादिकी चित्ताकों छोड़ कर 

क्षत्रियवर्णके अनुकूल धर्मयुद्धमें योगयुक्तमावसे प्रवृत्त होना दाहिये यही 

श्रीमगवानके उपदेशका आशय है ॥३५॥ 

,. श्रव प्रसब्नाज्ञसार प्रकृति तथा इन्द्रियोंकी बल्वत्ताके 

विषयमे अर्जुन प्रश्न करते है-- 

श्र० उ०--अथ केन प्रयुक्तोड्य पापं॑ चरति पूरुषः | 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय | बल्लादिव नियोजितः ॥३२६॥ 


अन्वय--हे वाष्णेंय ! (हे हृष्णिवंशज कृष्ण |) अ्थ 
(श्र बताब ) अय॑ पूरुष४ ( संसारका जीव ) अनिच्छुन, अपि 
(इच्छा न करने पर भी ) फेन प्रयुक्त: ( किसके द्वारा प्रेरित 
होकर ) बल्लात्‌ नियोजितः इव ( जबरदस्ती घसरीदे जानेका 
तरह ) पाप॑ चरति ( पाप करता है ) ! 

सरतार्थ--अजुनने कहा--दै कृष्ण ! शव घताधे मछु- 
च्यका ऐसा कौन शत्रु है जो इच्छा न होने पए भी .जबरदस्ती 
महुष्यको पापपड्में घसौद ले जाता है ? 

चन्द्रिका---श्रीमगवादने पू्न॑छोकोंमें यही बताया है कि प्रकृति 
तथा इन्क्रियोंका एकाएक रोकना बड़ा ही कठिन है, वे रोके भी नहीं 
रुकते, बरात्‌ जीवको विपयमें प्रदनत्त कर देते हैं, इस कारण इनको जबर- 
दस्ती न रोक कर निष्कामभावसे इन्हें विपयमे ही छगा रखना चाहिये, 
जिससे आपसे आप इनकी स्वाभाविक गति सरल हो जाय और वे हुग्खके 
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कारण न बन कर योगमार्गके सहायक ही बन सकें। अजब इसो प्रसद्गका 
आश्रय करके अर्जुत भश्न करते हैं कि कौनसी इन्द्रिय सबसे अधिक 
बलथघती है जिसके द्वारा मनुष्य इच्छा न होने पर भी जबरदस्ती विपय 
तथ। पापमें घसीटा जाता है । “वाष्णेय! सम्बोधन द्वारा यही भाव प्रकट 
किया गया है कि तुम वृष्णिवंश अथात्‌ मेरे सातामहके वं छमें अकट हुए हो, 
इस कारण आत्मीय जानकर मुझ दीनके अति उपेक्षा नहीं करोगे ॥३५॥ 
अब प्रश्नके अज्ुरूप विस्तृत उत्तर दे रहे हैँः-- 
श्रीमगवाजुवाच--- 


काम एप क्रोध एप रजोग्रणसमुझ्धवः | 

महाशनो महापाप्मा विदृध्येनमिद वैरिणम्‌ ॥३७॥ 

धूमेनात्रियते वढ़िययादर्शों मलेन च । 

यथोन्‍्वेनाइतो गर्भस्तथा तेनेदमाहतम्‌ ॥३८॥ 

आहवतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 

कामरूपेण कौम्तेय ! दुष्प्रेशानलेन च ॥३६॥ 

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 

एतेविमोहयत्येष ज्ञानमाहत्य देहिनस्‌ ॥४०।॥। 

अन्चय---प्जोशुणसमुरूचः ( स्जोगुणसे उत्पन्न ) महा- 
शनः ( मद्दान्‌ पेट ) मद्यापाप्मा ( महान पापी ) एघश कामः 
।एप+ क्रोध: ( काम और क्रोध ) इह ( आत्मोत्नति प्रथम ) 
एनें ( कामको ) वैरिणं विद्विध ( शन्नु खमझोों ) यथा ( जिस 
प्रकार ) वहि! ( अग्नि ) घूमेन ( चुएंसे ) आज्रियते (ढक 
जांती है ) आदशे। मलेन च ( और दर्पण या. खीसा घूलसे 
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ढक जाता है ) यथा ( जिस प्रकार ) गर्भ; (गर्म) उल्वेव 
( जरायु अथांत्‌ गर्सचम्मले ) आवतः ( ढका रहता है ) तथा 
( उसी प्रकार ) तेन ( कामके हारा ) इदंं (ज्ञान) आधवुतम्‌ 
(ढका हुआ है)। हेकोन्‍्तेय! (हे अज्लुन |) ज्ञानिनः * 
( ज्ञानीके ) नित्यवैरिणा एत्तेन कामरुपेण दुष्प्रेण अनलेन छ 
( नित्यशञ्नु इस फामरूपी सदा अ्रतृप्त श्रग्निके द्वारा) शान॑ 
आलतम ( ज्ञान ढकां हुआ है ) | इन्द्रियाणि ( इन्द्रिय समूह) 
मनः बुद्धिः ( सन और बुद्धि ) अस्थ ( कौमका ) अ्रधिष्ठानं 
उच्चते ( यह आभ्रयस्थान कहलाता है ), एवः ( क्वाम ) एतेः 
( इन्द्रियादिके द्वारा ) शञानं आध्रुत्य ( शानको ढक कर ) देहिन 
विभोहयति ( जीचको मुग्ध कर देता है ) | 


सरलार्थ--रजोगुणसे उत्पन्न असीम खानेवाला महा- 
पापी यह काम है जिसको झअतृप्तिम क्रोषकका भी उदय दोता 
है। आत्माके पथमें इसी कामको शत्रु जानना चाहिये। जिस 
प्रकौर घुएंसे अग्नि ढक जाती है, धूलसे सीसा ढक जाता दै 
और मिरलीसे गर्भ ढक जाता है ठीक ऐसा दी कामसे शान 
ढका हुआ है। है अज्जुन ! यह काम ज्ञानीका नित्य शत्रु है, 
झतिकटठिनतासे तृप्त होने चालां अग्निरूप है, इसीने शानकों 
आयूत फर रक्खा है। इसके रहनेके स्थान इन्द्रियां, मच तथा 
बुद्विध कद्दे जाते हैं, यह इन्हींसे शानको ढक कर जीबको मुग्ध 
कर देता है। ु 
चन्द्रिका--इन इलोकोर्मे कामकी भीपणता तथा श्ञानके साथ , 

३१ 
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आयुत्ता बताई गई है । द्वितीयाध्यायमें पहिले ही कहा गया है कि 'कामात्‌ 
फ्रोधोष्मिजायते? भ्र्याँद्‌ कामसे दी क्रोधकी उत्पत्ति होती है, कामकी 
सअतृप्तिमं क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिये इन इलोकॉर्मे प्रथमतः 
काम क्रोध दोनोंका ही वाम लेकर पश्चात्‌ कामके ही चिपयरसे कहा यया 
है। कामकी उत्पत्ति रजोगुणमें है, काम भ्रवृत्तियुलक तथा रागमृलक हैं, 
अवृत्ति, राग ये सब रजोंगुणके घ॒मम हैं, अतः कामकी उत्पत्ति रजोगुणमें 
हुईं। कामकी उत्पत्ति रजोगुणमें होनेपर भी भवस्थामेदसे काम साह्चिक 
और तामततिक भी हो सकता है । जो काम धर्मसे अविरुद्ध है, संसारमें 
कुलभूपण, देशसेवक सुसन्तानक्ी उत्पत्तिके लिये गर्भाधान संस्कारके 
अजुसार प्रयुक्त है वह साच्चिक ऊाम है। और धमहीन, विचारहीन, 
अ्रमाद-युक्त, घोर पश्ुमावसे कछुपित काम तामसिक है। यही कामरूपी 
आयु यहुत वरुवान्‌ है, और इसीके द्वारा इच्छा न होने पर भी जबरदस्ती 
ज्लोग पापकर्ममें लिप्त हो जाते हैं, यही अजुनझे प्रश्नके समाधानमें श्रीभ- 
गवानूका उत्तर है। काम 'महाशन) है। जरोद्‌ कितनी ही खुराक मिलने 

पर भी कामकी ठृप्ति नहीं होती है । मशुसंहितामें लिखा है--- 

न जातु कामः कामनापम्ुयभोगेद शाम्यति । 
हविपा कृष्णवत्मेव भूय ए्यामिवर्द्धते ॥ 

कामसेवाके द्वारा कामऋा वेग कभी शान्त नहीं होता है, किन्तु शत 
घुष्ट अग्निकी तरह और भी बढ़ने लगता है। यही कामके “सहाशना 
होनेका छक्षण है । अतः इस प्रकार कामके वशीमभूत होने पर मनुष्य अनेक 
पाप करेंगे, इसमें क्या सन्देह है। इसलिये कामकों “महापाप्मा! भी 
कहा गया है । कामकी तीन दशाएं होती हैं यथा-संस्कारदुशा, चिन्त्य- 
सानदशा और आुज्यमानद्शा । कासकी स्थूछ भोगदशाकों झुज्यमानां 
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दशा कहते हैं। चित्तमें जब कामका संकल्प विकल्प होता रहता है, उसी 
को 'चिन्त्यमान' दुशा कहते हैं । और संकत्पविकल्पशुत्य सूक्ष्म संस्कार- 
रूपमें जब काम्र चित्तमें रहता है उसीको 'संस्कारदशा' कहते हैं। इन्हीं 
ज्ञीन दशार्थोके वर्णनके लिये “धूमेनातियते चहिः इत्यादि तीन रष्टान्त 
दिये गये हैं । काम ज्ञानका परमशल्रु है क्योंकि ज्ञान अहैत भावकों 
प्रकाशित करके जीचकों आत्माकी ओर ले जाता है और काम अविधामय 
झतभावको उत्पन्न करके जीवको संसारजाऊमें फंसा देता है । अतः जहां 
काम चहां ज्ञान नहीं और जहां ज्ञान वहां काम नहीं। दोनोंका कदाणि 
साहरचर्य नहीं हो सकता है, काम ज्ञान तथा ज्ञानीका नित्यशन्रु है, किन्तु 
जिस प्रकार छु एके द्वारा अरिन आदृत होनेपर भी जलानेका काम कर 
सकती है, उसी प्रकार कामकी संस्कारदब्ामें ज्ञान थोड़ा बहुत आशृत 
होने पर भी पूर्ण नाशको प्राप्त नहीं होता है। ट्वितीयतः मिस प्रकार 
, भूलसे सीसा ढक जाने पर भतिविस्ब तो नहीं छे सकता है किन्तु उसका 
स्वरूप नहीं नष्ट होता है, उसी प्रकार चिन्त्यमान दशामें कास श्ानके 
कार्यकोीं तो रोक देता है, किन्तु स्वरूप नष्ट नहीं कर सकता है। तृतीय 
इशन्त कामकी अुंज्यमान दशाका है। झिल्‍्लीके द्वारा भाव्त होनेपर 
गर्मेस्थित सन्तानका कुछ भी पता नहीं छगता है और न चह हाथ पैर 
फैला ही सकता है ! ठीक उसी प्रकार कामकी इस तृतीय दशामें ज्ञानका 
प्रकाश एक वारगी ही नष्ट हो जाता है भौर विपयभोगी जीव प्लिन 
विपयपकूमें सग्त होकर अपने मलुष्यत्वको सम्पूर्ण रूपसे नष्ट कर डांलता 
है। ये ही कामकी तीन दशाओंके वर्णनके लिये तीन दरृष्टान्व समझने 
चाहिये। काम धत्यक्ष अग्नि या 'अन् रुप है। जिसका 'अछसम 
'अर्थात्‌ समाप्ति वहीं है, उसे अनछ फैहते हैं। कामकी तृष्णा तो कभी 


श्द्छ गीतार्थैचन्द्रिका । 


मिटती ही नहीं, इसलिये काम अनलरूप तथा 'दुप्पूरं अर्थात्‌ दुश्खसे 
पूर्ण था समाप्त होनेवाला है। शाखमें लिखा है-- 
यत्‌ पृथिय्यां ब्रीद्दिययं हिरएयं पशवः स्तियः । 
नालमेकस्य तत्‌ सर्व॑मिति मत्वा शर्त बजेत्‌ ॥ 
समस्त संसारमे जितने धनधान्य, सुवर्ण, पशु था खियां हैं, सभी 
यदि एुक दी महुप्यको मिल जांय तथापि ठृष्णा नहीं मिट्ती है, ऐसा 
जान कर कामकी पृद्धि न करके उसे आान्त रखना ही अच्छा है। इन्द्रियां, 
मन और बुद्धि यह कामका आश्रय स्थान है| इन्द्रियोंके द्वारा विपयोक्रे 


3. जे अजब ससतपनत 


दर्शन, श्रवण, उपभोग आदि रूपसे, सनके द्वारा विंपयोक सद्भबष्प विकल्प 
जादि रूपसे तथा बुद्धिके द्वारा विपयसेयाके विपयमें मनिश्चयता या विचार 
आदि रूपसे कामका विकाश होता है। इन्हीं स्थानों रहकर इन्हींके 
दएरा काम छानको आच्छन्न करके जीवको विभोहिन कर देता है ॥३७-४०॥ 

फामका प्रभाव वतांकर अव उसके द्मनके चिपयमें उप- 


देश देते हैं-- 


तस्माचमिन्द्रियाण्यादों नियम्य भरतर्षभ ! । 
पाप्पानं प्रजहि होन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनय ।।४१॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेश्यः पर॑ मनः । 
घनसस्तु परा वुद्धियों बुद्धे! परतस्तु सः ॥४२॥ 
दं॑ वुद्धे! पर॑ बुह॒ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शर्ज महावाहो ! कामरूपं दुरासदम ॥४३॥ 
इति श्रीमद्भगवरद्गीतासूपनिषत्सु त्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 

श्रीक्षष्णाज्ञुनसंचादे कमंयोगो नाम दुतीयोडध्यायः । 


तृतीयोध्थायः । १६५ 
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अन्चय--हे मरतर्षभ | ( हे भरतकुलभूषण अ्रद्धन ! ) 
तस्मात्‌ ( इस लिये ) त्वं ( तुम ) आदो ( पहिले ) इन्द्रियाणि 
नियम्य ( इन्द्रियोका संयम करके ) श्ानविज्ञाननाशन ( आत्मा- 
के विषयम शान तथा झनुभवके नाशकारी ) पाप्मानं ( पाप- 
रूपी ) एन हि प्रजद्दि (इस कामफा निश्चय हो नाश कर दो ) 
इन्द्रियांणि ( इन्द्रियोको ) पराणि ( स्थूल देहसे परे ) आह 
( पणिडतोने कहा है), इन्द्रियेम्यः ( इन्द्रियोंसे) मना पर 
(परे मन है ), मनसः तु बुद्धि: परा ( मनसे परे बुद्धि है ), 
य तु बुद्धे परतः (जो किन्तु बुद्धिसे परे है) सः ( बही' 
शात्मा है )। है महाबाहो! (हे धीर अ््ुंन |) एवं (इस 
तरहसे ) घुद्धेः परं ( बुद्धिसे परे ) बुद्॒ध्वा ( आत्माको जान 
कर ) श्त्मना आत्मानं ( अ्पनेसे अ्पनेकों ) संस्तभ्य ( रोक 
कर ) कामरुपं ( फामरूपी ) दुराखदं ( छुशेय अर्थात्‌ जिसके 
व्यापार तथा रहस्यको जानना श्रति कठिन है ऐसे ) शब्नुं 
( शन्नुको ) जहि ( मार डालो )। 

सरलार्थ--इसलिये हे अछ्छुन ! सबसे पहित्ले इन्द्रिया- 
को चशमें ज्ञाकर तुम शान तथा आत्मान्ुमवके नाशकोणी इस 
पापरुपी कामका नाश कर दो | इन्द्रियगंण स्थूलदेहसे परे हैं, 
इन्द्रियोंसे' परे मन है, मनसे परे बुद्धि है और धुदुधिसे परे 
शात्मा है। इस प्रकार घुटुधिसे परे आत्माफो समझ कर अपने- 
से अपनेको रोकने हुए ढुरविज्येय कामरूपी शब्रुका निधन करो। 

चन्द्रिका--इन इलोकोर्मे कामके निधनका उपाय तथा 'सरतर्प! 


श्द्द्द गीतार्थचन्द्रिका 


और 'महावाहो' सम्बोधनों द्वारा अजुनका वंशगौरव तथा थीरता वताकर 
निधन सामध्य बताई गई है। “भआादौ' अवात्‌ सबसे पहिले कामका 
याश करना ही जव्यावश्यक है। क्योंकि आत्मोन्‍नतिके पथमें यही 
अतिकठिन कण्डक है। इन्द्रियोंके दुसन द्वारा इसका नाश जब तक न 
हो ठव पक ज्ञानका प्रकाश कदापि नहीं हो सकता है। काम आत्माके विष- 
यमें शाखीय ज्ञान रूपी ज्ञान और अनुभव रूपी विज्ञान दोनों हीका 
नाशक है। यही ज्ञानविज्ञाननाशनम! शब्दका तात्पय है। आत्मा 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि सबसे परे है । इन्द्रियां सूक्ष्म होनेके कारण स्थूलश-न 
रीरसे परे हैं, सन इन्द्रियोंका चालक होनेके कारण इन्द्रियॉसे परे है, बुद्धि 
निरचयात्मिका होनेके कारण चल्चऊर सझृल्पविकवपकारी मनसे परे है। 
किन्तु आत्मा चुद्धिका प्रकाशक तथा प्रेरक होनेके कारण उससे भी परें 
है। इस तरहसे संयम तथा आत्माके विपयमम विदेष ज्ञानके द्वारा ही 
कास पर विजयलाभ हो सकता है। पहिले ही कद्दा गया है कि 'रसोइ 
प्यस्थ पर इट्छा निवर्तते! ( गीता २ य अध्याय ) अथोव्‌ आत्माका द्न 
हो जाने पर कामका सूक्ष्म संस्कार भी नष्ट हो जाता है । नहीं तो केचक 
इन्द्रियदूसन द्वारा भुज्यमान और चिन्त्यमान दुशागत काम नष्ट होने पर 
भी संस्कार दशागत काम नहीं नष्ट हो सकता है | योगदशेनसें' 
भी कहा है-- 
ते प्रतिप्रसवहेया: सूच्माः? 'ध्यानहेयास्तदुचृत्तयः? 


विपयकी बृत्तियां जात्माके ध्यान आदि द्वारा नष्ट हो सकती हैं, किन्तु 
ज्ञान द्वारा अपल्चचिल्यसका ऊय हुए बिना विपयकी सूक्ष्म बृत्तियाँ नहीं 
नष्ट हो सकती ६ । इसलिये कत्तेव्य यह है कि अपनेसे अपनेकी रोक, कर, 





तृतीयोध्थाय+। १६७ 
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भात्माके विपयमें ज्ञानछाभ करके भीषणशनत्रु कामका अतियत्नसे नाश कर 
दिया जाय । यह शत्रु जैसा भीषण है, वैसा ही 'दुरासद' सी है। अर्थात्‌ 
इसके छलका पता छूगाना अतिकठिन है। कभी यह प्रेमरूपमें, कमी 
दयारूपमें, कभी मोहरूपमें, कभी रूपतृष्णा श्रादि रूपसे अज्ञातरुपसे ही 
घिक्तक्षेत्रको ऐसा भ्रास कर छेता है कि एकाएक पता ही नहीं चढता है, 
कि इस शाबरुने शरीररूपी सकानपर कैसे कब्ज़ा कर लिया ! अतः यह 
*दुरासदू” अर्थात्‌ इसका रहस्य तथा कौशल कठिनतासे ही जानने योग्य 
है। और इसी कारण आस्मोज्नतिपथ्मं तथा योगपथम अवछ शत्रु 'कार्मो 
ही सबसे प्रथम जीतने योग्य है यही श्रीमगवानके उपदेशका निष्कर्ष है. 
॥४१-४९२॥ 
इस प्रकार भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌में त्रद्मविय्याके अन्तर्गत 
थोगशास्में श्रीकृष्णाजुनसंवादका 'कर्मयोग” नामक 
तीसरा अध्याय समाप्त हुआ । 





तृवीय श्रध्याय समाप्त । 


दि 


चतुर्थोथ्ष्यायः । 


नै श्र 0० 


तृतीयाध्यायमें कर्मयोगका रहस्य तथा अधिकार निर्णय 
करके अब इस अध्यायमे उसीको पुष्टि की जाती है : 
रोज्यपालन, धर्मरक्तण, शब्य॒ुद्मन आदि व्यापारमें ्ञत्रियवर्ण- 
को ही कर्मंयोगका विशेष आश्रय लेना पड़ता है, इस कारण 
घंश परम्पराकमसे भी इस धअध्यायमें इस योगकी प्रशंसा की 
गई है । आत्मरति तथा ज्ञानोद्य हो जानेपर छ्वानीक्ते लिये 
फोई कर्चव्य शेप नद्दी रद्द जाता है, चद् फेचल धारव्धादि घेगसे 
अनायास ही कर्म करता रद्दता है, ठृतीयाध्यायमें कथित इस 
विज्ञानपर भी इस अ्रध्यायमें यथे"ट चिचेचन किया गया है। 
इस प्रकारसे अ्रनेक यज्ञ तथा घानयक्षमें सबकी परिसमाप्ति 
इस अध्यायका प्रतिपाध विपय दै | इसी विषयका सृत्न अथ- 
लम्घन करके प्रथमतः श्रीमगवान्‌ अपने श्रीमुजचर्णित दुलेभ 
योगका परम्परानिणेय कर रहे हैं-- 
श्रीभमगवान्ुवाच- 

इमे विवस्वते योग॑ प्रोक्ततानहमव्ययस्‌ । 

विवस्वान मनवे पराह मनुरिच्याकवेब्ववीत्‌ ॥ १ ॥ 

एवं परम्पराप्राप्तमिम॑ राजपंयो विद! । 

स कालेनेह महता योगो नष्ट: परन्तप ! ॥ २॥ 


चतुर्थोदध्यायः | १६६ 
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स एवायं मया तेड्य योगः पोक्तः पुरातनः । 

भक्तोडसि मे सखा चेति रहस्य॑ हतदुत्तमप्‌॥ ४ ॥ 

अन्वय--अहं ( मैंने ) चिवस्वते ( सूर्य देवताको ) इम 
खव्यय ( यह निश्चित फल्लदायक ) थोगं प्रोक्तचान्‌ ( योग फहा 
था ), विधस्वान्‌ मनवे प्राह ( सूर्यने अपने पुत्र मछुकों कहा 
था ), मन्ञः इृद्वाऋूबे अन्नवीत्‌ ( महुने अपने पुत्र इच्चाकुको 

बताया था)। एवं ( इस तरहसे ) परस्पराप्राष्तं इम 

( बंशक्रमसे भाप्त इस योगकों ) राजर्षयः विहुः ( निमि आदि 
राजरषियाने जाना था ), हे परन्तप ! ( हे शब्रुतापन अज्छुन ! ) 
सः योगः ( चद्दी योग ) इह (इसल्लोकमें ) महता कालेन 
( दारुण धर्मनाशकारी काह्नप्रमावले ) नष्ट; ( लुप्त हो गया )। 
में भक्तः सजञ च असि ( तुम मेरे भक्त और सखा हो ) इति 
(इसलिये ) सः एव श्र्य पुरातनः योगः ( चही सम्प्रदायके 
अभावसे लुप्त प्राचीन योग ) मया श्यय ते धोक्तः ( आज मैने 
त॒म्दे कहा ) हि ( क्योंकि ) एतत्‌ ( यह योग ) उत्तमं रहस्यम्‌ 
( उत्तम गोपनोय बस्तु है, श्रतः श्रमधिकारीफो फद्दने योग्य 
नहीं है )। 

सरलाथ--भ्रीमगधानने कहा--मैंने प्रथमतः यह अ्रव्यय 
योग सूर्यदेचताफों कहा था। तदनस्तर सू्यने मजुको और मज्ु- 
ने अपने पुत्र इद्वाकुको यह योग बताया था । इस प्रकार वंश- 
'परम्पण क्रमसे यह योग राजर्षियोंको विद्त हुआ था, किन्तु 
'कालप्रभावसे धर्महासके साथ ही साथ यद्द योग भी सप्रदांय- 





श्छ्० गीतार्थंचन्द्रिका । 
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के अभावसे विच्छिन्न हो. गया था, अब अनुकूल देश काल 
जान कर मैंने आज तुम्हे यद्द अत्युत्तम रहस्यमय योग बता 
दिया क्‍योंकि तुम मेरे भक्त तथा सखा दो, इस कारण योग 
सुननेके अधिकारी दो । 
घन्द्रिका--मनुसंहितामें लिखा है-- 
नात्रह्म क्षत्रम्ृध्नोति नाक्षत्न ब्रह्म चर्ते | 
ब्रह्मत्षत्रं तु सम्पक्तमिह् चामुत्र चद्धते ॥ 
ब्राह्मणोंकी जानशक्ति और क्षत्रियोंकी कर्म शक्ति इन दोनोंकी परस्पर 

सहायता द्वारा ही इदठोक और परलोकर्मे सकल भ्रकारकी उन्नति हीती 
है। इस कारण क्षत्रिय जातिमें कर्मशक्तिके उद्घोधनार्थ क्षत्रिय शक्े आदि 
पिता तथा देवताओंमें श्रेष्ठ क्षत्रिय सूयदेवको ही स्वभावतः श्रीमगवानने 
इस कर्मग्रोगका उपदेश दिया था । तदनन्‍्तर सानव जातिके आदि पुरुष 
राजर्पि मनुको सूर्यदेवसे यह उपदेश मिला और त्रेतायुगमें मजुके द्वारा 
राजा इछ्ष्ताकुको यह उपदेश प्राप्त हुआ । सहासारतके नारायणीय उपा- 
ख्यानमें इसका विस्तृत वर्ण न मिलता है यथा-- 

चेतायुगांदी च ततो विचस्वान्‌ मनवे ददौ । . 

मजुश् लोकभ॒त्यर्थ सुतायेच्वाकचे ददौ ॥ इत्यादि ॥ 

त्रेतायुगके आदिमें सूर्यने मलुको यह योग दिया और मनुने प्रजार- 

क्षाके लिये अपने पुत्र इक्षवाकुको यह योग दिया। यहां पर भसूर्य'का 
अर्थ स्थूछ सूर्यगोलक नहीं है, किन्त सूर्य गोलक पर अधिष्ठान करनेवाले 
तथा उस प्रकाशके संचालक सूर्यदेवता हैं। इसी देवताके द्वारा क्षत्रिय 
जातिसे प्रकट यह रहस्यमय कर्मयोग राजा इृक्ष्वाकुके द्वारा अनेक राजर्षि 
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तथा क्षत्रियोंमें वंशपरम्पराक्रमसे विस्तृत हो गया था। किन्तु जेताके 
अन्तर तथा द्वापरके सध्यमें क्रमशः ध्हासके साथ साथ यह योग 
प्रच्छरन हो गया धा। अब अजजुनको अधिकारी तथा देशकालकों अनुकूल 
जानकर श्रीभगवानने इस अलौकिक रहस्यमय योगका उपदेश किया 
ताकि अजुन इस योगसे युक्त होकर स्वधर्भपालन तथा श्रीभगवानके अब- 
तार कार्यमं सहायता करें और संसारके लोग भी इससे समुचित शिक्षा 
लाभ करें। अज्जुन 'परन्तप! अर्थात्‌ स्थूछ शब्रुओंके साथ साथ कामादि 
अन्तः शब्रुओंको भी तपाने वाल है, भगवानका भक्त भी है और समप्राण 
स्निग्धहृद्य सखा भी है, अतः अजुनको ही इतने कालके बाद रहस्यमय 
कर्मंग्रोग लाभ करनेका सौसाग्य तथा अधिकार प्राप्त हुआ है, यही इन 
इलोकोंका तात्पर्य है ॥ १-३ | 
चसुदेधसे उत्पन्न ध्रोभगवानक्रे लौकिक देहके विचास्से 
परभ्परशाके विषयमे लोकिक जीवोको सन्देह न हो इसौका 
निराकरण श्रज्ेन प्रश्न द्वारा करा रहे हैं-- 
अज्ञेन उवाच । 

अपर भवतो:जन्म पर जन्म विवस्वतः । 

फथमेतद विज्ञानीयां स्वमादों मोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 

अन्वय---भवतः जन्म ( तुम्हारा जन्म ) अपर ( अभी 
हुआ है ), विवस्वतः जन्म (सूर्यका जन्म ) परं ( पहिले 
अरथांत्‌ सश्टिफे श्रादिकालमें हुआ है ) त्व॑ आदोौ भोक्तवान 
( तुमने पहिले सूर्यको कहा है ) इति एतत्‌ फर्थं विजानीयाम्‌ 
( यह में कैसे जानू ) ! 


श्छ२ शीतांर्थचन्द्रिका 


सरदलाथे--अछेनने कद्दा-तुम्दारा जन्म वलुदेवशहमें 
अभी थोड़े दी चर्ष हुए छुआ है और सूर्य देचकी उत्पत्ति इससे 
बहुत पहिले खष्टिके आदिकालमें हुई है। श्रतः फैसे में यह 
समभ्ं कि तुमने पद्धिले यद्द योग सूर्यको बताया था ? 

चन्द्रिक[---पह अइन अद्'ुनकी विज्ञताके अनुरूप न होने पर 
भी लोकिक जीवॉकी छोकिक घुद्धिके अनुरूप अवदय है। देखी कारण 
लौकिक जगत्‌में श्रीभगवानके ऐसा कहनेसे अम उत्पन्न न हो अतः इसी 
आइंक्राका निवारण अजुन-झुखले कर दिया गया है। श्रीमगवानका 
लौकिक देंह प्रत्यक्ष होने पर भी वह वास्तवतः कुछ भी नहीं है, इसी 
अकार उनके जन्मादि भी दिव्य ही होते हैं, इन बातों पर छोफिक छीबोंका 
सहसा विश्वास नहीं जमता है) अतः अश्नोत्तररूपसे इनका समाधान 
“करना आवश्यक है ॥४॥ 

अब परश्नानुरूप समाधान करते हैं-- 
श्रोभ्णचाजुचाच-- 

वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चाज्ुन ! । 

तान्यहँ वेद सवाणि न ज॑ बेत्य परन्तप ! ॥9॥॥ 

अजो<पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्षरोडपि सन्‌ । 

प्रकृति खामधिष्ठाय सम्मवाम्यात्मपायया ॥६॥ 

अन्चय--हे परन्तप अज्जुन ! (हे परन्तप अछ्लुन ! ) 
मे तब च ( मेरे और तुम्दारे ) बहुनि जन्मानि ( झनेक जन्म ) 
व्यतीतानि ( दो छुके हैँ ), अह्ह (में ) तानि सर्वाणि ( उन 
खबको ) वेद्‌ ( जानता हैं ) त्वं न वेत्थ ( तुम नहीं जानते हो ) 
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झजञ्ञः अपि सन्‌ ( जन्म रहित होनेपर भी ) अध्ययात्मा ( नाश 
रहित खभाव ) भूतानां ईश्वर! श्रपि सन्‌ ( जीवोके प्रभु कर्मोंके 
वशरमे न आने चाले होनेपर भी ) खां प्रकृति अधिष्ठाय ( अपनी 
माया पर अधिष्ठान करके उसे वशमे लाकर ) झात्ममायया 
( अपनी माया द्वारा) सम्भवासि (शरीर धारोकी तरह 
प्रतीत होता हैँ )। 


सरलार्थ--थ्रोमगवानने कहद्दा-हे परन्‍्तप अर्जुन | तुम्हारे 
और मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं। में सर्वेश्ञ होनेके कारण 
उन सबको जानता हूँ, किन्तु तुम अह्पक्ष होनेके कारण उन्‍हें 
नहीं जानते हो। में जन्मरहित, नांशरहित तथा सबका प्रश्न 
और फर्मपरतन्न्र न होने पर भी अ्रवतोर रुपसे प्रकट दोते 
समय अपनी मायाको चशम लाकर उसी सर्तगुणमथी माया 
द्वारा देहधोरीकी तरद्द प्रतीत होने लगता हूँ। 


चन्द्रिका---आ्रोभगवान्‌ तथा अज्जैनके अनेक जन्म हो चुके हैं, 
इसलिये सूर्यदेवको किसी पूर्व जन्ममें योग बताना भगवानके लिये अस- 
स्थव नहीं हो सकता है, यही छौकिक जीवोंकी इस विपयमें शंकाका 
उत्तर है। श्रीभगवान्‌ सर्वज्ञ हैं इसछिये उनको अपने सब जन्मोंका 
पता है, किन्तु अर्जुन।अव्पक्ञ हैं इसलिये उन्हें पता नहीं है, यही अजनके 
तथा अव्पज्ञ लौकिक जीवोंके शंका करनेका कारण है। और 'अज्जैव शब्दके 
द्वारा 'अजुन' वृक्षकी ओर इज्ञित करके श्रीसमगवानने अजवकी अच्पश्ता- 
को सूचित सी कर दिया है। किन्तु 'भगवार' तो 'अ्जा ह जधात्‌ जन्म” 
रहित हैं, 'अव्ययात्मा' अर्थात्‌ अविनाशी अक्षय रुप हैं, कमेपरतन्त्रता- 


| 
| 


श्७्छ गौतार्थचन्द्रिका । 


>डीन भश्ु ईश्वर हैं, उनका जन्म लेना फैसे सम्भव हो सकता है ? इसी 
शंकाके समाधानमें कहते हैं कि जीवकी तरह प्रक्ृतिके चश्मे आकर उनका 
“जन्म नहीं होता है, किन्तु अपनी सास्विक मायाहझे निज वश्ें छाकर, उस 
'पर अधिष्ठान करते हुए उसीकी सहायतासे श्रीमगवात्र्‌ प्रकट होते हैं । 
उनका शरीर लौकिक जीवॉकी तरह नहीं होता है, और न वे शरीरके 
बन्धनमें ही आते हैं, फेवछ संसारमें कार्य करनेके लिये शरीरका एक 
दिखावामात्र होता है। इस्रीलिये बेदमें कद है कि 'अज्ञायमानों वहुघा 
विजायते! उत्पन्न न होकर भी अनेक रूपमें प्रकट होते हैं। इसीलिये 
-स्ततिशासतरमें भी कहा है-- 
कृ्णमेनमधेद्दि त्वमात्मीनमखिल्ाात्मताम । 
जगद्धिताय सोड5ष्यत्र देहीवामाति मायया ॥ 
श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमात्मारूप हैं, जगतके हितके छिये मायाको 
आश्रय करके ये देहवानकी तरह दीखते हैं। यही श्रीभगवाचके अवतार 
कार्यके लिये दिव्यजन्स तथा दिव्यश्रीर घारणका रहस्य है | श्रीमगवानका 
' ऐसा शरीर घारण प्राय: दो प्रघरसे होता है---पएुक अचानक किसी 
रूपमें अकट होना जैसा कि ऋुर्सिहायतारका शरीर । दूसरा-कऋमोत्रत 
किसी शरीरके द्वारा सगवत्‌ऊछाका आंशिक या पूर्णनिकाश | जैसा कि 
* महाभारतके चनपवेके १२ अध्यायमें श्रीकृष्णचम्द्रने कहा है--- 
नरस्त्वप्तसि डुधर्ष हरिनारायणो हाहम | 
काले लोकमिमं प्राप्तो नरनारायणात्षी ॥ 
हे चीर अ्ुन ! तुम पूर्व जन्‍्ममें नर थे और मैं नारायण था, अब 
- इस जन्म ध्रीक्ृष्णरूपमें मेरा जन्म और अजुनरूपमें तुम्हारा जन्म हुआ 
'है। ऐसे अनेक प्रमाण भागवतादिश्यांसरोंमिं भी मिलते हैं ॥ ५-६ ॥ 
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श्रीमगवानका यद्द द्व्य जन्म कब और किस लिये होता 
है सो बता रहे हैं-- 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि्भवति भारत ! । 

अश्युत्यानमपरमंस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥७॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय घ॒ दुष्कृताम्‌ । 

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥८॥ 

अन्चय--हे भारत ! ( हे अज्ञुन |! ) यदा यदा हि ( जब 
जब ही ) धर्मस्थ ग्लानिः ( घर्मको हानि ) अधमस्य अभ्यु- 
त्थानं ( पापको प्रन्‍ल्तता) भचति ( होती है ), तदा ( तब ) 
अहं (मैं ) श्रात्मानं ( अपनेको ) झुजामि ( मायाके द्वारा 
अवताररूपसे प्रकट फरता हूं )। साधूनां ( धार्मिक पुरुषोकी ) 
परिच्राणाय ( रक्षाके लिये ) दुष्कृतां ( पापीजनोंके ) चिनाशाय 
( नाशके लिये ) धर्मसंप्थाप्नार्थाय च॑ (तथा शुगाठुसार 
अरमंकी प्रतिष्ठाके लिये ) थुगे थुगे (प्रति युगर्म ) सम्भवामि 
( प्रकट होता हैँ )। 

सरलार्थ--है अ्ज्ञुन | जब जब धर्मकी हानि तथां अघ- 
'मंकी प्रबलता होती है,तभी में श्रवताररुपसे मायाद्वारा अपने- 
फो प्रकट करता हैँ। खधर्मानुगामी सत्पुरुषोंकी रक्ता, पापियो'- 
का नाश तथा थुगाझुसार धर्मस्थापनांके लिये थुग युगमे इस 
तरह मेरा जन्म होता है। ॥ 

चन्द्रिका---इन इलोकॉंमें श्रीमगवान्‌ कप अवतार छेते हैं और 
“क्यों छेते हैं सो ही बताया गया है। श्रीभगवान्‌ जब सर व्यापी हैं तो 





कै 
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कहींसे कहीं उनका आना जाना सम्भव नहीं है, फेल सात्तिक भायाके 
आश्रयसे अपनी दिव्यक्रलाकों आंशिक या पूर्णरूपत्ते किसी केन्द्र द्वारा 
अकट कर देना हो 'अचतार' है । उनकी शक्ति सर्वव्यापिनी होनेसे सभी 
जीवॉमें थोड़ी बहुत उनकी कछा विद्यमान रहती है। तदचुसार प्रथम 
जीवयोनि उद्धिजर्में उनकी एक कला, ट्वितीय जीवयोनि स्वेदजमें उनकी 
दो कछा, तृतीय जीवयोनि अण्डजर्में उनकी तीन कछा, चतुर्थ जीवयोनि 
जरायुज पश्चुओंमं उनकी चार कला और मलुप्योंस उनकी पांचसे आठ 
तक कहो प्रकट होती है । साधारण मनुप्यमें पांच कला और विभूति- 
थोमें भाठ करा तकका विकाश देखा जाता हैं। किन्तु यदि किसी समय 
कोई भ्रवछ अछुर या राक्षस उत्पन्न होकर पापके अतापसे उस समयके 
झुग्मे जितना धर्म रहना त्ञाहिये उसमें हानि कर देवे और चद्द हानि 
आठ कछा तककी विशभूर्तियों द्वारा दूर न दी सके तो भ्रकृतिके नियमा- 
जुसार श्रीभगवानकी आठसे अधिक करा जिस किसी केन्द्र द्वारा विव्य- 
रुपसे प्रकट होती है उसे ही 'भवतार' कहा जाता है। नौसे पन्‍्ऋूह कला 
तकके अंशावतार कहलाते हैं, जौर पोड़्श कलऊावतार पूर्णाचतार कहलाते 
हैं। यथा भागवतर्में-- ह 


'पत्ते चांशकल्नाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ खयमः 


मत्स्य, कूमें, चराह्मदि और सव अंशावतार हैं, करेवक श्रीक्षप्ण पूर्ण 
कलाके अचतार द्ोनेसे साक्षाव श्रीभगवान्‌ हैं। अवतार कलियुयको 
सत्ययुग वनानेके लिये या द्वापरको त्रेता बनानेके लिये नहीं आते हैं, 
क्योंकि एस करता प्रकृति तथा परमात्माके नियमके विरुद्ध है। के 
झेशक कलियुग या हापरयुगर्से जितना धर्म रहना चाहिये उसमें किसी 





घतुर्थाध्याय । १७७ 
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'पापीके भत्याचार द्वारा न्‍्यूनता आजाने पर उस न्यूनताको दूर करके 
युगानुसार “धर्म संस्थापन' के लिये आते हैं। क्योंकि सतुरुष धर्मके 
रक्षक हैं और पापीजन धर्मके उच्छेदक हैं इस कारण श्रीमगवानकों धर्म- 
संस्थापन कार्यमें सजनोंका श्राण तथा हुर्जनॉंका नाश करना होता है। 
चयही कार्य जगतकल्याणके लिये श्रीभगवान्‌ युग युगमें अवतार लेकर 
करते हैं ॥ ७-4॥ 
ध्रीभगवानके दिव्य जन्म कर्म का रहस्य कहकर अब उस 
रहस्यशोनकों फल घता रहे हैं-- 
जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्त्वा देहूँ पुनजन्म नैति मामेति सोड्जुन ! ॥8॥ 
अन्वय--हे अज्जुन | (हे अर््ुन |!) यः ( जो ) मे एवं 
दिव्यं जन्म कर्म च्‌ ( मेरे इस प्रकार अलोकिफ जन्म तथा 
'कर्मके विषयफो ) तत्वतः ( तत्त्व भावसे ) वेक्ति ( जानता है ) 
से ( वह ) देह त्यक्त्वा ( शरीर त्यागके अनन्तर ) पुन। जन्म 
न एति ( फिर जन्मफो नहीं पाता है ) मां एति ( किन्तु मुझे 
ही पाता है )। ' 
सरलार्थ--हे अज्जुन ! मेरे इस अलौकिक जन्म फर्मके 
' तत्वकों,जान लेता है, देहत्याग के पश्चात्‌ पुनर्जेन्म न पाकर वच्द 
मुझे ही प्राप्त कर लेता है। 
चन्द्रिका--परसात्मा किस प्रकारसे शरीरका वन्धन ने 
'छेकर भी शरीरधारण करते हैं और कत्तेव्प न रहने पर भी केचर 
जगतकल्पाणके लिये निष्कामरूपले काये कर सकते हैं इन अछौकिक 
श्र | 





श्ष्द गीतार्थचर्द्रिका । 


दिपयोंका रहस्प हृद्यक्षम करनेसे योगी भी उन्हीं भावोंमें भावित दोजाता 
है, जिजसे उन्हें भी न शरीरका बन्धन स्पर्श कर सकता है और न कम- 
घन्धचन ही स्प्ठ कर सकता है। और इस तस्वज्ञानका फल स्पष्ट ही है 
अर्थात्‌ ऐसे योगीकों पुनः संसारम आना नहीं पहुता है । थे प्रद्यके तत्व- 
को जानकर ब्रद्ममें हो छीन हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 
यह नयी बात नहीं है प्योकि पहिले भी ऐसे बहुत मुक्त 

हो चुके है यथा-- 

वीतशगमयक्रोधा मन्मया मामुपाशिता। । 

चहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावभासताः ॥ १० ॥ 

अन्वय---वीतरागभयक्रोघाः ( श्रासक्ति, भय तथा 
ऋ्रोधसे शल्य ) सन्मयाः ( सुझमे दी एकान्तरत ) मां उपा- 
श्रिताः ( मेरी शरण लिये हुए ) बहवः ( अनेक योगो ) शान- 
तपसा पूता; ( शान रूपी तपके द्वारा पवित्र होकर ) मद्धावं 
आगता।; ( मेरे सांचको प्राप्त अर्थात्‌ मुक्त दो गये हैं. ) । 

सरलार्थ--आसक्ति, भय तथा ऋौघसे छुटे हुए, मत्परा- 
यण ओर मेरी शरणको प्राप्त अनेक योगो शानरूपी तपके 
द्वारा पवित्र दीकर मेरे ही स्वरूपमें लवलीन हो गये हैं अर्धात्‌ 
सुत्कतिताम कर चुके हैं । | | 

चल्द्रिका---आसक्ति, भय और क्रोध बन्धनके कारण होते हैं, 
इसके विपयरों द्वितीयाध्यायर्से पहिले हो कहा गया है । इनसे छुटकारा 
पाकर परन्श्माकी शरण लेने पर क्ञानका पथ वहुत ही सरल हो जाता 
है छान ही परम तपस्या तथा जन्तिस तपस्या है क्योकि जिस प्रकार 


चतु॒र्थाध्याय । १७६ 


असिमें तपानेपर धोना विश्युद्ध हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान ही समस्त 
अविदाकी मलिनताकों दूर करके साधककों परम पवित्र घना देता है।' 
, इस प्रकार परम पवित्न ज्ञानके द्वारा अविद्या मलसे मुक्त होकर परमात्मा 
के जवरूपको तत््वतः जानते हुए थोगिगण सदासे परमाव्मामें छवलीन होते 
भाये हैं, यही श्रीमगवान्‌के उपदेशका तात्पय है ॥ १० ॥ 
शानियोकी घात ही क्या है, भ्रीमगधान्‌ सभीकी शरण हैं यथा- 
ये यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तथेव भजाम्यहय | 

मम वर्त्मानुवतन्ते मनुष्याः पार्थ ! सबंशः ॥ ११ ॥ 

अन्चय---ये ( जो ) यथा ( जिस ' भरकारंसे ) मां प्रप- 
चम्ते ( मेरी शरण लेते है ) तान अहं तथा एच ( उन्हें में उसी 
प्रकारसे ) भजामि ( फल देता हूं )। हे अ््'ुन | ) भनुष्याः 
सर्वशः ( महुप्यणण सभी प्रकारसे ) मम चर्म अज्॒चत्त॑न्ते 
( भेरे ही पथमे आ जाते हैं )। 

। सरलार्थ--जो मनुष्य जिस प्रकारसे मेरी शरण लेते हैं 
मैं उसी प्रकारसे उन्हें साधनाका फत्त देता हैँ । हे अज्ञुन | 
चाहे किसी रास्तेसे हो जीवगण मेरे ही पथमे आ मिलते हैं । 

चन्द्रिका--वेदान्तदशंनमें इईंश्वरके विषयमें एक सूत्र है ''फलमत 
उपपत्ते४” अर्थात्‌ ईश्वर सभी प्रकार कर्मोके फलदाता हैं।  धमम, अर्थ, 
काम, मोक्ष इन चार वर्गोर्मेसि जिसको छक्ष्य करके मज्ुष्य परमात्माकी 
उपासना करता है, परमात्मा उसीके अनुरूप साधनाका फछ देते हैं। 
इस प्रकारसे आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी सभी अपनी अपनी वासना 
तथा सहृत्पके भशुसार परमात्माके द्वारा ही सकल फल प्राप्त होते हैं। ' 


हेजल कम 


श्द्ध० गीताथंचन्द्रिका । 


जीना++ जलजल> ०० 


इतना तक कि अन्य देवत्ताओंमे तथा विभूतियोर्में आसक्त साधक भी 
पकारान्तरसे उन्हींकी आराधना करते है और उन्हींके साधनमार्गके 
अनुचर्ती होते हैँ क्योंकि ये सब देवता तथा देवविभूतियां उन्हींकी शक्ति 
मात्र हैं। इसी विज्ञानकों थेड्प्यन्थदेबता भक्ताः इत्यादि पलोकके द्वारा 
आगे भी अतिपादित किया है ॥ ११ | 
श्रीभममवानके सबकी शरण द्वोनेपर भी अन्यदेवताकी उपा- 

सना लोग फ्यों करते हैं उसका फारण बता रहे हैँ -- 

कांचन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता: । 

क्िम' हि मातुपे लोके सिद्धिमंबति कर्मजा ॥१२॥ 

अन्वय--कमंणां सिर्धि फांज्षन्तः (सकाम फर्मोमें सिद्धि 
ज्ञाभमकी आकांच्ा करके ) इद (संखारमें ) देवता: यजन्ते 
( इन्द्रादि देवताओकी भजना लोग करते हैं ) हि ( फ्यौकि ) 
माजुपे लोके ( भन्लप्य लोकमें ) कर्मंजा सिद्धि: ( सकाम कर्म- 
का फल्न ) ज्षिप्रं भवति ( शीघ्र होता है )। 

सरलार्थ---ल्लोग सकाम कर्मोर्म सिद्धिल्लाभको आकांक्षा 
करके इन्द्रादि देवताओंकी पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसी पूजांके 
द्वारा कर्ममय महुपष्यलोकमें फलसिद्धि शीघ्र हो जाती है। 

चन्द्रिका--परमात्मा प्रकृतिराज्यके बाहर और देवतागण उसी- 
के अन्तरगत भिन्न भिन्न विभागके घन्चालक हैं। इस कारण जो साधक 
ज्ञान तथा बैराग्य द्वारा प्रकृतिराज्यले वाहर होना चाहे ऐसे निष्क्राम 
भोक्षेच्छु साधकके लिये ही परसात्माकी उपासना प्रशस्त है। अतः 
सकाम साधनाओंछे साथ परमाण्माका साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। सकाम 


चतुर्थाध्याय । श्द१्‌ 
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घुद्धिसे ईख्वरकी उपासना करनेपर फल तो मिलते हैं, किन्तु साक्षात्‌ 
रूपसे नहीं मिलते हैं। देवताओंके साथ ही सकाम कर्मोका साक्षात्‌ 
सम्बन्ध है, क्योंकि वे प्रकृतिके भिन्न भिन्न विभागके अधीश्रर हैं। अतः 
जो देवता जिस विभागके अधीश्वर हैं उसके सम्बन्ध सकाम फल चे 
डउपासकको बहुत ही शीघ्र दे सकते हैं यथा धनकी अघीश्वरी लक्ष्मी उपा- 
सनाके ह्वारा तुष्ट होकर शीघ्र घन दे सकती है, विधाकी अधीश्वरी सर- 
स्वती उपासनाके फलरूपसे भक्तको विद्या शीघ्र दे सकती है, इत्यादि । 
यद्यपि इन देवताओंकों भी परमात्मा समझ कर उपासना करनेसे साधक 
भोक्षकी ओर अग्रसर हो सकता है, किन्तु इनकी स्थिति प्रकृति राज्यके 
भीतर ही होनेसे वे साक्षात्‌ रूपसे मोक्षको दे नहीं सकते, केवल पर» 
स्परारुपसे सहायता मात्र कर सकते हैं। यद्वी कारण है कि सकाम 
साधक सक्काम चुद्धिसि इन देवताओंकी ही उपासना करते हैं और 
निष्काम साधक मोक्षराभके लिये परमात्माकी ही शरण लेते हैं। मलुष्य- 
लोक कर्ममय है इस कारण कम फलप्रयाप्ती जीव कर्मके सब्चालक देव 
ताभोंकी ही प्रायः शरण लेते हैं और उन्हींके लिये याग यज्ञ आदिका 
अनुष्ठान करके इहलोकमें धनपुन्नादि छाम और परलोकमें स्वर्गांदि सुख ' 





लाभ करते हैं ॥ १२ ॥ े 
ये सभी कर्म वर्णंधर्मझे अम्तर्गत हैं इसलिये प्रसक्गोपात्त 
वर्ण धर्म विशान कहते हुए उसके साथ अपना सस्बन्ध बता 
रहे हैं-- 
चातुव्बंश्य गया सष्टं गुणक्मविभागशः । 
तस्य कर््तारमपि मां विदृध्यकत्तोरमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 


शुरू गीतार्थचन्द्रिका । 


लत 9 नललज-लजजज जजजजजलजनल+ २० च जज जज जब जज बज जन जज जीजा न न जजजजनलजी सासबत बस तस 


अन्चय---गुणकम विभागशः ( गुण और कर्मके विभागके 
अज्ुखार ) मया चातुध्च॑णर्य सष्टं ( मेने चार वर्णकी सष्टि की 
है ) तस्य कर्चारं अपि मां ( चार चरणंके सष्टिकत्तों होनेपर 
भी मुझे ) अकर्चारं अब्ययं ( अ्रकरत्तां तथा अपने निलिंपत 
स्परुपसे च्युत न दोनेवाले ) विद्धि ( जानो )। 


सरलार्थ--सत्त्व रजः तम ये तीन ग्रुण और उसके अल्ञु- 
रूप फर्मविभागफे अज्ुसार मैंने चार चर्णकी खष्टि की है। 
फिन्तु ऐसे सूश्टिकर्ता होने पर भी मुझे; अरकर्त्ता तथा अव्यय 
जानना चाहिये। 

चन्द्रिका---इस इलोकके प्रथम चरणमें चर्ण धर्मका रहस्य बताया 
गया है। क्योंकि चार चर्णके अनुसार ही ऊपर कथिस सकाम निष्काम 
यागयज्ञादि छोग करते हैं। वर्णधर्मके तत्व वर्णनमें इलोकोक्त 'सष्ट! 
पद विशेष विचार करने योग्य है। “मया सूृष्ट', अर्थात्‌ मैंने बनाया 
इससे यही तात्पय निकछता है,कि पू्चजन्मकृत गुणकर्मानुसार ही ब्राह्म- 
णादि जाति बनती है। श्रीमगवान्‌ पतझ्ललिने भी योगदुशनमें कहा है- 
सत्ति मुझे तद्विपाकों जात्यायुभोग/ अर्थात्‌ पूर्वकर्मके जजुसार ही ब्राह्म- 
णादि जाति, आयु तथा भोग प्राप्त होते हैं। स्तन, रज, तम प्रकृतिके 
ये तीन गुण हैं। इनमेंसे सत्तगुणप्धान प्राक्तन कमैवाले प्राग्हणचर्णमें 
उत्पन्न द्ोते हैं और उनमें शम दमादि सच्यग्रुणक हो कर्म स्वाभाविक- 
रूपसे प्रकट होते हैं। रजः सच्वप्रधान प्राक्तन कर्मचाले क्षत्रियवर्ण मे 
उत्पन्न होते हैं और उनमें युद्ध राज्यश्ञासनादि क्षत्रियके ही कमे स्वाभा- 
तिकरूपसे «प्रकट हो जाते हैं । रजस्तमप्रधान प्राक्तनकर्मवाले वैद्य 


है पन्‍त बम 


चतुर्थाथाय। श्घ्दे 
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वर्ण में उत्पन्न होते हैं और उनमें कृषिवाणिज्यादि वैश्यजातिके ही कर्म 
.स्वाभाविकरूपसे प्रकट हो जाते हैं । इसी प्रकार तमोगुणप्रधान प्राक्त- 
नकसचाले शूद्ववर्णम उत्पन्न होते हैं और उनमें सेवादि शूद्॒जातिके कर्म 
स्वभावतः अकट हो जाते हैं। यही गुणकर्मानुसार चार वर्णोंकी व्यव- 
स्थाका रहस्य है । अतः जन्म कर्म दोनोके साथ वर्णधर्मका स्वाभाविक 
सम्बन्ध है ०ही सिद्ध हुआ | महाभाष्यमें भी छिखा है-- 


तपः श्रुतश्च योनिश्चाप्येतद्‌ घाह्मण फारणम्‌ । 
तपः ध्रुताश्यां यो दवीनो जातित्राह्मण एवं सः ॥ 
तप अर्थात्‌ कर्म, श्र अथात्‌ ज्ञान और योनि अर्थात्‌ जन्म थे तीन 
ब्राहूमणके लक्षण हैं। जिसमें कम तथा ज्ञान नहीं है, वह केवल जन्म- 
साज्नसे प्राहमण है अथोव्‌ अधूरा आहूसण है। ऐसा ही मलुसंहितासें भी 
लिखा है-- 
यथा काष्ठटमयो हस्ती यथा चर्ममयों झुगः । 
यश्च विप्रोडनधीयानख्रयस्ते नाम बिश्रति ॥ 
जिस प्रकार काठका हाथी और चमड़ेका रूग नाममात्रका कहराता 
है, ऐसा ही झ्ानकर्महीन ब्राह्मण, जातिव्राह्मण मात्र ही है। मनुष्य 
कम करनेमें स्वतन्त्र होनेसे एक वर्णका मनुष्य दूसरे धर्णका कम कर 
सकता है, फिन्तु गुणके साथ पूरे जन्मका सम्बन्ध रहनेसे बह एकाएक 
, नहीं बदलता और इसलिये जाति साधारणतः नहीं बदरू सकती । केवछ 
महपि विश्वासित्र भादिकी तरह असाधारण तपस्यादि द्वारा गुणका भी 
परिषत्तंत होकर जाति बदल सकती है, किन्‍्ठु यद सब असाधारण 
कोटिकी वस्तु होनेके कारण साधारण सामाजिक जीवनमें , इसका प्रयोग 


श्च्छ गोतार्थ चन्द्रिका । 





या खादर्श स्थापन नहीं हो सकता है। इलोकके दूसरे चरणमें पर- 
मस्माकी वर्णाक्षमादि व्यावहारिक कीटिके साथ निर्लिप्ततः सिद्ध की गई 
है। यदि परसत्माकी सत्ताके बिना अ्िगुणसयी प्रकृति वुछ भी नहीं 
कर सकती है, इसलिये प्राकृतिक ज्िगुणालुसार चार वर्णके विभागमें 
परमात्मा कर्ता कहे जा सकते हैं, किन्तु थे त्रिगुणले सदा निर्विष्ट रहनेके 
कारण चर्णष्यवस्थाकें कर्ता होनेपर भी अकर्तां ही हैं, और जीवात्मए 
रूपसे सभी चर्णकी सत्तार्मे विविधलीला करने पर भी अपने स्वरुपलेः 
कभी डिगते नहीं “अब्ययं' ही बने रहते हैं। यही कारण है किः 
जब ज्ञानी महात्मा परमात्माका साक्षात्कार करके अरह्यमस्र्प बन 
जाते हैं 'तो उनको वर्णाश्रमादि किसी बातका विधिनिषेध नहीं 
रहता । थे अह्ारूप होकर त्रिगुणसे परे तथा विधिनिषेधसे परे हो 
जाते हैं ॥ १४३ ॥ 
अब अपना निर्लिप्तखरूप बताते हुए कत्त॑व्यनिर्देश कर 

रहे हैं-- 

न मां कर्पाएि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृह्य । 

इति मां योउमिजानांति कममिन स बध्यते ॥१४॥ 

एवं ज्ञात्वा कृत॑ कर्म पूर्वैरपि सुसुक्ुभिः । 

कुरु कर्मेंव तस्मास्व॑ पूर्व: पूर्वंतरं कृतम्‌।(१५॥ 

अन्वय--क्र्माशि मां न लिस्पन्ति ( क्मंसमूह मुझे * 
नहीं लिप्त रहते ) कमफले मे सपृह् न ( कमफलमें मेरो इच्छा 
नहीं रहतो है ) इति थः मां अमिजानाति ( ऐेसा जो पुझे 
जानता है ) न कर्मसिः न बध्यते ( चद कर्मोंके द्वारा बदुघा 


.. झतु॒र्थाध्याय । श्घ्प 





नहीं होता है )। एवं शात्वा ( ऐसा जानकर ) पृ! मुसुझ॒भिः 
अपि कर्म छृत॑ ( प्राचीन समयके मुस्ुचुओने भी कम्ते किया' 
है ), तस्मात्‌ त्वं ( इसलिये तुम ) पूवे) (प्राघीन जनोके द्वारा) 
पूरवेतरं छृतं (प्राचीच समयमे किये हुए ) कम एव कुरु 
कर्मको ही करो )। 


सरलार्थ--मैं क्मोमे लिप्त नहीं होता हूं और न कर्मफल- 
में हो मेरे इच्छा है, ऐला जो मुझे जानता है, चह कर्मबन्‍्धनमी 
यद्ध नहों होता है। प्राचीन जनकादि मुमुक्षुओने आत्माके 
पैसे ही निरलिप्त खरूपको जानकर कम किया था, अतः तुम 
भी इसी प्राचीन मर्यादाका अद्लुसरण करते हुए कर्म फरो। 

चन्द्रिका--परमाव्माफी निर्किस्ता तथा निसण्हताकों जान लेने 
पर अपमे आत्माके विषयर्मे भी योगीको ऐसा ही झ्ञान हो जाता है, 
क्योंकि थे दोनों सत्ता अभिन्न हैं। इस प्रकारके योगीकरों कर्मंबन्‍्धन नहीं 
हो सकता है। अजुनके प्रति श्रोसगवानका यही उपदेश है कि प्राचीन 
जनकादि कर्मयोगियोंके इसी आदर्शका अनुसरण करके उन्हें भी निष्काम 
फर्मयोगम प्रदत्त रहना चाहिये ॥ १४-१७ ॥ 

अब कर्मासावक्े साथ तुलना करके इसी कर्मयोग विज्ञा- 

नको और भी रुपए्ट कर रहे हैं-- 

किं कर्म किमकर्मेति कवयोअप्यत् मोहिताः । 

तत्ते कर्म प्रवच्यामि यज्ज्ांता मोच्यसे5शुभात्‌ ॥१३॥ 

कर्मशोद्षपि वोद्धव्यं बोद्धव्यश्व विकर्मणः । 

अफरमंणश्च बोद्धव्य॑ गहना कर्मणोगति! ॥१७॥ 





श्८६ गीतार्थचन्द्रिका । 


- कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कंमे यः | 

स॒ बुद्धिमान मलुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ ॥२८॥ 

अन्वय---कि कर्म कि अकर्म ( कर्म फ्या है, और कर्मा- 
भाव क्‍या है ) इति अन्न ( इस विषयमे ) कवयः अपि ( विद्वान 
गण भी ) मोहिताः ( भ्रममें पड़ जाते हैं ) ते ( तुम्हें ) तत॒कम 
( वह कमे ) प्रवच्यामि ( कहँँगा ) यद्‌ ज्ात्वा (जिसका खरूप 
जान कर ) अशुभात्‌ ( अशुभ संसारबन्धनसे ) मोक्यसे ( तुम 
सुक्तित्ञाभ करोगे ) | कमेणः अपि ( यथाथें कर्मके चिबयमें 
भी ) बोद्धव्यं ( जांनना चाहिये ) विकमंणः व बोदधब्यं ( नि- 
पिद्ध कर्मके विषयमें सी जान लेना चाहिये ) अ्रकर्मणः च॒ 
चोद्धव्यम्‌ ( कर्मामावके विषयमे भी जानना उचित है ) कर्मणः 
गतिः गहना ( क्योकि कर्म का तत्व जानना बड़ा कठिन है )। 
थः कर्मंणि अकर्म पश्येत्‌ ( फलाकां ज्ञारहित दोनेके कारण 
निष्काम करमममे जो अकर्म देखता है) यः अकर्मरि चर कर्म 
( और जो बलात्‌ कर्म-त्यागमे कम देखता है ) मजुष्येषु ( मह- 
आमे ) सः बुद्धिमान (चह्दी बुद्धिमान है) सः युक्तः (वही युक्त 
_पुरुष है ) कृत्सनकर्मझत्‌ ( सभी कुछ करनेघाला है ) | 

सरज्ञाथ--कर्म किसको कद्दते हैं और कर्मक्रा अमाचे भी 
किसका नाम है, इस विषयमे विद्वान ज्ञन भी श्रममे पड़ जाते 
है, इसहिये तुम्हें में कर्मका यथार्थ तत्व कहूँगा जिसे जान फर 
तुम अशुभरूपी कर्म बन्धनसे सुक्त हो सकोगे। विंहित कम, 
पिषिद्धकर्म तथा कर्मांसाच इन तीनोंका ही तत्व जानने योग्य 





चतुर्धाध्याय । १८७ 
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है, क्योंकि कर्मका तत्व बड़ा ही गहन है। मिष्कामरुपसे वि 
द्वित कर्मोके करनेमें जो अ्रकरम समझता है और जबरदस्ती 
' विदित कर्मोके त्याग जो कर्म समफक्तता है, चद्दी मज॒ष्योमे 
बुद्धिमान, योगी तथा सब कुछ फरने पाला है। 





चन्द्रिका--दन इलोकॉमे 'कर्म'! 'अकर्म! और 'चिकर्म द्र्न 
तीनोंका तस् 'फल' विचारसे बहुत ही उत्तम रीतिसे बताया गया है। 
'फछाकांक्षारह्दित होकर चिहित कर्मोंका अनुष्टान ही 'कर्म! है। फरलाकांक्षा 
न रहनेके कारण ऐसे कर्मा द्वारा कोई अपूर्व! 'बन्धन! या 'भतिक्रिया! 
उत्पन्न नहीं होती है, इसलिये इसे “अक्म' अर्थात्‌ कर्म न करनेके छुल्य 
ही बताया गया है। यही 'कमेण्यकर्म यः पश्येव' भर्थात्‌ कर्मसे जो 
कर्माभाव देखता है इस इलोकांशका तात्पर्य है। दूसरे पक्षमें-प्रकृतिका 
चेग भी है, प्रकृति कर्म करनेमें प्रेरित भी करती है, तथापि जबरदस्ती 
किसने कर्मत्याग कर दिया इस 'अकर्म' को 'कम कहा गया है। क्योंकि 
जबरदस्ती कर्म-त्यागमें प्रकृति पर धक्का अवश्य छोगा । जिसकी प्रति- 
क्रिया अच्छी नहीं होगी और इस प्रकारसे विहित कर्मके त्यागमें प्रत्य- 
चाय भी उत्पन्न होगा। अतः ऐसा “अकर्मा भी कर्मों ही समझने 
ओग्य है। यही 'अकरमणि च कर्म यः इस इलोकांशका तापय॑ है। 
“विकर्म' का अथ विपरीत कर्म अर्थात्‌ अविद्वित और श्ाखनिदिद्ध कर्म 
है। इस प्रकारसे जो कर्म-अकर्म-चिकर्मके तस्वको जानता है नही 
 'बंड्िमान' है, बह्दी 'योगी' है और वही 'कृत्स्नक्म कृत” अर्थात्‌ सब कुछ 
।करनेवारू है। उसकी येह्ट ध्यवसायात्मिका चुद्धि कर्मंतवके विवेचन 
द्वारा उसे परमास्माकी भोर ले जाती है इस कारण वही यथार्थमें 'बुद्धि- 





श्ब्द गीवार्थेचन्द्रिका । 


मान! है।. ऐसे निष्करामकर्मी परमाप्मामें युक्त होकर ही कर्म करते हैं, 
इस कारण वह युक्त! भी है। और इसी निष्कासकर्सम ही सब कमेकी 
पराकाए है, क्योंकि इसीसे मोक्षकी प्राप्ति है. अतः वही 'झत्स्तकमेक॒वः 
कहलाने योग्य है। इस परकारसे श्रीस्गचानने गहन कर्मतरवका रहस्य 
बता दिया जिसका ज्ञान होनेपर जीव कर्मवन्धनसे मुक्त हो परमपदको , 
भ्राप्त कर सकता है ॥ १६-१८ ॥ 
अब कई श्लोौकोके द्वारा इसो 'अकर्म! रूपो कर्मकी स्तुति 

की जाती है-- 

यस्य सर्वे समारम्भाः फामसडुल्पव्जिताः | 

ज्ञानाग्निदग्धकर्माएं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१६॥ 

त्यक्त्वा कर्मफलासई नित्यतप्तो निराश्रयः । 

कर्मण्यमिष्रदोपि नेद किश्वित करोति सः ॥२०॥ 

निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तसर्थपरिभ्रहः ' 

शारीरं केवल कम कु्जन्नाप्नोति किन्विषस्‌ ॥२१॥ 

यहच्छालाभसन्तुष्टो इन्द्रातीतो विमत्सरः । 

समः सिद्धावसिद्धी च कृत्वापि न निबध्वते ॥२२॥ 

गतसहस्य मुक्तरय ज्ञानावस्थितचेतसः | 

यज्ञायाचरतः कमे समग्र प्रविल्लीयते ॥२३॥ 

अखय--यस्य सर्चे समारमस्सा; ( जिसके सब फर्मके 
उद्योग ) कामसझ्डुल्पचर्जित: ( फलकी इच्छासे रद्दित होते हैं) 
बुधा; (ज्ञानिगण ) शानाग्निद्रथकर्माएं त॑ परिडतं आहु+ 
( शानकी घग्नि द्वारा जिसका कर्म जलकर अकम हो गया है 


खतुर्थाध्याय । १८६ 
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पेसे पुरुषको परिडत कहते है )। सः ( ऐसा पुरुष ) फर्मफला- 
सह त्यक्त्वा ( कर्मफलमे आसक्तिको त्याग करके ) नित्यतृप्तः 
( कामनाशुन्य होनेके कारण सदा आत्मानन्द्मं मग्न) निरा- 
श्यः ( तथा बासना रूपी आश्रयसे रहित होकर ) कर्मणि 
अभिप्रवृत्तः अपि ( फर्ममे लगे रहने पर भो ) किल्वित्‌ एव न 
फरोति ( कुछ भी नहीं करता है अर्थात्‌ उसका फर्म अकर्म 
दी हो जाता है )। निराशीः ( आशीः अर्थात्‌ फलकी इच्छाको 
छौड़नेवाला ) यतचित्तात्मा ( जिसका चित्त और शरोर संयत 
है ) त्यक्तसभैपरिग्रह। ( किसी प्रकार श्रहयमें जिसका चित्त 
नहीं है भर्थात्‌ सर्चधा मुक्तसज्ञ पुरुष ) केवल शारीरं कमे 
कुर्वन ( चित्तमें किसी प्रकार अभिनिषेश या आसक्ति न रख 
कर फेवल शरीर या कर्मेन्द्रिय द्वारा कमे करते हुए ) 
किल्विषं न आप्नोति ( पापकों अर्थात्‌ पाप पुएयके बन्धन- 
को नहीं पाता है )। यदच्छालाससन्तुष्टः (अनायास प्राप्त बस्तु 
द्वारा सन्‍्तुष्ठ ) इन्ह्रातीतः ( सुख दुःख आदि दन्द्रसे मुक्त ) 
विमत्सरः (किसीसे चैरभाव न रखनेवाल्ा ( सिद्धी असिद्धो 
च समः ( सफलता विफल्नतामें एक भाव रखनेवाला पुरुष ) 
छत्वां झपि न नियध्यते ( कम करता हुआ भी बन्धनको प्राप्त 
नहीं होता है) । गतसह्नस्य, मुक्तस्य, ज्ञानावस्थितचेतल+ 
यज्ञास्थ आचरत+ ( आसक्ति रहित, रागद्वेषसे झुक्त, कर्माकर्म 
विषेकरुपी शानमें प्रतिष्ठित तथा यज्ञके लिये फर्म करनेवाले 
पुरुषका ) समझ कर्म (सभी कर्म ) प्रविल्ञीयते (लय हो 
जाता है )। 


१६० योतार्थचन्द्रिका । 


सरलाथे--जिसके सभी कर्म फरलाकांत्तारहित होते हैं' 
और ज्ञानकी अग्निसे जलकर जिलके कर्म अकम हो गयेहैं' 
ऐसे पुरुषको शांनिगण पशिडित कहते हैं। कर्मफलके प्रति 
आसक्तिशुन्य चासनानाशके कारण आत्मा ही सदा तृप्त, फल' 
सिद्धिरूपी आश्रयकरो त्यागनेवाला ऐसा पुरुष कमे करते रहने 
पर भी कुछ नहीं करता । फलकामनाहीन, संयतमन,संयतशरीर, 
मुक्तसक पुरुष फर्मन्द्रिय द्वारा कम फरने पर भी पापपुण्यके 
बन्धनको नहीं पाता है। अनायासप्राप्त वस्तु औसे सन्त॒ण्, खुज 
दुध्ल आदि इन्द्रोंसे मुक्त, किसीके प्रति बैश्साव न रजनेवाला 
तथा सिद्ध असिद्धिपत समानसाव रखनेवाला पुरुषकर्में करके 
भी कर्मंचन्धनमें बद्ध नहीं धोता है। ऐसे आखक्ति रहित, 
रागद्वेषमुक्त, ज्ञानमें रिथित तथा यज्ञभावसे कर्म करने वाले 
पुरुषके सभी कर्म यशदेवता त्रह्ममें ही विलीन हो जाते है । 


चन्द्रिका--पूर्व इल्ेकोर्में यह रहस्य भली भांति प्रकट हो चुका 
है कि निष्कामकर्म ही अकर्म है, बलातू कर्मत्याग अकर्म नहीं है। अब इनः 
इल्कोकॉमें ऐसे निष्काम कर्मयोगी कर्मयोगके द्वारा आध्यात्मिक उन्नति 
करते करते राग द्वेप, पाप पुण्य आदिसे मुक्त होकर भदद्सभावना द्वारा 
अपने समस्त कर्मोंको कैसे ब्रहममें विछीन कर सकते हैं सो ही बताया 
गया है। प्रथम इलोकमे ऐसे घुरुषके कमको ज्ञानापि द्वारा दग्ध कहा 
गया है। ज्ञान अर्थात्‌ विवेककी अप्नि कमंकी चांसनाकों जलाकर निष्काम- 
कमेको अकम वनः देती है, इसीको ज्ञानाग्निदृष्ध कर्म कहा गया है। 
इसमें वासना ही जलती है, कर्म नहीं । ऐसे पुरुष 'पण्डित' कहलाते हैं, 


चतुर्धाध्याय १६१ 
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क्योंकि उनकी 'पण्डा' अर्थात्‌ वेदोज्वजा घुद्धिके विकाशका यही सर्वोत्तम 
लक्षण है| द्वितीय इलोकमे ऐसे पुरुपके लिये कहा गया है कि वे सदा- 
तृप्त तथा भिराश्रयी होते हैं। वासनाका हाहाकार ही चित्तको अश्ञान्त 
करके आत्मतृप्तिमं अतृप्तिकों ला देता है, इसलिये जिनकी वासना छूट 
गईं है, उनके नित्यतृ्ति रहनेमें क्या सन्देह है ? जो फलाकांक्षासे काम 
नहीं करते, फलसिदध या फलकासना उनकी करमंप्रवृत्तिम आश्रवरूप भी 
नहीं हो'सकती | अतः वे 'निराश्रय' ही रहते हैं। ऐसे पुरुष सब कुछ 
करते हुए भी चासनाशून्यताके कारण कुछ भी नहीं करते । तृतीय इलोकर्मे 
ऐसे पुरुषको 'यतचित्तात्मा' और 'त्यक्तसवंपरिभ्रह;' कहा गया है। उनका 
चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण और आत्मा अर्थात्‌ शरीर दोनों ही संयतत रहते 
हैं। बासनांके वेगसे ही चित्त तथा शरीरमें चान्‍्चल्य आता है, 
इसलिये जहां वासना ही नहीं है, वहां चित्त तथा शरीर स्वयं ही 
संयत हो जायगा इसमें सन्देह नहीं। जिन्हें वासना ही नहीं है, वे 
(परिग्रह! क्या करेंगे ? वे देते ही रहेंगे लेंगे कुछ भी नहीं। यही “व्यक्त 
सर्वपरिग्रह' शव्दका तात्पर्य है। ऐसे पुरुष कर्मेन्द्रिय द्वारा कर्म करने 
पर भी पाप या पाप पुण्यके भागी नहीं होते हैं। क्योंकि ।फलकासना 
न रहनेके कारण इनके किये हुए कर्मोंकी इनपर कोई भी पतिक्रिया नहीं 
हो सकती है। यही “कुर्वज्ाप्योति किल्विपम! पदका ताल है। 
चतुर्थ इलोकर्म ऐसे कर्मयोगीकी और भी उत्तमा स्थिति बताई गई है। 
वासना न रहनेके कारण वे अनायासप्राप्त वस्तु ही सन्तुष्ट रहते हैं, के 
रागगरेपके झगड़ेते मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वासना ही रागद्वेपकी अभ्निको 
उत्पन्न करती है, रागद्रेपहीन पुरुषके साथ किसीका' वैरसाव नहीं हो 
सकता है, वे सभीके मित्र होते हैं। ऐसे सिद्धि असिद्धिमें एक'भाव- 
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युक्त पुरुषों कर्मका बन्धन नहीं छग सकता है। 'इनके सब कम जाते 
कहां हैं' यही पल्चस इलोकम बताया गया है। इनके सब कर्म 'यज्ञँ 
हैं। तृतीयाध्यायके यक्ष प्रकरणमें पहिले ही कहा गया दै कि भात्माकी 
ओर साक्षातत््‌ या परम्परारूपसे के छाने वाके सभी कर्म “यज्ञ कहाते 
हैं। निप्काम कर्मयोगो कर्म अकमेके विधेक रूपी ज्ञानमें अवस्थित 
होकर अपने समस्त कर्मकों तथा उसके फलछाफलकों बहमसें अरपण करते 
करते प्रहमभावमें ही भावित्त द्वोजाते हैं। उस समय उनका अपंण, 
अर्पणकर्त्ताके साथ ऋरहममें ही विलीन हो जाता है और उनका यज्ञरूपी 
कम भी घरहसमें ही विलीन हो जाता है। यही पन्‍चम इलोकका तात्पये 
है और निष्काम कर्मयोगीको अत्युत्तमा अछौकिक स्थिति है ॥ १९-२शा। 
इस स्थितिर्म क्‍या अपूर्धता है सो ही बता रहे हैं-- 
ब्ह्मार्पणं ब्रह्म हविन्नह्मास्नों ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
बहाव तेन गन्तव्य॑ ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥। २४ ॥ 
अन्चय---श्रपणु ब्रह्म (इस मद्दान यज्ञ अपण श्रर्थात्‌ 
हचनकी सभी क्रिया प्रह्मरूप है) इृचिः ब्रह्म (हचनका द्वध्य भी 
ब्रह्मरूप है) ब्रह्माग्नो अहाणा हुतम्‌ (इसमें अग्नि भी ब्रह्मरूप है 
' जिसमें श्रह्मरूपी हो ताके द्वांरा हवन द्वोता है) ब्रह्मकर्मसमाधिना 
 तेन (इसप्रकारलसे त्रह्मरूपी कमेमे समाधि अर्थात्‌ चित्तका लय 
जिसने कर लिया है उसके द्वारा) गन्तव्यं (पाने योग्य वस्तु) 
अहम एव ( अह्म दी है )। 
सरलाथे-इस महान यज्ञमे अप अर्थात्‌ ददनकी क्रिया 
* अद्मरूप है, दवनका द्ृव्य जहारूप है, हवनकी अग्नि त्रह्मरूप 


चतुर्थधाध्याय । १६३ 
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है ओर दचनकर्ता अह्यरप है। इस प्रकार ऋह्मरूपी कर्ममे 
चिप्तकी रूय फरके कर्ताको ब्रह्म ही प्राप्त होता है। 


घर्द्रिका---निप्कास भगवद्पण घुद्धिसे कर्मयोगका अनुष्ठान 
करते करते अहन्ता ममताका जितना जितना नाश होता जाता है, उतना 
ही द्वैतमावके विलयमें सत्र ब्रह्मयका ही अनुभव होने छूगता है, जिसका 
अन्तिम परिणाम इस इलोकक्े द्वारा व्यक्त हुआ है। ब्रह्मसावर्म भा- 
बित कर्मयोगीकी दृष्टिमें सभी प्रह्म हो जाता है। उनके लिये हतन*- 
फ्रिया भी ब्रह्म है, हचनद्गृष्य भी ब्रह्म है, हवनकी अग्नि भी ब्रह्म है, 
हचनकरत्ती भी प्रद्व है और हवनकर्म भी श्रह्म है । अतः जब सभी बह्य- 
भय है तो उन्हें इस व्रह्मरूपी सहान्‌ यज्ञका भहाप्रसाद प्रह्मही मिलता 
है, यही इस इलोकका तात्पर्य है ॥ २४ ॥ 
झब इस अन्तिम यश्षके आश्ुपक्षिक तथा सहायक श्रन्या- 
न्‍य यशौका घर्णन करते हैं-- 


दैवमेबापरे यह योगिन! पस्युंपासते । 
ब्रह्माभावपरे यज्ञ॑ यज्वेनैवोपजुदति ॥ २४ ॥ 
ओजादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाम्रिषर जुहति । 
शब्दादीन विपयानन्य इन्द्रियामिषु जुद्दति ॥ २६॥ 
सर्वाणीर्द्रियकर्माणि प्राणकर्माश चापरे | 
आत्मतंयमयोगात्रो हुदवति शनदीपिते ॥ २७.॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे |... 
खाध्यायज्ञानयज्ञाथ यतयः संशिततता। ॥ श८ ॥ 
श्३ 


श्श्छ गीतार्थचन्द्रिका । 


_ झन्वय--अपरे योगिनः ( अन्यान्य कर्मंयोगिगण ) दैवं 
एव यश्ञ ( इन्दादि देवताओंके उद्देश्यले दैवयक्षकों ) प्यु: 
पाखते ( श्रद्धाके साथ करते हैं) अपरे ( दूखरे ज्ञानयोगि- 
गण ) त्रह्माग्नी ( अहारूपी अग्नि्मे ) यक्लेन एवं ( यश्के द्वारा 
ही ) यज्ञ उपज्भुृति ( यज्षका हवन कर देते हैं अर्थात्‌ शान- 
यक्षम फर्मयज्ञकी आहुति या लय कर देते हैं )। अन्ये ( अन्य 
योगिगण ) संयमाग्निषु ( इन्द्रिय संयमरूपो अग्निमे ) थ्ोत्ा- 
दोनि इन्द्रियाणि झुहृति ( कान आँख आदि इन्द्रियोकी 
आहुति देते हैं अर्थात्‌ इन्द्रियोंको चिषयाँसे रोककर खंयमका 
अभ्यास फरते हैं) अन्ये ( अन्य योगिगण ) शब्दादोन विष- 
यान. ( शब्दस्पशरूप आदि विषयाौकों ) इन्द्रियाग्निषु 
( इन्द्रियरूपी अग्निर्में ) जुद्वति (हवन कर देते हैं अर्थात्‌ 
इन्द्रियौको शब्दादि विषयोक्े दास होनेसे रोकते हैं)॥ 
झपरे ( ध्याननिष्ठ दूसरे योगिंगण ) शानदौपिते ( जानके छारा 
अति उज्ज्वल) आत्मसंयमयोगाग्नी ( आत्मामें संयमरूपी 
योगाग्निम ) सर्वांणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्मारि नल ( समस्त 
कर्मेन्द्रिय तथा श्ानेन्द्रियोंके क्मेंको और उनके सश्चालक 
सूच्म प्राणशक्तिके कमेंको ) छहति (हवन कर देते दे )। 
संशितवता: यत्तयः ( कठिन व्रतधारी यतिगण इस प्रकारसे ) 
द्व्ययक्ञा: (अन्नादि द्वव्यदारां यशकरनेवाले)' तपोयश्ञाः 
( तपस्थारुपी यज्ञ करनेवाले ) तथा अपरे ( और भी दूखरे ) 
थोगयश्ञा। ( योगरूपी यज्ञ करनेचांले ) 'खाध्यायशानयश्ञाः 


चतुर्थाध्याय ! शहद 
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 ( तथा वेद्पाठरूपी यज्ञ करनेवाले और कोई कोई वबेदार्थ 
शानरूपी यक्ष करनेवाले होते हैं )। 
सरजार्थे--कोई कोई थोगी श्रद्धाफे साथ दैवयश्का 
अलुष्ठान करते हैं, दूसरे कोई प्रह्मरपी अग्निर्मे यशद्वारा यज्ञ- 
का ही दचन अर्थात्‌ लय कर देते हैं। तपोयज्षचाले कुछ 
योगी संयमरूपी अग्नि चच्चुकर्ण आदि इन्द्रियोंकी आहुति 
कर देते है. दूसरे फोई इन्द्रियकपी असिमे शब्द आंदि विष- 
यौंकी आहुति कर देते हैं और तीखरे कोई योगयशवाले शान- 
के तेजसे दीपिमान, आत्मसंयमरूपी योगाग्निम कर्मेन्द्रिय, 
छामेन्द्रिय तथा सूच्मप्राणके सभी कर्मोंकी आहुति दे देते हैं। 
इस प्रकारसे द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयश्, खाध्याययजश्ञ तथा 
शानयशके अछ्ुष्ठाता कठोरप्रतधारी यतिंगण होते हैं । 
चन्द्रिका--६न इलोकोमें भिन्न मिन्न प्रकारके गौण यज्ञोंका 
वर्णन किया गया है। ये सब्र यदि निष्कामभावसे तथा ईंश्वराप॑ण 
बुद्धिसे किये जांय तो इनके द्वारा ऊपर कथित ब्रहमापंण” रूपी बढ़े 
यज्ञमें वर्णित महान्‌ लक्ष्यकी सिद्धिमें सहायता अवश्य ही हो सकती है । 
इनमें द्ृव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ आदि अनेक प्रकारके यक्ष बताये गये 
हैं। कोई कोई अन्नदान भादि रुपसे हृष्ययश्ञ करते हैं, कोई कोई 
इन्द्रादि देवताओंकी प्रसक्नताके अर्थ दैवयज्ञ करते हैं भौर कोई कोई 
प्रह्म॑प्रिमें यक्षमात्रकी आाहुति करके शानयश्ञसें समस्त कमंय्ञका लय 
कर देते हैं। इसी प्रकार तपोयशरूपसे विषयोंकी आहुर्तिं इन्द्रियोँमें 
और इन्त्रियोंकी भाहुति संगंमाग्निमं की जाती है। ऐसे ही योगयक्ष 


श््द गीतार्थचन्द्रिका । 
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करनेवाले कोई कोई सूक्ष्म प्राण तथा इन्द्रियोंके व्यापारको आव्मसंयम- 
रूपी योगामिमें छूय कर देते हैं। संयमके लक्षणके विपयर्म महर्षि 
पतकझ्षक्तिने कहा है कि 'त्रयमेकन्न संयमः आत्मामें घारणा, ध्यान और 
समाधि इन तीन योगक्रिणमोंको एक करनेका नाम संयम है। योगयज्ञ- 
परायण योगी ऐसा हो करके कमन्द्रिय, शानेन्द्रिय तथा श्राणकी समस्त 
फ्रियाओंकों इसी योगाग्निमें हवन कर देते हैं। भर्थाव्‌ इन्द्रिय तथा 
पभाणके चाश्वल्यकी नष्ट करके आत्मामें समाधिछाभ करते हैं। यह अधि 
श्ञानके द्वारा 'दीपित' अर्थात्‌ अति उज्ज्वल होनेके कारण समस्त इन्द्रिय- 
घृत्ति तथा प्राणबृत्तियोंको जला देती है। यहां पर प्राणका अर्थ प्राणवायु 
नहीं है, किन्तु जिस सूक्ष्म प्राणशक्तिकी सहायतासे स्थूछ प्राणादि पन्‍्च- 
चादु तथा इन्द्रियां अपने अपने कर्पतोंको कर सकती हैं उसी ग्राणशक्तिका 
लाम भाण है । इसी प्रकारसे महान्‌ अन्तिम यज्ञके सहायकरूपसे अनेक 
यज्ञ हुआ करते हैं || २५-२८ ॥ 


इन यशोके और भो भेद तथा अलुष्ठान फल बता रहे हैं-- 


अपाने जुहति प्राण प्राणेड्पान॑ तथापरे | 
भराणापानगती रुदध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 

अपरे नियताहराः प्राणान प्राणेषु जुदति || २६ ॥ 
सबे5प्यते यज्ञविदो यज्ञक्षयितइल्मपाः । 


अ; ४ शह्टामृतशुजे! यान्ति त्म सनातनस्‌ || ३० ॥ 
नाय॑ लेकोउस्त्यय्ञस्य कुतोडन्यः कुरुसचम ! ॥३१॥ 


चतुर्थाष्याय । १६७ 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणोमुंखे । 

कर्मजान्‌ विद्धि तान सवानेव॑ ज्ञाला विमेक्यसे ॥३२॥ 

अन्यय---भ्रपाने धाणं जुहृति ( अपानवाशुमें प्राण 
चांयुका हवन करते हैं आर्थात्‌ योगयज्ञ फरनेवाले कोई कोई 
पूरक प्राणायामकों अश्याप्त करते हैं) तथा अपरे ( ऐसे हो 
अन्य योगी ) धाणे अपांन ( प्राणवायुमे अपादको आहति देते 
है अर्थात्‌ रैचक प्राणायामका अभ्योस करते हैं) प्राणापानधत्तीः 
रुद॒ध्वा ( कोई कोई योगी प्राण और अपानके ऊपर नीचेकी 
गतिको रोक कर ) प्राशायोमपरायणा३ ( कुम्मक प्रोणायामका 
अभ्यास करते हैं), अपरे ( श्रत्य कोई योगी ) नियताहाराः 
( मिताहार या आहारका संयम करके) प्राणेषु प्राणान ज्हृत्ति 
( प्रार्णोर्म पाणोँंकी आहुति फरते हैं अर्थात्‌ पश्चपाणोमे्े 
जिन जिनको वशीभूत कर लिया उन उनमें दूलरे दूसरेकी 
आहति दे देते हैं ) | ऐते सच झपि यशविद्‌ः ( ये सभी यशोके 
जाननेचाले ) यश्षक्षयितकल्मषाः (यज्ञ द्वारा निप्पाप होकर ) 
यशशिष्टास्ततमुजः ( यक्षके प्रसादरूप अम्तृतका सेघन करते 
हुए ) सनातन ब्रह्म यान्ति ( शाश्वत बह्यको प्राप्त करते हैं )। 
हे कुदसत्तम ! (हे अर्जुन ]) अयक्षस्थ ( यज्षहोन पुरुषका ) 
अयं लोकः न अस्ति ( इदलोक ही नहीं है ) कुतः अन्यः 
(फिर परलोक कैसे होगा )? एवं बहुविधाः यज्ञाः ( इस 
प्रकारसे अनेक यज्ञ ) अह्मणः सुखे ( चेदके द्वारा ) बितवाः 
( विस्तीर्ण अर्थात्‌ चिहित हुए है) तान्‌ सर्वान्‌ फर्मजान 





श्ध्प गीतार्थचन्द्रिका 


करन पे के जय चर की व मम जज मी न यम आम आम 


विद्धि (डच सबकी उत्पत्ति कर्मसे दो हुई है ऐसा जानो ) 
एवं शात्वा ( ऐसा जानकर ) विमोक्ष्यले ( कर्मंबन्‍्धनसे छूट 
जाओगे )। 3 
सरला्थ---कोई कोई योगी पूरक पधाणायाम द्वारा 
अपानमें क्‍्राणकी आहइति देते हैं, और कोई रेचक प्राणायाम 
द्वारा भाणमें अपानकोी आहति देते हैं। तीखरे कोई प्राय 
अपान दोनोकी गतिको रोक कर कुम्मक प्राणायाम करते हैं। 
अन्य कोई योगी आहारका संयम करके चशीमूत प्राणमें 
चश्चल्त भ्राणकी आहुति-देते हैं। ये ससी यशरहस्थके ज्ञाता- 
गय यूज्षके द्वारा ही निष्पाप दोकर यज्ञके प्रलादरूप अम्तृतकां 
सेचन करते हुए शाश्वत ब्रह्मको लाभ करते है। यज्ञद्दीन 
पुरुषका इदलोक दी नहीं है तो परलोक कैसे होगा ? ऐसे 
दी अनेकचिथ यज्ञ वेद्सुखमें विद्युत हुए हैं, इन सबकी 
उत्पत्ति कमेमें है और ये दी निष्कामभावसे अुष्ठित होनेपर 
अपचर्गकी झद्दायतां कर सकते हैं. ऐसा जो जानता है चह 
कर्मवन्धनसे मुक्तिलाम करता है। ह॒ 


चन्द्रिका--ररव॑इलोकोंमें हष्ययज्ञ, तपोयज्ञ तथा योगयज्ञक्के 
विषयमे चहुत कुछ कहकर इन इलोकोर्में प्रथमतः आ्राणाधामरूपी योग- 
यज्ञका च्णन किया गया है और पदचाद्‌ इन यज्ञोंके निषकास अनुष्ठान- 
का अन्तिम फल बताया गया है। प्राणायाम, पूरक, रेचक, कुम्मक 
'ये तीन अम्यास होते हैं, भाणवायुको श्वास द्वारा भीतर छेकर अपानके 


चतुर्थाष्याय | १६8 


जे अजडिजज नली ज>> 2>+०००४०७: 


“साथ मिलानेका जाम पूरक है, उसको बाहर निकाछ देनेका नाम रेचक 
है, जिस समय अपानकी गति भाणकी ओर होती है और प्राण अपान 
दोनोंकी गतिको रोककर श्वास उन्द रखनेका नाम कुम्भक है। ये ही तीन 
यज्ञरुपसे यहां पर बताये गये हैं। इसके अनन्तर सभी चाय्ुओंकों निय- 
सित करते हुए पब्चप्राणोमिंसे मो वशीभूत हो जाय उसमें चन्चल अन्य 
वायुको लय करनेकी भी विधि योगयज्ञर्मं होती है। यही आणान्‌ 
प्राणेपु जुहृति! इस वाक्यके द्वारा बताया गया है। इस थोगके छिये 
नियताहार! अर्थात्‌ सिताहार होनेकी विशेष आवश्यकता होती है जिसका 

"लक्षण शास्रमें यही बताया गया है कि-- 

हो भागो प्रयेदश्नेज॑लेनैक प्रपूर्येत्‌ । 
भारतस्य प्रचारार्थ चतुर्थभवशेषयेत्‌ ॥ 

* भर्धाव जदरके दो भाग अब्से और एक भाग जलसे पूर्ण फरके चतुर्थ 
भाग वायुसंचारके लिये खाली छोड़ देना इसीका नाम मिताहार है। इस 

अकारसे योगयश् दशा समस्त भ्राण चशीभूत होते हैं और प्राणके वशीभूत 

: होनेपर मन तथा मनोश्ृत्ति अनायास ही वशीभूत्त हो जाती है निससे योगी 

"हू ववेगसे प्रक्ककी ओर अग्रसर हो सकता है जैस। कि परवर्त्ती इलोकर्मे 

'बताया गया है। इन्द्रियोंकी जाहुति, विपयोंकी आहुति, भा्णोकी भा- 
हुति इन सभीके हारा पापनाश तथा आध्यात्मिक उन्नति साधन होता 
है, जिससे योगी भचिरकालमें ही शाश्रत ब्रह्मधासकों प्राप्त कर सकता 
है। उनको यज्ञावशिष्ट प्रसादरूपसे यही असूत मिलता है, क्योंकि 
इन सब तपोयज्ञ, योगयज्ञ आदियें स्थूल प्रसाद तो असम्भव है, यहो 
'सूक्ष्म अछत असाद इन यकज्ञोंसे भाप्त होकर चिर अमरताके कारण ये सब 











२०० गोतार्थचन्द्रिका । 


यज्ञ बन जाते हैं । अतः जो इन यज्ञोंसे हीन है उसके इल्दियादि वशी- 
झूत्त तथा हृदय उदार न होनेके कारण इहलोकमें स्वार्थी तथा विषयोंके 
दास बनकर वे दुःख पाते हैं और परलोकमें भी उनको दुर्गति ही होती 
है। ये सभी यज्ञ वेदमें होते हैं और इनके सकाम अलुष्ठान द्वारा हेह- ' 
छोछ तथा परलोकमें थोड़ा बहुत सुखन्यभ और निष्काम अलुष्ठान द्वारा 
झुक्तिकाभमें सहायता मिलती है। इस रहस्यकों जानकर जो निष्काम 
भावसे इन यज्ञोंका अनुष्ठान करता है वह कसंबन्धनसे मुक्त हो जाता 
है ॥ २५-३२ ॥ 
अब इन सब यश्ञोमेंले कौन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है सो ही.बता 

रहे हैं -- 

श्रेयान्‌ द्रव्यमयाद यज्ञाद् ज्ञानयज्ञः परन्तप ! । 

सब कर्माखिल॑ पार्थ ! ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ « 

अन्वय--है परन्तप ! (हे अज्जुन )) दृब्यमयांदु यज्ञात्‌ 
(अच्नादि द्रृव्योंसे जिसका अनुष्ठान हो ऐसे यज्ञसे) शानयज्ञ+ 
श्रयान (साक्षात्‌ मुक्तिप्रद होनेके कारण शानयज्ञ श्रेष्ठतर है)॥ 
हे पार्थ ! (हे अज्ञुन !) स्व (मस्त) अखिल (अवशेषद्दीन) कर्म 
(कर्म) ज्षाने परिसमाप्पते (शानमें समाप्तिको प्राप्त होजाता है)। 

सरलाथे--दै अछ्लैन | द्ृब्यरूपी खाधनके द्वारो अन्ुष्ठित 
यज्षसे शञानयज्ञ श्रेष्ठतर है, क्योंक्ति समस्त कम निरचशेषरूपसे 
शानहीमे जाकर तय दो जाते हैं । 

चन्द्रिका---पहिले ही कहा गया है कि द्वव्यमय यज्ञोंको सका- 
सभावसे करने पर इहलोक तथा परलोकर्मे थोड़ा बहुत सुख तो होता है 
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किन्तु परिणामर्म बन्‍्धन ही इनके हारा होता है। और निष्कामरूपसे 
इनका अनुष्ठान सोक्षमं सहायक होनेपर भी साक्षातरूपसे सहायक न 
होकर परस्परारूपसे ही सहायक हो सकता है। अतः साक्षावरूपसे 
सोक्षप्रद ज्ञानयज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ हुआ। इसी ज्ञानमें सब कर्म छुय हो 
जाते हैं! क्योंकि ज्ञानी पुरुषका संसारमें कोई कर्तव्य नहीं रह जाता 
है जैसा कि 'यरत्वात्मरतिरेष स्थात' इत्यादि इलोककी घन्द्रिकार्मे कहा 
गया है। वे केवल प्रारव्धवश अथवा विराटकेन्द्र द्वारा चालित होकर 
अनायास ही कम करते रहते हैं, किसी कत्त व्यके बन्धनमें बढ होकर 
नहीं। अतः ज्ञानयज्ञ ही श्रेन्‍्ठम है यह प्रमाणित हुआ ॥ ३३ ॥ 
यह शान कैसे प्राप्त द्योता है सो ही बता रहे हैं-- 


तदविद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 

उपदेक्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्ततदर्शिनः ॥३४॥ 

झमन्वय--प्रणिपातेन (तत्वज्ञानी शुरुकों प्रणाम करके) 
परिप्रश्नेन (उनके प्रति ब्रह्मचिषयक प्रश्न करके) सेवया(उनकी 
सेघा करके) तद्‌ (ज्ञानको) विद्धि (प्राप्त करो) तस्वद्र्शिनः 
ज्ञानिनः (प्रणिषात आदि द्वारा प्रसन्न होकर आत्माह्ुुमवी 
शानिगण) ते (तुम्हे) ज्ञानं उपदेदयन्ति (क्ञानका उपदेश फरेगे)। 

सरलाथे---प्रशिपात, जिज्ञासा और सेवा द्वारा ज्ञानकों 
प्राप्त करो । आत्माके तत्वको जाननेचाले अनुभवी शांनिगण 
तुम्हें क्लकका उपदेश करेंगे। 

चन्द्रिका---तस्वदर्शी ज्ञानी ही त्रह्मज्ञानका उपदेश कर सकते 
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हैं, केवक पुस्तक पढ़कर जिसने ज्ञानकी बातें सीखी हैँ वह नहीं कर सक- 
ता है। इसलिये इलोकमें ज्ञानी शब्दुफे साथ 'तलवदर्शी' शब्दका 
अयोग हुआ है। ऐसे अनुभवी ज्ञानी गरुरुसे ज्ञान प्राप्त करनेके तीन 
उपाय हैं यथा--प्रणिपात्त, जिज्ञासा और सेवा । अहंकार जीवका प्रधान 
वनन्‍्धन है, इसके नाशके विना ज्ञानका उदय नहीं हो सकता है। श्रणि- 
पातके द्वारा दीवता, शीछूता, नमश्नता आदि कोमछ घृत्तिके उदय होनेपर 
अहंकार घट जाता है, जिससे भुमुक्षुका अन्तःकरण तस्वज्ञानका आधार 
चनने योग्य हो जाता है। यही छ्वानप्राप्तिके साधनोंमें 'प्रणिषात' की 
आवश्यकता है । विन जिज्ञासाके अधिकारानुसार तच्वज्ञान खिल्ता 
नहीं है। क्‍योंकि शिप्य जब अपनी धआाध्यात्मिक स्थितिके अनुसार भ्रश्न 
करेगा तभी उसके अधिकारके अनुसार उपदेश देनेमें गुरु समर्थ हो 
सकेंगे। इसी कारण सजुसंहितामं लिखा है क्रि 'नापृष्टः कस्पचिद्‌ 
अ॒यादु न चान्यायेन एच्छतः बिना पूछे नहीं बोलना चाहिये और जन्या- 
यरूपसे जल्प वितण्डा घुद्धिसे पूछनेपर भी नहीं चोलना चाहिये। यही 
ज्ञानप्राप्तिके साधनोंमें 'परिप्रइन! की आायदश्यकता है । गुरुसेवा द्वारा 
गरुरुके साथ जात्मीयता बढ़ती ऐ। जिससे शुरुके आस्माको झलक शिप्पके 
जआत्मापर स्वतः ही आ जाती है। यही कारण है कि केवल सेवासात्र- 
से ही ज्ञानलाभ होनेऊ$ दृष्टान्च आयशाखमें मिलते हैं। इस प्रकार 
सीन साधनोंके द्वारा ज्ञान छाभ करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
अरब क्षानलाभफे फल वता रहे हैंः-- 
यजूजाला न पुनर्मेहिमेव॑ यास्यसि पाएडव | । 
येन भूतान्यशेपाणि द्रच्यस्थात्मन्ययो मयि ॥३५॥ 
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अपि चेदसि पापिश्य! सर्वेम्यः पापकृत्तमः | 

सर्व ज्ञानप्तरनेव हमने सन्तरिष्यसि ॥३६॥ 

यथेधांसि समिद्धौअग्विभस्मसात्‌ छुरुतेड्जुन ! | 

जञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥३े७)॥ 

झन्वय--है पांए्डव | ( हे अज्ञ न !) यद्‌ शात्वा (जिस 
जशञानकों पाकर) पुनः एवं सोहं न यास्यलि ( पुनः इस प्रकार- 
के मोहको नहीं प्राप्त करोगे), येन ( जिस शानसे ) अशेषाणि 
भूतानि (समस्त प्राणियौको) आत्मनि (अपनेमें) अथो (और 
तद्नन्तर) मयि ( ब्यापक परमात्मामें ) द्रच्यसि ( देखोगे )। 
सर्चेंभ्यः अपि पापिभ्यः (सकल पापियोंसे भी ) चेत्‌ (यदि ) 
पापकृत्तमः असि (तुम अधिक पापी हो), सर्व बुजिनं (तथापि 
समस्त पापसमुद्रको ) शानप्लवेन एव ( जानरुपी तावफे द्वारा 
ही) सनन्‍्तरिष्यसि (तुम तर जाभोगे )। हे अज्जन | ( हे 
'अज्लुन |) यथा ( जिस प्रकार ) समिद्धः अग्ति। ( प्रल्वक्ित 
अग्नि ) पधांसि ( फाष्टोको ) भस्मसात्‌ कुरुते ( भस्म कर 
देती है) तथा ( उसी प्रकार ) शानाग्निः ( ज्ञानरूपी-अग्नि ) 
सर्वेक्मम्माणि ( समस्त फर्मोको ) भस्मसात्‌ कुछते (जला 
देती है )। 

सरलाथे--हे अछ्लुन ) सहुश॒रुके द्वारा शानकी प्राप्त 
हौनेसे, त॒ुम्दाया मोह कट जायेगा और तथ तुम सकल 
आशियोफी अपने आंत्माम तथा व्यापक परमात्मामें अमेद- 


२्०्छ गीतार्थचन्द्रिका । 
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चुद्धिले देख सकोगे | सकल पापियोसे अधिकतम पापी होने- 
पर भी, शानकी ऐसी महिमा ऐ, कि तुम क्ाननौकासे पाप- 
समुद्रको तर जाओगे! है श्रज्ुन ! प्रज्यलित अभि जिस प्रकार 
काए्ठको भस्म कर देती है, शानरूपोी अ््वि भी उसी प्रकार 
कर्मोंको जला देती है । 

चन्द्रिका--न्नानप्राप्तिके फल्यर्णनरमं अज्ुनकों निमित्त करके 
ज्ञानकी अक्रौकेक महिमा बताई गई है। तसख्ज्ञानके प्राप्त होनेपर 
' मेरा! यह द्वैत भाव जीर तजन्य मोह नष्ट हो जाता है। उस समय 
ज्ञानी अद्दैत भावका अनुभव करता हुआ प्रथमतः अपने ही आद्मार्मे 
सकल भूततोंको और उसके बाद व्यापक परमात्मार्मे समस्त विखवको 
पत्थरमें खोदी हुईं सू्तिकी तरह देखने छगता है। ज्ञानसंस्कारके प्रवल 
होनेपर समस्त अज्ञान तथा अवियाके संस्कार दब जाते हैं और ज्ञानी 
उसी ज्ञानसंस्कारके भ्रतापसे अ्रह्मको अजुभव कर सुक्त हो जाता है। ' 
इसीलिये कद्दा है कि महापापीसे महापापी क्‍यों न हो ज्ञानतरणि द्वारा 
पापसमुद्रकों तर सकता है। और केवऊ पाप ही क्यों, प्लानके दरों 
त्रिगुणसे परे पहुंचनेपर पाप पुण्य दोनों संस्कारोंसे जानी मुक्त हो जाता 
है | जीवके अन्तः्करणमें प्रारव्य, सम्चित और क्रियमाण ये तीन कर्म- 
संस्कार होते हैं। जन्मजन्मान्तरके सब्चित कर्मझो 'सब्चित! कहते हैं, 
अत्येक जन्ममें जो नवीन कर्म किया जाय उसे 'क्रियमाण' कहते हैं, और 
पूर्वजन्मके जिन कर्मोडे द्वारा स्थूछ शरीर मिल जाता है उन्हें 'प्रारूध 
कर्म कहते ₹, “नकी अभित्ते प्रार्घके सिवाय और सब सब्चितत, क्रियन 
साण कम जरू गते हैं। ज्ञानके द्वारा अविदाकों निदुत्ति होनेपर नवीन 
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कर्म बन ही नहीं सकृते इसलिये क्रियमाण कम तो थों नष्ट हुए। भौर 
शानके द्वारा आत्माका अभिमान सम्बन्ध शारीरोंसे प्रथक्‌ हो जानेपर 
सूक्ष्मशरीरमें रहनेवाले सब्चित कर्म मुक्तात्माको स्पर्श नहीं कर सकते, 
इसलिये ये भी कमे यों जल गये । केवल भारव्ध कर्म जिसके द्वारा 
शरीर बन छुका है वह भोग द्वारा ही निवृत्त हो सकता है । इसलिये 
इलोकर्म जो 'सर्वकर्माणि! शब्दका श्रयोग हुआ है उसते 'प्रारव्धकों छोड़- 
कर और सब कर्म यही अर्थ लेना चाहिये। 'प्रारूघकर्मणां भोगादेव 
क्षय: प्रारूघकर्मोका भोगद्वारा क्षय होता है ऐसा शासमें भी प्रमाण 
मिलता है.। यही सभ्र ज्ञानकी महिमा है ॥ ३५-३७ ॥ 


यह झान फब और किसको मिलता है या नहीं मिलता है 
सो ही बता रहे हैं-- 


न हि ड्रानेन सदर्श पव्ित्रमिह विययते। 

ततखरय योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विंदति ॥३८॥ 

श्रद्धावान लगते ज्ञान॑ तत्परः संयतेन्द्रियः । 

जात लब्ध्वा परां शान्तिपचिरेणाधिगछ्छति ॥३६॥ 

अव्थाभ्दपानश्र संशयात्मा विनश्यति । 

नाय॑ लोको5स्ति न परो न हु संशयात्मन! ॥४०॥ 

अन्यय--ज्ानेन सदर ( शानके तुल्य ) पवित् ( पवित्र 

_बस्तु ) इह न हि विद्यते ( संसारमे।और कुछ भी नहीं है ), 

तत्‌ ( इस शानको ) काले यांगसंसिद्धः ( बहुत कालमें कर्म- 
थोगमे सिद्ध लास करके मुसुखु ). खयं आत्मनि पिन्दृति 


श्०्द्‌ गीतार्थैचन्द्रिका । 


( अपने आत्मा लाभ करता है )। श्रद्धाचान, ( शुरुवाक्य 
तथा शाखवाक्यमें श्रद्धालु ) तत्पर+ ( परमात्माकी उपासनामे 
रत ) संयतेन्द्रियः ( जितेन्द्रिय पुरुष ) शान ऊभते ( क्ानकों 
प्राप्त करता है ), शान लब्ध्चा ( शानकी पाकर ) श्रचिरेणा 
( शीघ्रह्द ) पर्य शान्ति ( मोक्षरूपी आत्यन्तिक शान्तिकों ) 
-अधिसच्छुति (जाम करता है )। अशः व अश्रद्धानः च 
( शानहीन ओर धरद्धाद्दीन ) संशयात्मा ( तथा सन्दिग्ध पुरुष ) 
विनश्यति ( नाशको प्राप्त होता है अर्थात्‌ कल्याण मार्गसे भ्रष्ट 
दो जाता है ), संशयात्मनः (सन्द्ग्ध पुरुषका) अय॑ लोकः न 
अस्ति (इहलोकम सुज् नहीं है)न परः ( परलोकर्म भी 
कल्याण नहीं है) न खुखम्‌ ( और खुललाभ भी माम्यरे 
नहीं है ) | 


सरला्थ--ज्ञानके तुल्य पवित्र चस्तु संसारम और कुछ 
भी नहीं है, बहुकालके वांद कर्मयोगम सिद्ध होकर तभी योगी 
अपने झात्मामें इस शानका श्रतुभच कर सकता है। भ्रद्धावान्‌ 
जितेन्द्रिय, उपासनारत पुरुष शानको पा सकता है.। शानलाम 
दोनेसे शीघ्र ही साधकको आत्यन्तिकी शान्ति मिलती है। 
श्रद्धाह्दीन, शानद्दीन तथा खसंशयी पुरुष कल्याणमार्गसे गिर 
जाता है, खंशयीके लिये इदलोक भी नहीं, परलोक भी नहीं 
और छुए: "ी नहीं है । 


- - “.  औव्प्का-इन:शलोकॉमें कब्र और किसको ज्ञान प्राप्त होता है 





चतुर्थधाथाय । २०७- 


उसीका वर्णन किया गया है। ज्ञान बढ़ी पवित्र वस्तु है क्योंकि इसीके 
द्वारा भविद्याफी अपविश्नतासे मुक्त होकर जीव परमपविन्न प्रह्मको प्राप्त 
कर सकता है। ब्रह्ममें युक्त हो कर निप्कामभावसे कर्म करते करते बहु 
काठरऊे अनन्तर आत्माममे ज्ञानका अनुभव होता है। 'अनेकजन्मसंसिद्ध- 
स्ततो याति परां गतिम' अनेक जन्म साधना करते करते सिद्धिराभ होने 
यर तय परमगति मिलतौ है ऐसा आगे भी धीसगवानने कहा है। दूसरे 
इलोकमे कर्मयोगकी तरह ज्ञान प्राप्तिके लिये उपासनायोगकी भी आवश्य- 
कता बताई गई है। जो 'तत्पर! अर्थात्‌ परमात्माकी उपासनामें रत्त हो, 
श्रद्धालु और जितेन्द्रिय हो उसीको ज्ञानकी प्राप्ति होती है। गुरुवाक्य 
तथा शाखवाक्यमें विश्वासका नाम श्रद्धा है। बिना विश्वासक्रे मलुष्य 
साधनाके पथमम अप्रश्नर नहीं हो सकता है |: शिवसंहितामें लिखा है- 
'कलिप्यतीति विश्वास: सिद्धेः प्रथमलक्षणम” मेरी साधना सफल होगी 
यह विश्वास सिद्धिलामका पहिझा लक्षण है। इसी कारण तृतीय इलोकर्मे 
कहा गया है कि विश्वासहीन संशयघित्त पुरुष कदापि कल्याणपथकां 
पथिक नहीं घन सकता है। जो हर वातमें सन्देह करता है, किसी बात- 
पर विश्वास नहीं करता है उसकी न दृहलोकमें ही सुख मिलता है. और 
न परलोकर्म ही उञ्नति तथा आत्यन्तिक शान्ति मिलती है, यही भ्रीमग- 
वानका उपदेश है ॥३८-४०॥ * 


अब प्रकरणकी समाप्ति करते इुए कर्तव्य बता रहे हैं--- 
योगसंन्यस्तकमोण जानसंलिब्रसंशयपू ।..» 
आत्मवन्त॑ न कर्मारि निबध्नन्ति धनंजय ! ॥४१॥, 





घर्०्८ गीतार्थचन्द्रिका । 





तस्मादज्ञानसंभूत॑ ह॒त्स्प॑ ज्ञानासिनात्मनः । 

छि्चैन॑ संशय योगमांतिष्ोत्तिष्ट भारत ! ॥४२॥ 

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु अद्मयविद्यायां योगशास्त्रे 

श्रीकृषषण|जुनसंबादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगों नाम 
चतुर्थोह्ष्याय: । 

अन्वय--हे धनञ्ञभ् |! ( हे अज्ञुन ! ) योगसंन्यस्तकर्मायुं 
(योगफे द्वारा जिसने कर्मकी घोखनाको त्याग दिया है उसको ) 
शानसंदछिप्षसंशय ( शानके ढारा जिसका संशय मिट घुका है 
उसको ) आत्नवन्तं ( आत्माम युक्त आत्मचान पुरुषको ) 
कर्माणि न निवध्नन्ति ( कर्मोकावन्‍्धन नहीं होता है ) | तंस्मात्‌ 
(इसलिये ) झज्ञान धम्भूतं ( अशानसे उत्पन्न ) हत्स्थं ( अ्रन्तः 
फरणमे स्थित ) आत्मनः एनं संशय ( अपने इस संशयकों ) 
जानासखिना ( शानरूपी तलूचारसे ) छित्वा ( काट कर) योगं॑ 
आतिष्ठ ( कर्मयोगकोा अजुष्टान करो ), हे भारत ! ( हे अज्ञुन !) 
उत्तिष्ठ ( थुद्धके लिये प्रस्तुत दा जाओ ) । 
_ सरलायं--द्े अछेन | योगके द्वारा कर्मकी फलाकाह्को 
त्यागनेचाले, ज्ञानफे द्वारा संशयसे मुक्त आत्मवान्‌ पुरुषकों 
कर्मोका वंधन नहीं स्पर्श करता दै। इसलिये हे मारत ] तुम्दारे 
हृदयमें अक्षानके फारण “युद्ध करू या न करूं! इस प्रकार जो 
संशय उत्पन्न द्वो गया हैं, उसे शञानरूपी तलचारले काटकर 
फर्मयोगमें छय जाओ और युद्धरूपी फरत्तन्‍्यके लिये तैयार 
दो ज्ञाओ।. 


चतुर्थाध्याथ । * २०६ 





पन्द्रिका---दृत इछोडोमें ज्ञानकम समुच्चयकी उपकारिताको 
श्ताकर भ्रीसगवाजने युद्धरूपी कत्तध्यके लिये अज्ञनकों उत्साहित किया 
है। भगवानने युक्त होकर निष्काम कम करनेसे कमंका बन्धन नहीं 
छाता है और साथ ही साथ ज्ञानका आश्रय लेनेसे 'में मेरा! आदि मोहसे 
उत्पन्न 'मारूं या न सारू इस प्रकार संशय भी नहीं रहता है, अतः 
क्षान और निष्काम कर्म दोनोंके समुच्चय अर्थात्‌ समनन्‍्वयके द्वारा मनुष्य 
अपने वर्णाअ्रमानुरूप कर्त्तव्यक्षा पूर्णहझपसे पालन कर सकता है। इसलिये 
अजुनको भी चाहिये कि श्ानकी सहायतासे अज्ञान मूछक संशयको छेदन 
करके अपने क्षत्रियवर्णोचित युद्धकार्यमें प्रदत्त हो जाय और इस कत्तेव्यको 
निष्काम कर्मयोग घुद्धिसे सरपतन्न करके प्रसकल्याणका अधिकारी बने, यही 
उनके प्रति श्रीभ गवानका उपदेश है ॥४३-४२॥ 


इस प्रकार भगवद्गीतारूपी उपनिषदूमे प्रह्मधियाके अन्तर्गत 
योगशास्तरमें श्रीक्ृष्णाजु नसंवादका क्षानकर्मसंन्यासयोग! 
नामक चतुर्थाध्याय समाप्त हुआ । 





चतुर्थ भ्र्धाय समाप्त । 
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१8४ 


पञ्ममो5थायः । 


ब्न्‍-तर90०+ 


चतुर्थ अ्रध्यायमें प्रथमतः निष्काम कर्मयोगक्री प्रशंसा 
करते फरते पश्चात्‌ श्रीभगवानने प्ानयोगकी भी विशेष 
प्रशंसा फी और पान जैसी पवित्र वस्तु संसारमें कुछ भो 
नहीं है, महापांपी सी घ्ानके हा सद्दारेखे तर सकता है, शान- 
की प्रचएड अग्नि समस्त कर्मोक्ो भस्म कर डालती है, इत्यादि 
चहुत कुछ उपदेश दिया । किन्तु शानकी इतनी स्तुति करने 
पर भी सबके अन्त श्रद्धेैनकों कमे करनेकी ही आशा दो भौर 
खधर्म पालनरूप झुद्ध कार्यमें प्रचुत्त होनेकों फहा। इस पर 
यही सनन्‍्देह हो सकता है कि जब शानमार्ग, जिसमें. क्मका 
संन्यास है, सबसे पविच तथा साज्षात्‌ मुक्तिप्रद है तो पुनः 
कर्मयोगऊरे पथका आंश्रय क्‍यों क्विया जाय ? इसरो सन्देहका 
तिराकरण भ्रीमगवानने अज्ञुनकी शंकारुपसे इस अध्यायमें 
उत्तमरीतिसे कर दिया है यथा-- 
अ्रज्भुनउबाच--- 
संन्यास कर्मणां ऋष्ण ! पघुनयोंग॑ च शंससि | 
यच्छेय एतयोरेक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चित्तम्‌॥ १॥ 


अन्चय--हे कृप्ण | ( हे कृष्ण ] ) कर्मणां संन्यास ( कर्मोके 
त्यागकों ) पुना योगं च ( और पुनः कर्मयोगकों ) शंससि 


पश्चमाध्याय । ब्श्र्‌ 
(उत्तम बतलाते दो) एतयोः यत्‌ एक॑ श्रेयः ( इन दोनोंमेंसे 
जो एक मार्ग भ्रेष्ठतर है ) तत्‌ मे . उसे दी मुझे ) खुनिश्चितं 
ब्रहि ( निश्चय करके बताओ ) | 

सरल्ार्थ-अज्ञुनने कहा--है कृष्ण | तुम श्ानयज्षको 
श्रेष्ठता चतलाते हुए कम संन्यासकी भी प्रशंसा क' ते हो और 
पुन; कर्मयोगकों भी उत्तम कहते हो। शञतः इन दोनोमेसे 
जो एक भ्रेष्ठठर हो उसे ही निश्चय करके मुझे बताओ | 

चन्द्रिका-- पते अध्यायमें श्रीभगवानूने जो ज्ञानकी इतनी 

प्रशंसा की थी, उसका यह लक्ष्य नहीं था कि अर्जुन कर्मयोगमार्गकों 
छोड कर कर्मसंस्यास पथक्रा ही पैरथिक बन जाय । इसका डद्देश्य 
केयर भजु नके जीवनमें ज्ञानकर्मका सपझ्ुच्चय कराना था, ताकि ज्ञानकी 
सहायतासे अजुनका मोह कट जाय और युद्धरूपी स्वश्रमंपाछनमें निःस- 
शो भ्रग्नृत्ति अजुनकों भाप्त हो सके । इसी कारण ज्ञानकी इतनी स्तुति 
करने पर भी अन्तर श्रीसगवानने अर्जुनका ध्यान कमंयोगकी ओर ही 
आकर्षित किया और संशयजारूको ज्ञानके द्वारा काट कर युद्धके लिये 
प्रस्तुत होनेको कहा | किन्तु दोनों मागकी ही स्तुति करनेसे अज्जुनको 
' शंका होगई कि इनमेंसे कौन श्रेष्ठर है और इसी पर अज्ञेनकी यह 
जिज्ञासा हुई है । 

जिकश्ञाणाके अजुरूप उत्तर श्रीभमगधान देते है-- 

श्रीसमगधानुधाच-- 


संन्‍्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभा । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते || २ 





श्१२ गोतार्थच र्द्रिका । 


अन्यय--ल॑न्यासः ( कर्मका त्याग ) कम योगः चल ( और 
कर्मयोग ) उभी निःश्षेयलकरों ( दोनों ही मार्ग मुक्ति देनेवाले 
हूँ) तयोः तु ( किन्तु इन दोनोंमें ) कर्मंसंन्यासात्‌ (कर्मत्या- 
गकी अपेक्षा ) कर्मयोगः विशिष्यते ( कर्मयोगकी विशेषता 
अधिक है । 
सरलार्थ--श्रीभगवानलने कद्दा--कर्मत्याग और कर्म- 
योग दोनों मार्ग दी मुक्तिप्रद हैं। किन्तु कर्मत्यागकी अपेक्ता 
कर्मयोगम विशेषता है। 
चन्द्रिका---ज्ञानपथ भौर कर्मपोगपय दोनोंक द्वारा ही आत्मा- 
का साक्षात्कार करके मुमुक्षु मौक्षछाम कर सकता है, इस विषयर्म पहिले 
ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। छ्वानपथमें कमसंन्याप्त विहिंत होने- 
पर भी शरीर रहते कर्मका पूर्णत्याग असम्भव है। क्योंकि चित्तशुद्धिके 
अर्थ ज्ञानोदयसे पहिले भी कुछ कर्म करना ही पड़ता है और ज्ञानमें 
सिद्धिलाम हो जानेपर भी प्रारब्ध क्षयरूपसे शानीको कुछ न कुछ करना 
ही होता है। दूसरी और कर्मपोग सा्गम जयरदरुती प्रकृतिको रोकना 
भी नहीं पढ़ता है भौर युक्त होकर कम करनेके कारण उससे बन्धन न 
पोकर मोक्षकी ही प्राप्ति होती है। इस कारण श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि, 
दोनों मार्ग ही मुक्तिमद हैं, किन्तु क्ंसंन्‍्यासकी अपेक्षा कर्मयोगर्मे ही 
विशेषता अधिक है ॥ २॥ 
अब ऐसे सच्चे संत्यासी फोन द्वोते हैं, सो ही बता रहे हैं । 


ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति । 
निःे हि महाबाहो ! खुख॑ वंधासमुच्यते ॥ ३ ॥ 





पञ्चमाध्याय । श्श्द्रे 
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अ्न्वय--यः न द्वेष्टि न.कांचति ( जिसमें न देष है और 
न राग है ) सः नित्यसंन्यांसी शेयः ( उसे कर्मयोगर्म प्रदृत्त 
रहनेपर भी नित्यसंन्यासी जानना चाहिये ), हि ( क्यौकि ) हे 
मद्दाबाहो | (हे अछुन ! ) निद्व॑न्दः ( ऐसा रागह्ेपरुपी उन्द्से' 
रदित पुरुष ) खु् ( अनायास ) बन्धात्‌ प्रपुच्यते ( संखार- 
वन्धनसे मुक्त हो जोता है )। 
सरलार्थ--जो न किसी चस्तुफे प्रति आासक्ति रखता है 
ओर न किसोसे द्वेष रखता है, किन्तु केवल परमात्मामें युक्त 
होकर निष्काम कर्म करता है उसे हो नित्यसंन्यासी जाननां 
चाहिये, फ्योकि हे भ्रद्'ैन | ऐसा रांगदेपरहित पुरुष अनायास 
ही संसारबन्धनसे मुक्त होकर निःश्रेयललाभ करता है। 
चन्द्रिका--इस एलोकर्मे श्रीभगवानने यही उपदेश दिया 
है कि, जब किसी अवस्थामें भी एकवारगी कर्मत्याय करना असस्भव है 
तो सच्चा कमसंन्यासी वही है जो कि शरीरसे कमत्याग न करे किन्तु 
रागह्रैपरूपो इन्द्रसे धचकर तिष्काम बुद्धिसि क्मंगोगका अनुष्ठान करता 
ज्ञाय । क्योंकि ऐसा निश््द् तथा हन्द्वरहित पुरुष ही भनायास बन्धनसुक्त 
होकर अपवर्ग झाभ कर सकता है ॥ ३॥ 
प्रसक्ञाउसार सिद्धान्त बता रहे हैं-- 
सांख्ययोगों पृथरबालाः प्रवदन्ति न पण्ठिता! | 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविंन्दते फलम ॥ ४ ॥ 
यत्सांख्यै प्राप्यते स्थान॑ तथोगेरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योग॑ च यः पश्यति स पश्यति ॥४। 


श१छ गीतार्थचन्द्रिका । 
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झन्च॒य--चालाः (अज्ष लोग) सांख्यथोगो पृथक्‌ प्रवदन्ति 
(६ कर्म संन्यास और कर्मयोग पृथक पृथक्‌ हैं पेस्ता कद्दते हैं ) 
न परिडताः (किन्तु चिद्वान लोग ऐसा नहों कहते ), एक 
अपि सम्यक्‌ आस्थितः ( इन दोनोमेंले एफ मार्गका भी भल्री 
भांति आचरण करता हुआ ) उभमयोः फल ( मोत्तरूपी दोनोके 
फल्नको ) चिन्दते ( लाभ करता है )। सांख्ये: ( शानमार्ग- 
चार्लोकों ) यत््‌ खान प्राप्पते (जो मोक्षरूपी पद मिलता है ) 
योगैः अपि ( कर्मयोगियोक्ों भी ) तत्‌ गम्यते (चद्दी प्राप्त 
होता है ) यः ( जो ) सांख्यं च थोग॑ च ( शानमार्ग और कर्म- 
भार्गकों ) एक पश्यति (अभिन्‍न देखता हे ) सः पश्यति (चही 
ठीक तत््वको देखता हैं ) । 

सरलार्थ--अ्रज्ञ लोग दी कर्म संन्यासरूपी शानमार्ग और 
कर्मयोगमार्गको प्ृथक्‌ पृथक्‌ कद्दते हैँ किन्तु परिडत लोग 
ऐसा नहीं कद्दते | इनमेंसे क्रिसी एकका भी सजी भांति आच- 
रण करता हुआ भन्भप्य दोनोॉफका ही फललाभ फर लेता है। 
जशानमार्गधालौको जो परमसान पाप्त द्ोता है, कर्मयोगी भी 
वहीं पहुंचते हैं, जो इन दोनों मार्मोकों अ्भिन्‍न देखता है चद्दी 
ठीक देखता है । 

चन्द्रिका--इन इलोकॉर्मे अन्तिम रूट्ष्य वधा फलविचारसे ज्ञान 
योग और कर्मयोगक्नी अभिन्नता यताई गई है। थद्यपि शानयोगमें 
विचारकी प्रधानता तथा कमेक्की गौणता है और कर्मयोगमे आत्मामें युक्त 
ड्ोकर निष्काम कर्मानुष्टानकी प्रधानता है तथापि जन्तमें दोनोंके हारा ही 


५ पश्चमाष्याय । श्श्पू 


बज 


आत्माका साक्षात्कार तथा अपवर्गलाभ होता है। :भऔर इन दोनमेंसे 
एकके भी अनुष्ठान द्वारा चही परमफ़छ छाभ होता है। अत्तः विद्वान 
जन दोनोंको एकहो समझते हैं और ऐसी असेद दृष्टिको ही तजरष्ट 
* जाननी चाहिये, यही श्रीभगवानका उपदेश है ॥ ४-५ ॥ 
दोनोके एक होने पर भो कर्म योगमे विशेषता कया है सो 
बता रहे है -- 
संन्‍्यासस्तु महावाहों ! दुःखमाप्तुमयोगत! | 

योगयुक्तो मुनित्रत्न न चिरेणाधिगच्छति )। ६ ॥। 

थोगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः | 

सर्भूतात्मभूतात्मा कुन्नपि न लिप्यते ॥ ७॥ 

अन्यय---है मदाबाहो ! (हे शरज्ञ न |) अयोगतः (कर्मयोग- 
के चिता ) संन्यासः ( कर्मत्याग ) आप्तु' दुभ्ख॑ ( प्राप्त करना 
कष्टकर है ), योगयुक्तः तु मुनिः ( किन्तु कैमयोगर्म थुक्त साधु 
पुरुष) न चि?रेण ( शीघ्र दी ) ब्रह्म अधिगच्छुति ( बह्मको प्राप्त 
फर तोता है )। योगयुक्तः ( आत्मामें युक्त रहऋए कर्मयोगका 
करनेवाला) विशुद्धात्मा (पविन्नमना ) विजञितात्मा (जिसका 
शरीर चशमें है) जितेन्द्रियः (जिसकी इन्द्रियां चशमें हैं ) सर्च- 
भूतात्मभूतात्मा (जिसका आत्मा सफलभूतोंके आत्माके साथ 
एक द्वो गया अर्थात्‌ श्रसिन्न आत्मदर्शी पुरुष ) कु्ेन अपि 
(कर्म करते रहने पर भी) न लिप्यते (कर्ममें छिप्त नहीं होता है)। 


सरलार्थ--दै अछ्लन | क्योगफे बिना फर्मेसंध्यासको 
पाना यहुत द्वी कषकर है। किन्तु योगयुक्त मुनि शीमददी अहम- 


ह.. अजफलसनजजन 


२१६ गीतार्थचन्द्रिका । 
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को पा लेते हैं। योगयुक्त, पवित्नचित्त, देद तथा इन्द्रियोंके 
निम्नह करनेवाले महात्मा, जिनने सकल जीवॉके आत्माके 
साथ अपने आत्माकी असिन्‍नता देख खी है. कर्म में लगे रहने 
पर भी उसमें बद्ध नहीं होते हैं । 


घह्तिका--इन इलोकॉमें श्ञानयोग तथा कर्मग्रोग दोनमेंही 
सिद्धिलाभके लिये कर्म करनेही आवश्यकता यताई गई है। इईशरापण 
थुद्धिलि कर्म करते करते जब चित्तश॒ुद्धि हो जाती है, तभी निर्मछ अन्‍्तः- 
करणमें आक्रज्ञानकी प्रतिष्ठा हो सकती है। इसके सिचाय निष्काम 
कर्मग्रोगके द्वारा चित्तके उदार हुए ब्रिना परमोद्ार स्॑तोय्याप्त प्द्ाकी 
घारणा भी भुसुप्षुको नहीं हो सकती है। अतः क्ञानयोगमे कर्मकी 
गौणता रहने पर भी आवश्यकता क्वश्य ही साननी होगी, यही कर्म- 
संन्‍्यासके लिये कर्मयोगकी उपयोगिता बतानेका तात्पय है। इसी कारण 
कर्मगरोगको छोड़कर जबरदस्ती कर्मसंन्यास के लेना ठीक नहीं है और 
इस प्रकारसे स्वाभाविक अदृत्ति पर बलात्कार करना केवल ज्ञानका दम्भ 
बताना मात्र है। दूसरी भोर कर्मयोगीकों अ्कृति पर बलात्कार नहीं 
करना पड़ता है, वे अक्ृतिके अनुकूल कार्यमें निष्काम भावसे युक्त रह कर 
अनायास ही प्रह्मको छाम कर लेते हैं। आत्मामें युक्त होकर कर्म करते 
करते अन्तर्मे सभी आत्माषोकी भभिन्नता अपने जात्मामें अनुभव कर ऐसे 
योगी क़तक्ृत्य होते हैं। ऐसी मुक्त दक्षार्मे उनका कोई कर्त्तव्य न रहने 
पर भी भारवध क्षयरुपसे अथवा जगव्‌ कल्याणके लिये विराट्सत्ता द्वारा 
प्रेरित होकर वे जो कुछ कार्य करते हैं, उसके द्वारा भी उन्हें बन्धन प्राप्त 
नहीं होता है । यही करमंगरोरण: विशेषता है ॥ ६-७ ॥ 


पश्चमाध्याय | र्१्ज 
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अब कर्मयोगसिद्ध पुरुषकी निलिप्तताके ऊक्षण बताते हैं- 


नव किंचित्‌ फरोमीति युक्तो मन्येत तत्तवित्‌ । 
पश्यवश एचन्सृशज्विप्रत्नमन्ग चन्खपन्थसन्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रलपन्विसजन्गहन्तुन्मिषन्रिमिषन्नपि । 
इन्द्रिया्णी द्ियार्थेषु वरतेन्तर हृति घारयन ॥ & ॥ 


... अन्य---युक्तः तत्तवित्‌ ( कर्मयोगर्मे युक्त होकर तत्व- 
बेचा पुरुष ) पश्यन श्ट्एवन स्पृशन्‌ जिप्नन्‌ ( देखते छुनते 
रुपशे फरते प्राण लेते हुए ) अश्मन्‌ गच्छुन, खपन्‌ श्वसन 
( खाते जाते लेथते ध्वास प्रश्वास लेते हुए ) प्रलपन विसृजन्‌ 
गहन ( बोलते मलसूत्र त्याग करते तथा श्रदण करते हुए) 
उन्मिपन, निमिषनः, झपि ( और आंज़ोके पलक खोलते तथा 
बन्द फरते हुए भी ) इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु चत्तेन्‍्ते इति घार- 
यन ( इन्द्रियगण अपने अपने विषयामे लगी हुई हैं. ऐसी 

'घारणा करके ) किश्वित्‌ प्व न करोप्ति (मैं कुछ भी नहीं 
करता हूँ ) इति मन्येत ( ऐसा समझा फरते हैं )। 


सरलार्थ--बोगयुक्त तस्ववेत्ता पुरुष दर्शन भ्रवण प्राण 
भोजन स्परशरूपी शानेन्द्रिय व्यापार, गमन कथन मलमूत्रत्याग 
तथा भप्रहणरूपो कमेनिद्रिय व्यापार, श्वास प्रश्यास आदि पश्च- 
प्राण व्यापार, नेत्र जोलनां बन्द फरना आदि पश्चगोण प्राण- 
का व्यापार, और निन्‍द्रारुपी अन्तःकरण व्यापाए--हुन सबमें 








इन्द्रियादि अपने अपने व्यापारमें लगे हुए हैं, मेरा आत्मा , ' 


श्र थीतार्थचन्द्रिका । 


उससे पृथक्‌ दै ऐसी धारणा करके, मैं कुछ मी नहों कर रहा 
हैँ ऐसा हो समभते हैं । 

चून्द्रिक[ा--)े दो इलोक पूर्व कहे हुए 'कुरबेफ्नपि व छिप्यते! इस 
चचनके दृश्टान्तरूप हैं। पत्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ानेन्द्रिय, मन तथा 
दर्शविध प्राणोंके द्वारा एथक्‌ शथक्‌ चेष्टाएं होती रहती हैं, किन्तु तखवेत्ता 
पुरुष अपने आत्माकों इन सब व्यापारोंसे एयक्र्‌ समझते हूं और इन्हें 
शरीर, इन्द्रियां, अन्तः-करण आदिके व्यापार समझ कर इनमें लिप्त 
नहीं होते हैं। यही तच्वचेत्ता कर्मग्रोगर्मे सिद्धि प्राप्त योगी पुरुषका 
निरलिप्त भाव है ॥ 4-९ ॥ 

खिद्धकी तरद्द साधक भी निलिंध रहते हैं यथा-- 

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः। 

लिप्यते न स॒ पापेन पत्मपत्रमिबांभसा ॥ १० ॥ 

कारयेन मनसा चुद्धचा केवलैरिंद्रियेरपि । 


योगिनः कर्म कुबन्ति संग॑ त्यक्वात्मशुद्धये ॥ ११॥ 


अन्वय---य। ( जो योगों ) अह्मणि आधाय ( परमा- 
स्मामे फलाफल समपेण करके ) सड्जढ त्वक्‍्त्वा ( आखक्तिरहित 
होकर ) फर्माणि करोति ( फर्मोफो करता है) सः ( पद ) 
अम्भसा पद्मषपत्र इच ( कमत्नका पत्र जिस प्रकार जलके ढारा 
लिप्त नहीं होता है ऐसा ही ) पापेन न। लिप्यते ( पापके द्वारा 
शर्थात्‌ पापपुण्याव्मक कर्मके द्वारा लिप्त नहीं दोता है) योगितः 
( इस कारण योगिगण ) संग त्यकत्वा (आसक्तिरहित होकर) 
आत्मशुद्ये ( आत्माकी शुद्धिके लिये ) कायेन ( शरीरके 


पश्चमाध्याय । २१६ 
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द्वोरा ) मनसा ( मनके द्वारा ) बुद्ुध्या (चुद्धिके द्वारा) केचलै 
इन्द्रियेः अपि / ओर केचल इन्द्रियोंके द्वारा भी ) कम कुर्चैन्ति 
(कर्म करते हैं )। 

सरलार्थ--जो योगी परमात्मा फलाफल समर्पण फरके 
असक्तिरहित होऋर कर्म योगका अनुष्ठान करता है, चह जल- 
मध्यस्थित फमलदुलकी तरह पापपुण्यात्मक किसी भी कर्मके 
द्वारा चद्ध नहीं होता है। यही कारण है कि योगिगण आत्म 
शुद्धिके लिये आसक्ति छोड़ कर फेचछ शरीर, मंन, चुद्धि या 
इच्द्रियोंके द्वारा कर्म करते रहते हैं । 


चन्द्रिका--क्त॑योगसिद्ध तखवेत्ताकी अनायास कर्मविधिडा 
चर्णब करके कर्ंगोशक्की साधनांवस्थामं थोगीका क्या साथ रहता है 
उसीका घर्णन इन इलोकों हारा किया गया है। साधनाथस्थामें योगीके 
दो ही भाव रहते हैं-एक सब झर्मोंका ब्रह्ममें अपंग और दूसरा फछा- 
फलमें आसक्तिशल्य रहना । इन दोनों भावोंके साथ कर्मयोंग 
करते रहनेपर कमरूपन्र जिस प्रकार जलसें लिप्त नहीं होता है 
उसी पभकार योगी भी कर्मबन्धनमें नहीं फंसता और ऐसे योगीक आत्माके 
ऊपरसे सरू, चिक्षेष, आवरण सभी हट जाते हैं और उसके पवित्र 
आत्मामें भहेत भावका अनुभव होने लगता है। इलोकमें पाप! शब्दके 
द्वारा पापपुण्यरूपी कर्म पर लक्ष्य किया गया है अथोत्‌ ऐसा योगी 
पापकर्स या पुण्यकर्म क्रिसीके द्वारा झिप्त नहीं होता। दूसरे इलोकर्मे 
'क्रेवक' दाब्दका सम्परन्ध काय! मन! बुद्धि! और “इन्द्रियः सभीके साथ 
समझने योग्य है। अर्थात्‌ योगी आसक्तिहीन, समत्वहीन होकर केवल 
शरीर इन्क्रियादि सात्रके द्वारा कम करता है ॥ १०-१३ ॥ 


२२० | गीतार्थचन्द्रिका । 


टिज आप जे ये सजा और 


प्रसक्ञाजुसार कर्मयोगकी डश्नत स्थिति बता रहे हैं-.- 


युक्तः कर्सफरल त्यक्ता शान्तिमाप्नोति नैप्ठिकीम्‌। 

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥११५॥ 

सर्वकर्मारि मनसा संन्यस्यास्ते सुख॑ वशी । 

नवद्वारे पुरे देही नैव कुवनू न कारयन्‌ ॥११॥ 

अन्वय--थुक्त+ ( योगयुक्त पुरुष ) कर्मफलं त्यकत्वां 
( करमंफलको त्याग करके ) नैप्ठिकीं शान्ति ( योगद्वारा परमा- 
त्माएे एकान्त निष्ठासे उत्पन्न विमलत्त पूर्ण शान्तिको ) आप्नोति 
(पाता है ) अयुक्तः ( योगहीन पुरुष ) कामकारेण ( वासना- 
के द्वारा प्रेरित दोनेसे ) फल्ने सक्तः ( क्मंफलमे आसक्त 
धोकर ) निवध्यते ( बन्धन प्राप्त होरा है ) बशी ( जितेन्द्रिय ) 
देदी ( वेहबान्‌ पुरुष ) मनसा सर्वकर्माण संन्यस्य ( मनके 
द्वारा सकल कर्मोंको छोड़कर श्रर्थात्‌ कर्मींके प्रति फलासक्ति- 
रहित दोकर ) खु्ख ( बड़े आनन्द्से ) नवद्धारे पुरे ( नो द्वार- 
से युक्त देहनगरीमें ) न एव कुर्षनू न फारयन ( न कुछ करता 
और न कराता हुआ ) आस्ते ( रहा करता है ) | 

सरलार्थ--योगयुक्त पुरुष क्मंफलका परित्याग करके 
आत्मांमे निष्नाजन्य आत्यन्तिक पूर्ण शान्तिका लाम करते हैं, 
किन्तु अयुक्त जीव कामचाका दास बनकर कर्मफल्चर्म आसक्त 
हो कर्मबन्धन द्वारा घद् हो जाता है। जितेन्द्रिय योगी वासना 
रहित द्ोलके कारण मनसे सभी कम्मोंका त्योग करके नवद्वार 
देहनगरीमें कुछ न करते कराते सुखसे विराजते रहते हैं 


पश्चमाध्याय |, श्श्श्‌ 


"जज जन > जज नल | क्‍ डीजल ज जज जज जी जज बीज ५ जज पीजी सी बरी व जतज बस. 


चन्द्रिका---इन इलोकोंमें आत्मामें युक्त क्मयोगीकी क्रमशः 
प्राप्त परमोत्नत आध्यात्सिक स्थिति बतोई गयी है। योगहीन पुरुष 
घासनाका <दास बन कर दुर्देशाको पाता है, किन्तु योगयुक्त पुरुष आत्मामें 
एकान्त निष्ठा रखते हुए आत्मकी विसर शास्तिका उपभोग करते हैं, 
अन्तमें पूर्ण वासनाशल्य हो जाने पर योगीको यही जतुभव हो जाता है 
कि उनका आत्म! शरीरसे बिलकुर निर्किप्त है, जो कुछ कर्त्तां धर्ता है 
सब शरीरकी प्रकृति ही है, घह केवल देहनगरीमें उदास्सीव तथा आनम्द- 
भावमें बसा हुआ है। यही योगीकी अत्युक्तम आनन्दुमयी निर्किप्त 
स्थिति है। इलोकर्मे 'मनसा' ऋाब्दके द्वारा यही बताया गया है कि, 
शरीरके हारा चेष्टा होते रहने पर भी योगीका सन फर्म नहीं फसता है । 
दशरीरमें दो कान, दो भांख, दो नाक, सुख, पायु और उपस्थ ये नौ 
छिद्र होते हैं, जिस कारण शरीरको नवद्वारपुरी कहा जाता है ॥१२-११॥ 

अ्य शांखप्रभाणसे आत्माकी इस निर्लिध स्थितिका चर्युन 

कर रहे हैं-- 

न क्ेत्व॑ न फर्मारि। लोकस्प सजति प्रभु । 

न फर्म फलसंयोग॑ खभावस्तु प्रवरत्तते ॥१४॥ 

नादते कस्यचित्‌ पाप॑ न चेद सुकृत॑ विभुः | 

अज्ञानेनाहत॑ ज्ञान तेन मुश्नन्ति जन्तवः ॥१५॥ 

अन्चय--प्रश्नुः ( परमात्मा ) लोकस्य (छोगोंके ) न 
फ्तूत्य॑ं न फर्माणि न फर्मफललंथोगं खुजति ( कठेत्य, करमे 
शथा कर्मफलके साथ समस्बन्धहों नहीं करते ) खभावः तु 
(किन्तु प्रकृति ) प्रवत्तते (सब कुछ करती है )। विभुः 


श्श्र गीतार्थचन्द्रिका 


( परमात्मा ) फस्यचित्‌ ( फिसीका भी ) पाप न आदतें 
(पाप नहीं लेते )न च एवं खुकछुतं ( और पुएयको भी नहीं 
लेते ) 'थमानेन ( अग्वानके हारा) ज्ञान आवुर्त ( शान ढका 
छुआ है ) तेन (इस कारण ) जन्तवः( जीवगण ) मुद्यन्ति 
( मुग्ध हो जाते है )। 

सरलार्थ--अीवर्मे जो 'मैं करता हूं! यह कर्दृत्वमाव है, 
कम है ओर फर्मफलके साथ जोचका सम्बन्ध भी है, इसमें 
परमात्मा कुछ भी नहीं करते या कराते । केबल माया ही 
जीबके द्वारा ये सच कराती है। क्रिस्लीक पाप या पुण्यफे साथ 
भी परमात्माका कोई सम्पन्ध नहों है। श्रशञान या अविद्याक्रे 
छारा जीवका छाव आच्छुन्न है, इसों कारण संसारमें मुग्ध 
होकर कर्दृत्व आदि अभिमानऊ द्वारा जीच श्रस्त हो जाता है। 
प्रकतिक इन रब खेलोंके साथ निलित आत्माक्रा फोई भी 
सम्बन्ध नहीं है । 

चन्द्रिक|---आत्मामें युक्त होकर निष्काम क्रो करते करते 

देहनगरीमें विराजमान जात्माकी निर्लिप्तताके विपयर्मे योगीको जो अजु- 
भव होने रूगता है उसीका शास्त्रीय वर्णन इन दो इलोकॉमें किया गया 
है। श्रुतिमें लिखा है--/समानः सन्‌ उमौ लोकावनुससरति ध्यायतीव , 
लेलायतीय स धी:” *ध न साधुना कमेणा भ्रूयात्ञासाधुना कर्मणा कनी- 
यात्र्‌” आत्मा समान रुपसे दोनों छोकॉमें व्याप्त है; आकृतिक सदसत्‌ 
परिणासके साथ उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, वह किसीरे पुण्यकर्मसे 
न पुष्ट ही होता ६ और किसीके पापकर्मले न छोटा ही होमावा है । 


पश्चमाध्यांय । श्श्३े 


बल रू० रे 


प्रकृतिये ब्रिगुण परिणाम द्वारा हो संसारमें कह त्व, भोक्तृत्व, कर्म, क्मे- 
फल, पाप पुण्य आदि उत्तन्न होते हैं और प्रकृति अज्ञान द्वारा मीवको 
फंसाकर कत्त त्यादि अभिमान जीवके हृदयमें भर देती है। अतः अज्ञान 
ही बन्धनका कारण है। योगयुक्त होकर नवद्वारपुरीमें आतव्याकी उदा- 
सीनता तथा निर्लिप्तताको देखते देखते यह अन्ञान कद जाता है भौर 
तभी योगीके निर्मल चित्त यथार्थ ज्ञानका उदय होता है ॥ १४-१७ ॥ 
यह शान तथा इसका फल पा है सो ही बना रहे है-- 
ज्ञानेन तु तदज्ञान॑ येपां नाशितमात्मनः । 
तेपामादित्यरज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम ॥१६॥ 
तह॒चुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनराहचि जञननिधुतकल्मपाः ॥१७॥ 
अन्धय---भात्मनः घानेन तु ( किन्तु तत्वक्षानफे द्वारा ) 
येपां तत्‌ थज्ञानं ( जिनका वह अज्ञान ) नाशितं ( नण्ट हो 
जाता है) तेपां तत्‌ छात्र | उनका चद्द ज्ञान ) आदित्यवत्‌ 
( सुर्यकी तरह ) पर श्रकाशयति ( परमतत्वरूपो शेय बस्तुकों 
प्रकाशित करता है )। तदुबुद्धयः ( परमतत्त्वमें जिनकी बुद्धि 
लगी हुई है ) तदात्मानः ( परमतत्त्व दी जिनका आत्मा है ) 
तन्निष्ठाः ( परमदत्वमें जो सदा ठद्दस्ते हैँ ) तत्परायणाः 
.._ ( परमतत्व ही जिनकी परम गति है ऐसे महात्मागण ) 
छाननि्धृत ऋद्मपाः (ज्षानके छारा निष्पाप होकर) अपुनरातूति 
( निर्वाण मोक्षकों ) गच्छन्ति ( पाते हैं )। 
सरलार्थ--कितु वच्चक्षानके द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट दो 


र्रछ गीतार्थचन्द्रिक्ना 


अकाल चल मद शा कल अल अल 8 मल कल कर रस 7 5230 पल 
चुका है उनके लिये चद्दी तत्वश्ञान सय्ये जिस प्रकार समस्त 
पदाथोंको प्रकाशित करता है, उल्ती प्रकार शेयरूपो परमतर्त्व- 
फो प्रकाशित कर देदा है। इसो परमतर्वरूपी परमात्मामे 
जिनकी घुद्धि समाविष्ट है, आत्मा अद्वैतमांचके साथ लव॒लोन 
है, निष्ठा पूरा है तथा परमतत्व ही जिनका परम आश्रयस्थांन 
है, ऐसे महात्मागण ज्ञानद्वारा निष्पाप होकर उस परमपद्को 
पाते हैं जहांसे दुःमय संसारमें उन्हें पुनः लौटना नहीं 
पड़ता है। 


चन्द्रिका-““जब तक हृदयमें अज्ञानका अन्धकार भरा हुआ है 
सब तक न आत्माका सद्च! निर्लि्त स्वरूप हो जीवक्ो सूझता है और न 
सत्वज्ञानका ही विकाश होता है। इस दशाममें जीव अविदय्याका दास 
नअनकर घटियन्त्रकी तरह जननमरणचक्रमें घूमता रहता है । किन्तु योग- 
युक्त द्ोकर स्वधर्सका पालन करते करते योगी जब धचज्ञानकों लाभ कर 
छेता है तब उनका समस्त अज्ञानान्धकार कट जाता है और सूर्य प्रकाशकी 
तरह ज्ञान प्रकाशसे ज्षेय परमात्माका उन्हें पता छग जाता है। इसी 
परमात्मामें अपनी आत्माकी अभिन्नताकों देख कर परसात्मासें ही छवलीन 
हो ज्ञानी महात्मा परमघामको पा जाते हैं ॥ १६-५१ छा 


अब तत्वशानी पुरुषकी उत्तमा अद्वेत ध्थितिका घर्णन कर 


रहे हैं-- 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्रापमणे गति हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥ १८॥ 


पञ्चमाध्याय श्र 


इहैद तेजित! सों येपां सास्ये स्थितं मनः । 
निदोष हि सर ब्रह्म तस्मादजह्मणि ते स्थिता! ॥१६॥॥ 
न प्रहुष्येत्िय॑ पराप्य नोद्रिजेत्माप्प चाम्रियप्‌ | 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविदृश्नक्मणि स्थितः ॥२०॥॥ 
बाहस्पशेंषसक्तात्मा विंद॒त्यात्मनि यत्सुखय्‌ | 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्तय्यमश्जुते ||२१॥ 
अन्यय--विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण ( शान तथा बित- 
यसे युक्त उत्तम संस्कारी ब्राह्मणमें )गवि ( संस्फारहीन मध्यम 
फोटिफे जीव गाय आदिम ) हस्तिति शुनि च भ्यपाफे एच थे 
( अधम तामसिक फोटिफे जीव हाथी, कुत्ते, चण्डाल, आदि- 
में भा ) परिडताः ( शानिगण ) समदर्शिनः ( अद्गैत आत्माके 
विचारसे एकदर्शी होते हैं) येषां मनः साम्ये स्थितं ( जिनका 
मन समभावमे ठहर गया है ) इद एच (यहीं जीवित फालमे 
'हो) तैः सर्भः जितः ( उन्होंने संखारको जीत लिया है ) हि 
( क्योकि ) प्रह्म निर्दोष सम॑ ( त्रह्म दोषशन्यथ तथा सम है ) 
तस्मात्‌ (इस लिये ) ते अक्षणि स्थिताः ( समदर्शी तथा सम- 
: भावमें स्थित पुरुषगण ब्रह्ममें हो स्थित दोते हैं )। त्ह्मवित्‌ 
( ब्रह्मवेत्ता ) ब्रह्मणि स्थितः ( त्रह्मखरूपमें विराजमान) स्थिर- 
बुद्धि: ( संशयहीन निश्चल्त चुद्धि ) असंमृढ़४ (मोहवजित महा- 
समा) प्रिय भाष्य ( प्रिय पस्तुकों पाकर ) न प्रहष्येत्‌ ( झान- 
नद्से अधीर नहीं होते है) अप्रियं व प्राष्य ( और अप्रिय 


चस्तुक्नो पाकर ) न उद्विजेतू ( ढु/खसे चण्चल नहीं दो जाते 
. श्प 





श्श्द गीतार्थचन्द्रिको । 


हैं )। बाह्मस्पशणु ( वाहिरी इन्द्रियोंक्रे विषयोमे ) असक्तात्मा 
(आसक्तिरहित अन्त/करणवाला पुरुष ) आत्मनि ( आत्मामे ) 
यत्‌ खुख॑ (जो छुख है) विन्द्ति ( उसीको पाता है), सः 
भरह्मययोगयुक्ताव्मा (ऐसा ब्ह्ममें योगरे दारा युक्तचित्त 
घुरुष ) अक्षय सुख अश्चुते ( क्तयरहित नित्यानन्दकों लाभ 
करता है। 


सरलार्थ--प्रकृति वैधम्यके भीतर भी सम आत्मा एक दी 
है इस विचारसे ज्ञानिगण विद्या विनयसे युक्त उत्तम कोटिके 
जीच ब्राह्मण, मध्यम कोठिफे जोच गचादि तथा अधम कोटिके 
जीव हस्ती, श्वाच, चाएडालादि समीमे समदर्शी होते हैँ। इस 
लोफमें ही उन्होंने संसारकों जोत लिया है, जिनका अन्तःकरण 
इस खाभ्यमें छहर गया, क्योंकि बहा निर्दोष तथा सम है, 
इसलिये वे साम्यमें ठहर कर प्रह्ममें ही ठददरते हैं। ऐसे महा: 
वेत्ता, अह्मजझूपमें विशजमान, निश्चलवुद्धि, मोहचर्जित 
महात्मा न प्रियमें ही प्रसन्न होते हैं और न अग्रियर्मे ही 
उह्विग्त होते हैं । जिनका मन बाहिरी इन्द्रियोंके विषयों नहीं 
फंखता है उनको आत्माका ही आनन्द मिलता है, ऐसे ब्रह्म ' 
योगयुक्त पुरुष नित्यानन्द्का उपमोग करते हैं. । 


चन्द्रिका--सभीमें जात्माके अजुमवसे समइप्टि होना, मायासे 
परे सम्रभावमें सदा विराजमान रहना, प्रियातिय, सुखदुश्लादि इन्दोंमें 
उदासीन तथा एक भावापन्न रहना और, जपार बक्योनन्‍द महासागरमें 
डूबे रहना--अद्धी-सुब तखज्ञानी सहात्मुकी अनोखी स्थिति है। जानी 
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महात्मा अद्देत आत्माके अनुभवसे उत्तम, सध्यम अधम सभी जीदोंमें 
'समदर्शी' होने पर भी 'समवत्ती' नहीं होते हैं। श्रीमगवान्‌ शंकराचार्यने 
कहा है-- भावाहवत सदा कुर्यात्‌ क्रिय्राहेतं न कहिंचितो अहैन भावों 
होना चाहिये किन्तु क्रिया नहीं होना चाहिये। अन्यथा पत्नी और 
- माताका सेद भूलकर तथा सुति और चाण्डालका भेद भूछ कर मनुष्य 
अवनाचारी, अत्याचारी हो सकता है। इस कारण आत्माके अह्दैद बोधसे 
समर्ृष्टि रहने पर भी ज्ञानी महात्मा भिन्न भिन्न पिण्डमें आत्माके विकाश 
तारतम्पानुसार पर्चावर्मे रघुगुरुका भेद अवश्य ही क़रते हैं, यही प्रथम 
इछोकका रहस्य है। द्वितीय इछोकका तात्पये यह है कि समस्त वैषस्थ 
मायाके तीन गुणोंकी विषमताके ह्वारा ही उत्पन्न होता है | समस्त अपब्च 
इसीके भौतर है और इससे बाहर सम ब्रह्म है। इस कारण जिस 
महात्साने अपनी त्रिगुणमयी प्रकृतिकी विषसताकों दूर कर दिया है, 
उश्नने प्रपल्चको भी जीत लिया है और ब्रह्मको भी पा लिया है यही 
समझ्षना चाहिये। श्द्य निर्दोष तथा सम है। जहां प्रकृति है वहीं 
, त्रिगुण विकारसे उत्पन्न ग्रुण दोप हैं। जहां प्रकृति नहीं है वहाँन 
गुण है और न दोप है। इस कारण प्रकृतिराष्यकें भीतरकी सभी 
बस्तुओंस ग्रुण दोष दोनों ही होते हैं और इससे परे विराजमान 
समझपी ब्रह्म निगुंण भी है और निर्दोष भी है। समभावमे स्थित 
महात्मा इसी ब्रह्मको जानकर ब्रह्मभावमें स्थित तथा बद्यरूप हो जाते 
हैं। वे संसारमें रइते हुए ही संसारकों इस तरहसे जीत लेते हैं॥ यथा- 


स्मातं तेन समस्ततीर्थंललिले सर्वाईपि दृत्तावनि- ; 
येशानाब्च ह॒त॑ सहश्षमजिलं देवाश्र सम्पूजिताः | 


श्श्८ गोता्थेचन्द्रिका । 
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संसाराद्व समुदुध्यताः खपितरस्तेलोक्पूज्योवप्यसो । 

यस्य अह्मविचारणे क्षण॒मपि स्थैय्य मनः प्राप्छुयात्‌ ॥ 

्सिका मन प्रह्मचिचारमें क्षणभर भी ठहरता है, जानना चाहिये 
कि, उसने समस्त तीर्थस्नानका पुण्य छाम कर लिया है, समस्त प्रथरिवी- 
दानका भी फल पा लिया है, सहज यज्ञालुष्ठान तथा कोटि कोटि देवपुजनन- 
का भी फल उसको मिल गया, अपने विवरोंको उसने तार दिया और 
स्वयं भी त्रिकोकीका पृुव्प बन गया । यही सब प्रद्मयकी तथा घहममय महा- 
स्माकी महिमा है, ऐसे ज्ञानी महात्मा आस्माें ठहर कर छौकिक सुखःदुख, 
प्रिय अप्रिय आदि इन्द्र धस्तुओंमें नहीं फँसते और न बाहिरी_ इन्द्रियोंके 
विषयोंमं ही फंस जाते हैं। व आत्मा विराजमान होकर आत्माके 
ही नित्यानन्दर्म छवालब भरे रहते हैं। विपयका सुख सीमाबढ, क्षय- 
बल तथा परिणामर्स दुःखदायी है, किन्तु आत्माका आनन्द असीम्र, 
अक्षय तथा सुख दुःखसे रहित नित्यानन्द है | यथा श्रुतिमें,-..- 


खमाधिनि्धेतमलस्थ चेतसो, 
निवेशितस्यात्मनि यत्‌ खुख भवेत्‌ । 
न शक्‍्वते वर्णयितु' गिरा तदा, 
स्वयं यदन्‍्त/करणेन गद्य ते ॥ 
समाघिके द्वारा निमेछ तथा जात्मार्में छवदीन अन्तःकरणमें जो 
असीम निप्यानन्दका अनुभव होता है, उसका वर्णन शब्दके द्वारा होना ' 
जअसम्भव है, योगी फेवल जन्तःकरणके गम्भौर देशमें ही उस अलुपम, 
असीम, जप आदरदुका उपभोग तथा अनुभव कर सकता है। यही 
सब मुक्तात्मा ज्ञानी पुरुषकी उत्तम्रा स्थिति है ॥ १८-२३ ॥ 


घर 
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अब प्रसज्ञेपांतत वाह्मचिषय तु जके मन्‍्द परिणामको बता- 
कर अन्तःखुषकी उत्तमताको दिखा रहे हैं--- 
ये हि संस्प्शजा भोगा दु/ःखयोनय एव ते । 
आयंतब॑तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध; ॥ २२ ॥ 
शक्नोतीहैव यः सो प्रक्‌ शरीरविभोत्तणात्‌ । 
कामक्रोधोह्ूव॑ वेग॑ स युक्त! स सुखी नर! ॥ २३ ॥ 
योउन्त/सुखोन्तरा रामस्तथान्तज्यों तिरेव या । 
स योगी ब्रह्मनियरांस॑ ब्रह्मभूतो5पिगच्छति ॥ २४ ॥ 
अन्वय--हे कोन्‍्तेय ! (हें श्क्लुंन | ) ये हि ( जो कुछ ) 
संस्पशेजाः भोगाः ( विषयोके साथ इन्द्रियोंके स्पश द्वारा 
उत्पष्त भोग हैं.) ते एव ( वे सब केचल ) हुःजयोनयः ( डु/ख- 
के ही उत्पत्ति करने वाले होते हैं) आध्यन्तवन्तः ( पे आदि 
अंतसे युक्त अर्थात्‌ अनित्य होते हैं ), चुधः ( इ्खलिये विषेफी 
जन ) तेषु (उन विषयोमे ) न समते ( नहीं रमण करते हैं )। 
यः ( जो ) शरीरपिमोक्षणात्‌ प्राक्‌ ( मरनेके बाद जेसे मरनेसे 
' पहले ) इृद्द एवं ( जीते जी ) कामक्रोधोकूध वेग ( काम और 
क्रोधसे उत्पन्न वेगको ) सोदुं शक्नोति ( धोरतासे सदन कर 
खकता है ) सः नरः ( वही मनुष्य ) थुक्ता ( योगी ) सः खुली 
(वही मनुष्य सुखी है)। या(जो योगी ) अन्तः खुखः 
( विषयोमें छुजणकी लालसा न रज कर आंत्मामें दी छुजी 
रहते हैं) अन्तराशम! ( आत्मा ही रमण करते हैं) तथा 
ये अन्‍्तर्ज्योतिः ( और जिनको प्रकाश. आत्मासे दी.मिलता 
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है ) सः एच योगी ( वे दी योगी ) अह्मभूतः ( जह्मरूप होकर ) 
अह्निर्धाण अधिगच्छति ( झह्ममे लव॒लीन हो जाते हैं )। - 


सरलाये--हे अज्ञुन ! बाहिरी विषयोके साथ इन्द्रियों के 
संस्पश द्वारा जो कुछ भोग खुज उत्पन्न होतें हैं. वे डुभखकी 
ही जननी हैं, इनके आदि अन्त होनेक्रे कारण थे सब अनिद 
हैं, इस लिये विवेकी पुरुष वाहिरो विषयखुजमं नहीं फंखते हैं। 
जेसे श्राण निकल्न जानेपर सतशरीरमे काम क्रोधके वेग नहीं 
दोते हैं ऐसे ही-जीते जी जो काम क्रोधके वेगको सद्दन कर 
खकता है चही योगी है ओर चद्दी खुली है। जिनका सुख 
शात्मामे है, जिनका रमण आत्मामें है और जिनको प्रकाश लाभ 
शात्मासे ही होता है, घेही योगी अह्मरूप होकर बअह्ममें दी 
अनन्त निर्वाणको पा जाते हैं । 


चन्द्रिका---इन शल्मेकॉर्मे अयमतः विपयसुखकी तुच्छता बता 
कर पश्चात्‌ आत्मानन्दकी महिमा बताई राई है। योग-दर्शनर्मे सूत्र 
है--परिण/सतापसंस्कारदुःखेगुंभबृत्तिरोधात्च दुः्मेव सर्च विवेकिनः' अर्थात्‌ 
विषयसुखके साथ परिणामदुःख, तापदुःख, संस्कार हुःख आदिके होनेसे 
विवेकी पुरुष विषयसुखकों दुःख ही समझते हैं। परिणामहुःख अर्थात्‌ 
विपय सेवाके परिणाममें इहलोकर्मे रोगादिजन्य अनेक दुश्ख, खुत्युके समय 
वियोगदुःख, झूत्युके बाद सरकठुःख तथा परजन्ममें हीवयोनि छामके द्वारा 
अनेक दुःख होते हैं ॥ तापदुशख जथाव्‌ सुखभोगके समय समानसुखी 
या अधिक: को देखकर ईर्ष्याद्रेपजन्य अनेक दुःख होते हैं। संस्कार- 
इुःख अर्थात्‌ यौवनकालीन विपयभोगका संस्कार असमर्थ शुद्धदुशामें अनेक 
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हुंशख उत्पन्न करता है। इन्हीं कारणोसे विवेकी जन चिषपसुखकों दुःखकी 
जननी समझ कर उसमें नहीं फँसते हैं । किन्तु अविवेकी जन तमोमों्ई 
महामोहके कारण हसी विपयविषमें ही रमे रहते हैं | और परचाव्‌ हांहा- 
कार करते रहते हैं। यही गहना मोहमहिसा तथा अविद्याकी लीला है | 
प्रकोकर्में बुध! शब्द तथा सूत्रसें विवेकिनः शाब्द देनेका यही तात्पये 
है। अर्थात्‌ बुध! गणके विरत होनेपर भी 'भब्ुध! गण विपयमें रमे ही 
रहते हैं । द्वितीय इलोकर्म विपयत्यागो जीवकी सुखमय योगस्थितिका 
चर्णन किया गया है। महर्पि चशिष्ठने कहा है-- 
प्रांणे गते यथा देहः उुखदुःखे न विन्द्ति। 
तथा चेत्‌ भाणयुक्तोषपि स फैचल्याश्रमे चसेत्‌ ॥ 

जिस प्रकार शरीरसे प्राण निकछ जानेपर वह शरीर ख्रीके द्वारा 
आहिक्वित होनेपर भी काप्ुक नहीं होता है. और पुत्नादिके द्वारा जराये 
जानेपर भी क्रुद्ध नहीं होतो है, उसी प्रकार जीते जी ही जिसने कास 
तथा क्रोधके घेगको सात्तिक्ी शतिके हारा इतना दबा लिया है कि, काम 
तथा क्रोधके कारण उपस्थित होनेपर भी किसीका वेग उसके शरोर तथा 
मनसें नहीं उत्पन्न होता है, उसीका ही घीर अन्त/क्रण आत्मामें निश्चक 
होकर अनन्त आननन्‍्दका छाभ कर सकता है और आत्मा निरचल पही 
योगी यथार्थ में युक्त पुरुष है। तृतीय इछोकर्मे इसी भावकों आगे बढ़ा 
कर कहां गया है कि, ऐसे योगीका सुख अन्तः अर्थात्‌ आत्तामें ही है, 
आराम भर्थात्‌ खेलकूद भी आस्मामें ही है और उन्हें प्रकाश भी आत्मासे 
ही मिलता है। चे 'प्रह्मविद्‌ प्रहेव भवति, प्हमेव सन्‌ प्रह्माप्येति' इस 
श्रुति सिद्धान्तके जजुसार परहूसमें रमते रसते अह्मसछुद्यमं ही लवलीच 
झोकर स्वयं भी महसरूप बनकर निवांण भोक्षको प्राप्त कर लेते हैं ॥२-२५॥ 
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२३२ गीतार्थचन्द्रिका । 


कक आम क क य आज की 
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ऐसे महात्मामें और कया क्या भाव होते हैँ, सो बता 

' रहे हैं-- 

लमन्ते ब्रह्मनिवोणमृषयः त्ोणकल्मपा। |. - 

दिलदरेधा यतात्मानः सबंयूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 

कापक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 

अभितों ब्रह्मनिवांणं वत्तते विदितात्मनांम ॥ २६ ॥ 

झन्वय--क्षीएकल्मषाः ( निष्पाप ) छिन्नद्वेधाः ( अद्धि: 
तोय श्रांत्माके अछुमवसे द्विधामावरदित ) यतात्मानः ( छंय- 
तमना संयतेन्द्रिय ) सर्वभूतहिते रताः (सकल जीवोस्े 
कल्याणमें रत ) ऋषयः ( सूचमद््शी मद्दात्मागण ) बहमनिर्वांणं 
लभन्ते ( अह्मनिर्धाण प्राप्त हो जाते हैं)। फामक्रोधवचिमुक्तानां 
यतचेतलां विद्तिात्मनां यत्तीनां ( काम कोघसे रहित, संयत' 
चित्त, आत्मज्ञ यतिथोंका ) श्रमितः ( दोनों ही ओर ) ब्रह्म 
निवारण वत्तते ( मोक्ष रहता है ) । 

सरलाथ---निष्पाप, छ्धिधामावरद्धित, संयतचित्त, जीव 
कल्याणरत सूच्मदर्शी महात्मागण कह्मनिर्वांणकों प्राप्त करते 
हैं। ऐसे कामक्रोधरहित, खंयतान्तःकरण, आत्मतत्वक् 
यतिगण जीवितकालमें भी जीवन्मुक्त हैं और शरीरपातके 
बाद भी विदेहमुक्ति काम करके परत्रह्ममें चिल्लीन दो जाते हैं। 

चन्द्रिका--इन सभी इलोकोर्मे श्रीमगवानने तल्वज्ञानों म्रक्तात्मा 
पुरुषकी उत्तमा स्थिति तथर किन किन उपायोंसे ऐसी स्थिति मिलती है, 
उनका- भी दि ५ न कराया है। प्रथम तपोबढले सुमुझ्ुको पाप्टीन 





पञश्चमाध्याय। शरेरे 
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होना पड़ता है। जिस प्रकार तपानेसे ही सोना निर्मल होकर चमकता 
है, उसी प्रकार तपस्याके द्वारा ही शरीर, मन निर्संठ तथा पापविद्दीन 
होता है। श्रुंतिमें भी छिखा है 'तपसा कक्ष्मपं हन्ति विद्यपाइटत- 
सश्लुते'। तपस्थाके द्वारा पापनाश और ज्ञानकै वर मोक्षकी प्रासि 
होती है। इसलिये प्रथम तपस्या द्वारा निष्पाप होनेके बाद ज्ान- 
द्वारा मुम्नक्षको द्विधाभावरहित होना पढ़ता है, क्योंकि अक्ञान ही भरद्ि- 
तीय बह्ममें समस्त द्वैत-प्रप्चका विस्तार करता है। इसी ज्ञानके साथ 
साथ मुमुक्षुको संयततचित्त होना पड़ता है, जो उपासना तथा योग- 
क्रिया साध्य है। क्योंकि उपासना तथा योगके द्वारा ही योगी चल्चल 
सनको परमात्मा छूगाकर निश्चल कर सकता है। विभा विश्वज्ीवनके 
साथ अपने जीवनको मिलाये मुम्ुक्ष॒ विश्वरूप परमात्माके साथ एुक नहीं 
हो सकता, इसछिये ज्ञान तथा उपासनाके साथ साथ सुमुक्षुको कर्म- 
थोग द्वारा जगतकी सेथार्मे भी रत रहना पड़ता है। इस प्रकारसे 
तपस्या द्वारा क्षीणपाप महात्मा ज्ञान, कर्म, उपासनाके समुयात्मक 
साधन हारा म्रहूसनिर्वाणको लाभ करते हैं। ।यही श्रीमगवानके सुखपद्म- 
निःशुत कर्मोपासना ज्ञान समुश्चथ्र रहस्य है, जिसका विस्तार अध्यायभेद्‌- 
से समस्त गीतामें किया गया है। ऐसी अवस्थाकों पाकर यति महात्मा 
जीवितकाहमें जीवन्मुक्त पद्वीपर विराजमान रहते हैं और देहपातानन्तर 
विदेहसुक्ति दशामें परमहुममें परमनिर्वाण छाम्र करते हैं॥ २५-२६ ॥ 


पुनरपि इसी उत्तम अनुपम स्थितिका वर्णन करते हैं-- 


स्पशान्कृता पहिवह्यांधजु्वांतरे भव! । 
प्राणापानों सभी कृत्य नासाभ्यन्तरवारिणों॥२७॥ 


शपछ गीतार्थचन्द्रिका । 
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यतेन्द्रियमनोबुद्धिपननिर्मोक्षपरायणः । 
' विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा मुक्त एवं सः ॥ २८ ॥ 

अन्यय--घाह्यान स्पर्शान, ( वाहिरी चिषयोंकों ) बहिः 
ऊूत्वा ( बाहर दी रखकर, मनमें न आने देकर ) चछुः उ 
भ्रयो: अन्तरे एव ( और आंजोको भौहोंके बीच रखकर ) 
नासाभ्यन्तरचारिणौ ( नाकके भीतर चलनेवाले ) प्राणापानी 
(प्राण तथा पान घायुओको ) समी छत्वा ( कुम्मक द्वारा 
समान करके) यतेन्द्रियमनोवुद्धिः ( इन्द्रिय मन चुद्धिका संयम 
करनेवाला ) भोक्षपरायणः (मोक्तर्में एकान्तरत ) विगतेल्छाम- 
यक्रोचः ( वीतरागभयक्रोघ ) यः झुनिः ( जो आत्माका मनन- 
शील महात्मा है ) सः सदा मुक्तः एवं (चद्द सदा मुक्त ही है 
अर्थात्‌ झुक्तिके लिये उसको और कुछ भो करना नहों द्वोत्ता है)। 

सरलाथ---बाहरी विपयोको घादर दी डालकर नेत्रोंको 
दोनो भौद्दोंके बीचमें ठदराकर, मासिकाके भीतर बहनेयाले 
प्राणापानके वैषम्यको दुरकर इन्द्रिय मन बुद्धिको संयत किये , 
हुए, मोक्षमे मनको लगाये हुए, ६उछा भय ऋोधसे मुक्त सुनि- 
को झुक्त ही जानना चादहिमे, उनकी मुक्तिके लिये ऐेला दी 
रहना यथेष्ट है। 

चन्द्रिका---इन दो इलोडॉम मुक्तात्माकी साधना और सिद्धिका 
चर्णन किया गया है। रूपरसादि बाह्मइन्द्रियोंके विषयचिन्ताके द्वारा 
पित्तमें आए. म. )को चज्चलक कर देते हैं। इसलिये इन्हें बाहर ही 
चर देना, भी८र न झाने देना वैराग्यरूपी साधन है| चैराग्यके अनन्तर 


पश्यमाथयाय । श्र 
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अम्पोस रस्म होता है, फ्योंकि 'अम्यासचैगाग्वाम्यां तत्रिरोधः अर्थात 
चैराम्य और अम्यासके हारा ही चित्तवृत्तिका निरोध हो जानेपर परसात्मा- 
के दर्शन होते हैं, यही योगदर्शनका सिद्धान्त है। अमभ्यासमें नेत्रयुगल 
को दोनों भौहोंके बीचमें रखना प्रथम साधन है। नेन्न खुले , रहनेपर 
बहिविंपय सूकते हैं और बन्द रहनेपर निद्रा आ सकती है। इस कारण 
अद्धूनिसीलित अथोत्‌ आधे खुले आधे बन्द नेन्नोंको भौहोंके बीचमें रख 
नेसे चित्त स्थिर शीघ्र हो जाता है। यही प्रथम साधन है। प्राण 
अपानकी विपमतासे हो प्रकृतिका वैपम्य तथा चित्तका चाल्चल्य बढ़ता 
है। इस कारण वायुका समभाव रखना चित्तस्थिरताके लिये दूसरा 
साधन है। कुस्भकके द्वारा अथवा इनकी गति रोध करके नासिकाके 
भीतर ही स्वल्पगति कर देनेसे प्रषणापान सम हो जाते हैं । ऐसे योगी- 
के मन, इन्द्रिय, चुद्धि सभी शीघ्र संयत हो जाते हैं, अन्तःकरण मोक्ष" 
सार्गम छग जाता है, राग, भय, क्रोध आदि धृत्तियां इनसे दूर भाग जाती 
हैं और इस तरह थे अत्माके सननमें लवछोन हो आउ्माकों ही पा छेते 
हैं। इनकी सुक्तिके लिये उपायान्तरकी आवश्यकता नहीं रहती | थे जीते 
भी मुक्त रहते हैं भर मरनेपर निर्वाणपदकों प्राप्त करते हैं ॥ २७-२८ ॥ 

ऐसी उत्तमा लितिमें आत्माका फैसां अनुभव द्वोतो है 
सो द्वी बता कर प्रकरणका उपसंद्वार कर रहे हैं-- 

भोक्तार॑ यज्ञतपसां सवोकमहेशवरम । 
सुहृद सवधतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमछति ॥२६॥ 


इति श्रीमद्भगवद्भीतासूपनिषत्सु नद्यविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीक्षष्णाजु नसंवादे संन्यासयोगो नाम पत्चसोउध्यायः । 


र२५६ गीतारथचन्द्रिका । 
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अन्वय---मां ( मुझे ) यश्ञतपसां भोक्तारं ( यश तथा 
तपके भोक्तारूपसे ) स्वेल्ोकमहेश्वर॑े ( सकल लोकीके परम 
ईश्वरकूपसे ) सर्चभूतानां खुह़दं ( सझलजीवोके वन्धुरूपसे ) , 
शात्वा ( ज्ञान कर ) शान्ति ऋच्छति ( छुक्तिकृपी आत्यन्तिक 
शान्तिको थोगी प्राप्त कर लेता है )। 


सरलार्थ---आवत्मपरायण भुनि मुझे सकलयज्ञ तथा 
सकल तपस्याओंके भोक्ता, समस्त विश्वके परमपिता परमे- 


श्वर तथा निजिलजोबोके अहदैतुक वन्धुरूपसे अनुभव करके. 
मोक्षकपो आत्यन्तिक शान्तिकां लाभ करते हैं । 


चन्द्रिका--परमात्मामें मन छगाये हुए सननशील जितेन्द्रिय 
झुनि साधनाके परिपाकर्मे यही अनुभव करने लगते हैं, कि समस्त विश्वर्मं 
कर्ता भोक्ता नियन्ता सभी एक अद्वितीय परमात्मा ही हैं। ये हो क्षेत्रन 
शरूपसे सकल भूतोंमें विराजमान रह कर उनके द्वारा अनुप्टित यज्ञ तथा 
तपोंके फलभोग करते हैं, ये ही महेंश्वररूपसे समस्त जीव तथा दिरिण्य- 
गर्भादि तककेे निय्न्ता बने रहते हैं और ये ही अपने अंशरूपी जीवॉोके 
पति नैसगिक जहेतुक दया करते हुए सदा इनकी रक्षा तथा अपनी ओर 
धीरे घीरे अपनी ही मोहिनी मायाका पदों हटा कर इन्हें आकर्पोण करते 
हैं। द्ैतमावस्रय अनन्तकत त्व भोक्तुल्लसय प्रपल्चके भीतर इस प्रकारके 
परमात्माकी अद्वेतसत्ताका अनुभव होनेसे जितेन्द्रिय झुनि पुनः द्वेतमें नहीं 
फेस सकते हैं, वे समस्त द्वेवभावके मूलमें 'शान्तिमय, समत(सय, 
भह्वैत ब्रद्मसावकी उपछब्धि करके हुए निरवांणरूपी परमा शान्तिको ही 


पश्चमाध्याय | २३७ 
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प्राप्त कर छेते हैं। यही तत्वज्ञानी योगीकी शान्तिमय अन्तिस स्थिति 
है॥ २९ ॥ 





इस प्रकार भगवदूगीतारूपी उपनिषदूमें प्रद्मविद्याके अन्तर्गत 
योगशास्रमें श्रीकृष्णाजुन संवादका 'संन्यासयोग? 
नामक पांचवां अध्याय संम्राप्त हुआ । 


पश्चम अध्य|य समाप्त | 





पष्टो ध्यायः । 


| ६] 
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पशञ्चम अध्यायमें 'स्पर्शान्‌, छत्वा वहियां्यान! इत्यादि 
अन्तिम तीन स्छोकोंके छारा उपाखना योगकी ओर भ्रीभवा- 
मने जो इद्धित फिया था, उस्रीका विस्तार इस अध्यायका 
प्रतिपाथ विपय दै। पहिले ही भूमिकामें लिखा गया है कि, 
गीताके १८ अध्यायमेसे प्रथम छुः अध्याय करमंप्रधान, द्वितीय 
छ: अध्याय उपशसनाप्रधान और ठ्तीय छुए अध्योय छ्ानप्रधान 
हैं। तदछुसार सप्तम अध्यायले उपासनाका विपय प्रधान- 
झूपसे भारम्भ होगा। इसी सूर्यादयले पहिले अरुणोद्यकी 
तरद्द पछ अध्यायमें उपासना पर विवेचन किया गया है और 
जिस प्रकार मुमुज्षु कमंयोगकी सद्दायतासे खधर्म पालन 
करता हुथआ आत्माको प्राप्त हो सकता है, उसी प्रकार उपासना 
या क्रियायोगकी सद्दांयतासे चिततत्तुत्ति निरोध द्वारा पर- 
मात्मा केसे लभ्य हो सकते हैं इसीका उपदेश भ्रीमगवानने 
इस अध्यायमें (कियां है। यथार्थमें संन्यास क्‍या चस्तु है, 
नीरे कर्मेत्यागको दो संन्यास कहते हैं ्रथवा वासनात्याग ही 
त्याग है इस विपयकी चर्चा पहिले अ्रध्यायमें चलती ही थी, 


इस कारण प्रथमतः संन्यास पर दी विवेचन करते हुए प्रकत 
घिषय पद आ रहे हैं । 


घष्ठाध्याय । . २३६ 


जज न न -- 


भ्रीभगवाजुवाच-- 


अनाश्रितः कमफरल कार्य कर्म करोति यः । 

स संन्‍्यासी च योगी च न निरप़िन चाक्रियः ॥१॥ 
ये संन्यासभिति प्राहुयोंगं त॑ विद्धि पांदव ! । 

न हसंन्यस्तसड्ूल्पो योगि भवति कश्न ॥२॥ 


अन्वय---य+ ( जो ) कर्मफल अनाश्चितः ( कर्मफलका 
आश्रय न करके ) कार्य कम करोतति ( कत्तेव्य फ्मको करता 
है ), स+ संन्यासी उ योगी च ( वही संन्योसी है और योगी 
है)न निरपिः ( केवल अग्निहोध्रादि फर्मोफा त्यागनेवाला 
संन्याली नहीं होता है,) नच अक्रियः ( अथवा लमस्त 
कर्मोको त्याग देने पर भो संन्‍्यासी नहों होता है )। हे 
पाण्डव | (हे अज्ञुन |) य॑ संन्यासं इति प्राहुः ( जिसको 
. 'परिडतगण संन्योप्त कहते हैं ) तं योग॑ पिद्धि ( उसे ही योग 
- करके जानो) हि ( क्‍योंकि ) असंन्यस्तसंकरप: ( फलाका- 
ह्ञाका संन्यास न फरनेसे ) कश्चनन (कोई सी) योगी न 
भचति ( योगी नहीं होता है )। 

सरलार्थ--भीभगवानने कहा--फर्मफलका आश्रय चर 
करके जो कत्तेच्य कमंको करता रहता है वही संन्यासी और 
घही योगी है | फेवल अश्निद्दोत्रादि फार्योको त्याग देने पर या 
समस्त कर्मौंको त्याग देने प्र संन्‍्याल्ी नहीं होता है.। ,दै 
अर्जुन ! परिडतगण जिसे: संन्‍्यास कद्दते है, उसे दी,योग 


एछ० सीतार्थेचन्द्रिका । 
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समझो क्योकि फन्नाकांक्षाके त्याके बिता कोई भी योगी नहीं 
दो खकता है । | 


री 








घन्द्रिका---रल्‍्चमा ध्यायके विवेचनके अनुसार इसमें भी श्रीभ- 
गवान्‌ 'फल्स्याग' पर ही वहुत जोर देकर संन्यास और योग दोनोंकी 
एकता सिद्धि कर रहे हैं। पंचमाध्यायमें संन्यास! शब्दके द्वारा 
ज्ञानयोंग' पर लदट्ष्य लरफे यही बताया था कि, बिना निष्काम- 
कर्मदवारा चित्तशुद्धि किये शञानयोगर्म अधिकार नहीं होता है जैसा कि, 
'संन्यासस्तु सहात्राहों ! दुःखमाप्तुमयोगत/' इस अर्ध॑छोकके दारां पन्‍्च- 
माध्यायमें तात्पर्य निकाला गया है । इसके अनन्तर “एक साँख्य व योग 
व यश; पश्यति स पहर्यात! इस वचनके द्वारा 'फ़्ल! विचारसे संन्यासपथ 
और कर्मपथ दोनोंकी एकता सी की गईं थी । अब फढाकांक्षा व्यागके 
जिचारसे इन दोनों इलोकोंके रा संन्यास तथा योगकी एकता बताते 
हैं। नीरे करमृत्याग या अभिहोत्रादि नित्यनैमित्तिक कर्मोके त्यागासे 
संन्यास नहीं होता है, क्योंकि भीतर प्रकृतिका वेण जबतक है, तबतक 
ऊपरसे कमेत्याग करनेपर यथार्थमें व्याग नहीं होता है, केवल मलुष्य 
'सिथ्याचारी' ही बन जता है। इसलिये चाहे क्ानमार्गयका आध्रय 
करे था कर्मसार्ग का फछाकांक्षारहित होकर कम करनेकी दोनोंहीमें आाव- 
अयकता रहती है। इनमेंसे ज्ञानयोगी निष्कामकर्म द्वारा चित्तझुद्धिके बाद 
क्मका आश्रय फरम छेते हैं तथा आत्मानाव्म विवेक द्वारा समाधिस्थ होते 
हैं और कभेयोगीकों अन्ततक -साधनारूपसे कर्मयोगका ही अवलब्बन 
रहता है, एसमा ही भेद है | किन्तु फलाकांक्षारद्धित होकर कम करनेकी 
आंवषयकता, दोनोंको पड़ती है। जतः दोनों योगोर्मे 'संकल्पत्यायाका 


पष्ठाथाय शछ१ 


न अमन पक आज के पक नरक ने कक 


भाव ही मुण्य है, और इसी सावमुख्यताकों छेक़र औभगवानने संन्यास 
तथा योगकी एकता बताई है। जबरदस्ती कत्तेब्य कर्मोंको छोड़कर निरचेष्ट 
यैठे रहनेको संन्यासीका रक्षण नहीं बतावा है। यही इस दोनों 
इछोकॉका निष्कर्प है ॥ १-२ ॥| । 
अब इस योगमे कऋ्रमोन्नत तथा सिद्धिके कारण बता 
रदे है-- 
'. आरुसत्षोमुनेयोंग कर्म कारणमुच्यते। 
योगारुदृस्य तस्यैद शयः कारणयुच्यते ॥ ३ ॥ 
यदा हि नेन्द्रियार्येपु न कर्मखनुपजलते । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूदस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
अन्य--योगं आरुरक्षोः सुने! ( योगमार्गम घढ़नेकी 
इच्छा रखनेयाते मुनिफे लिये ) फर्म ( निष्काम कर्म ) कारणां 
उच्यते ( साधन कहलांता है ), योगारुढ्ुस्य तस्थ एवं ( योग- 
में आरुढ़ उन्हींके लिये ) शमः ( प्राहतिकस्ेग तथा चाश्चल्य- 
को शमता ) फारणु उच्यते ( साधन फहलाती है )। यदा हि 
( जिस अपस्थामे ) न इन्द्रियार्थेषु ( न इच्धियोंफे विषयोम ) 
ने क्मछु ( ओर ने कर्मोमे ) अज्ञुपज्जत्ते ( योगी आसक्त होता 
है) तदा (तब ) सर्चसंकल्पसंन्यासी ( समस्त संकद्पोंका 
त्यागनेबालो) योगारूढ़। उच्चते (योगमें आरुढ़ कहलाता है) । 
सरलार्थ--योगमार्मम आरोहण करनेका उपाय निष्काम 
कम है और उसमें प्रतिष्ठित होऋर सिद्धिल्ञाभ -करनेका उपाय 
आहतिक्न दृत्तियोकी शमता है ।.जिस समय योगी.न इच्धियों- 
श्द 





२७१ गोतार्थचन्द्रिका । 
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के विपयोम ही फंसतां है औए न फलाकांचा द्वारा कर्ममें, तभों 
सकल संकल्पद्दीन चद्द योगो योगारुढ़ अर्थात्‌ योगसिद्ध 
कहलाता है। 

चल्द्रिका--इन छोकोमें कर्ममोगडी साधना तथा उसमें 
सिद्धिलामके उपाय बताये गये हैं। भास्मामे युक्त होकर निष्कामनावसे 
कर्म करते करते योगी योगमार्ग में ऋ्रमणः उन्नत होने छवता है। बासना 
ही चान्चल्यका कारण है, इसछिये निष्फाम कमंस्रोगर्मे रत योगीकी 
बासना निष्कामभावके द्वारा उयों ज्यों नष्ट होने छगती दे लो त्यों उनके 
शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि सभीके चात्चल्य नष्ट होकर योगीकों परम 
शमभाषकी प्राप्ति दोने रूगती है। श्वममावप्राप्त योगी आत्सामें विशेष 
प्रतिष्ठाछाम करते हैं और इस प्रतिष्ठाकी पूर्णता ही योगादद अवस्था है। 
अतः शमभाव ही योगारूदू अवस्थाका कारण झुआ, जैसा कि, दूसरे 
इलोकर्मे लक्षण बताया गया है । उस समय योगसिद्ध पुरुषडी न इन्द्ि- 
यविषयमें ही आसक्ति रहती दे और न के फलभोगमे। वे सकल 
सकामसंकव्पको त्याथ कर स्वरुपप्रत्तेिष्ठित तथा आत्माराम हो जाते हैं। 
यही कर्मंयोगीकी अपूर्व योगारूद स्थिति है ॥ ३-४ ॥ 

अब उपासनायोगकी सदहायतासे इसी अह्भुत्तमा खिंति- 

लाभके लिये क्रमशः उपदेश करते हँ--- 

उद्धरेदात्मनात्मान॑ नात्मानमवसादयेत्‌ । 

आत्मव ह्यात्मनो पन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५ | 

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनेवात्मात्मना जितः 

अनात्मनस्तु शतरुत्वे वर्ततात्मेव शतरुवत्‌ ॥ ६ ॥ 


षपष्टाध्याय । २७३ 





अन्चय---आत्मना आत्मानं उद्धरेत्‌ ( अपने ही द्वारा 
अपना उद्धार करना चाहिये ) आत्मानं ( अपनेको ) न अच- 
सादयेत्‌ (नीचे नहीं गिरने देना चाहिये ), हि ( फ्योकि ) 
झात्मो एवं ( आत्मा ही ) आत्मवः वन्धुः ( शआत्माफा बच्धु 
है ), आत्मा एवं ( आत्मा ही) आत्मनः रिपुः ( आत्माकां 
शत्रु है) | येन आंत्मगा एवं ( जिस श्ात्माके द्वारा ) आत्मा 
जितः (आत्मा पशीभूत हुआ है) तस्य आत्मतः (उस 
आत्माका ) आत्मा बन्धचुः (आत्मा बन्घु है), तु ( किन्तु ) 
झनात्मन। ( अचशीभूत आत्माके ) शब्र॒त्वे (शब्ुभावमें ) 
आत्मा एवं (श्रात्म ही) शह्ुबत्‌ (शत्ष जैसे") चत्तेंत 
( प्रचृत्त रहता है )। 

सरलाथे--महु॒ष्यौको अपना उद्धार आप ही करना 
चाहिये, कदापि अपनी श्रधोगति नहीं करानी चाहिये। 
फोकि आत्मा हो आत्माका बच्चु और आत्मां ही झात्मोका 
शत्रु है। जिसने अपने आपको चशीभूत कर लिया है उसका 
आत्मा अपना बन्धु है, जिसने ऐसा नहों किया उसका आत्मा 
शत्रुकी तरह उसझे अपकारसें ही प्रदत्त रहता है। 

चद्धिका--इन इलोकॉमें दुरलस महुष्यजन्मक्को पाकर आत्मो- 
द्वाएकी विशेष आवश्यकताकी ओर ध्यान दिराया गया है। अ्रतिसें 


लिखाहै-> ., 
ह चेदवेदीद्थ सत्यमस्ति नो चेद्दावेदीगमहती विनष्टिः। 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा। भेत्वास्सातलोकादसुता भवन्ति ॥ _ 





२४४ गीतार्थैंचन्द्रिका । 








साफ 


हुलस मानवजन्मकों पाकर यदि आत्माको जान लिया तभी जन्म 
लेना सत्य है, नहीं तो मनुप्यजन्म धारण ही नष्ट हुआ जानना चाहिये। 
घीर यौगीगण घट घटमें आत्माका अनुभव करके मरणानन्तर अम्तस्वका 
छाम करते हैं। इन कोकॉमे इसी चेद्मन्त्रकी श्रतिध्वनि फी गई हैं। 
आत्मा ही आत्माका बन्धु है, संसारके वन्‍्धु न अतिप्रिय होने पर भो 
स्नेह ममता पासमें धांघनेके कारण सच्चे यन्धु नहीं होते। आत्मा ही 
सध्ा वन्धु है, क्योंकि इसी बन्धुके द्वारा ही मलुप्य हुस्तर संसार- 
समुद्को तर सकता है । किन्तु जिसके आत्माने उसे तरनेंसें सहायता न 
दी, उल्टा संसारसमृत्रके भंवरमें भौर भी फंसा दिया, चह जात्मा 
उसका बन्धु न धोकर शत्रु है। बाहिरी शत्रु भी जात्माके कारण ही शान्नु 
है क्योंकि धात्रु मित्र समीका प्रेरक भीतरी आत्मा हो हैं। इसी कारण 
दूसरे इलोकर्मे कहा गया है कि चशीभूत संयत विवेकी आत्मा ही बन्धु 


है और कृमार्गमं लेजानेवॉला जसंयत आत्मा जीवका शत्रु है॥ ५-६ ॥ 
अधथ आत्माके वशीभूत होने पर ही योगी योगोरूढ़ हो 
सकता है इसी तत्त्वक्नो बता रहे हैं-- 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः | 
शीतोप्णसुखदुःखेपु तथा मानापमानयों; | ७ ॥ 
ज्ञानविज्ञानदप्तात्मा कूटस्थो ब्रिजितेन्द्रियः | 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोप्टाश्मकाञ्चनः ॥ ८ ॥| 
सहन्मित्राय्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्धुषु । 
साधुष्वषि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ & ॥ 
अन्यय--जितात्मनः प्रशान्तस्य ( जितेन्द्रिय रागादि 
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विक्तेपहीन योगीका ) परमात्मा ( खरूप प्रतिष्ठित थोगारुढ़ 
आत्मा ) शीतोष्णछुखदुःखेबु (शीत उष्ण, सुखदुःखरूपी 
इन्दोंमे ) तथा मानापमानयोंः ( और मान अपमान आदि 
विरुद्ध भाषोम ) समाद्ितः ( समभावापन्न रद्दता है )। शान- 
विशानतृप्तात्मा ( शाखक्षान तथां घिश्ौन शर्थाव्‌ श्रद्युभवक्े 
द्वारा जिसका आत्मा तृप्त दो चुका है) कूटखः ( विषयके 
पास रहने पर भी विकाररदित निलििप्त ) विजितेन्द्रियः 
( विशेषरूपसे जिसने इन्द्रियोंको जीत लिया है) समल्रोष्ठा- 
इमकाओनः ( मिद्दे पत्थर और सोनेको अभिन्न भावसे जो 
देखता है ) थोगी ( ऐसा योगी ) थुक्तः इति उच्यते ( योगारुढ़ 
फदलाता है ) |खुहत्‌ ( प्रत्युपकारकी अपेक्षा न रखता हुआ 
उपकार फरनेवाला ) मिन्न (स्नेहवश उपकारी ) अरिः 
( शत्रु ) उदासीनः ( दोनोंको भगड़ते देख कर भी उपेक्षा 
फरनेचाला ) मध्यर्थः (परस्पर विरुद्ध दोनों पक्तौका दिलैषी ) 
हेष्यः ( आत्माका अप्रिय ) बन्चुः ( सम्बधरे कारण उपकारी ) 
पष्ठु (इन सबमें ) साधुषु ( खदाचारो पुरुषोग ) पापेषु च॑ 
अपि ( और दुराचांर पुरुषों भी ) समबुद्धिः ( रांगल्नेपशुन्य 
समभावमें ।युक्त योगारुढ़ पुरुष ) विशिष्यते ( विशिष्ट 
कोडिके हैं )। 


सरला्--जितेन्द्रय, रागादिविक्षेपरहित शान्त योगी- 
का थोगारुढ़ आत्मो शीत उष्ण, खुघ दुख आदि इन्दोंमे 
तथा मान अपमान आदि विरुझ भावों समभावापक्ष रहता 


रछ६ गीतार्थचन्द्रिका । 
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.है। शाखज्ञान तथा अछुमचके द्वारा तृप्तात्मा, दिषय हे समीप 

रहने पर भी निर्निप्त उदासीन, जितेन्द्रिय तथा मिद्दी पत्थर 
खोनेमें अभिन्नदष्टि योगी योगांडढ़ फहलाते हैं। इस प्रकारके 
'खुहत-मित्र--शबह्लु--उदासीन --मध्यस्थ--छ्ेषपात्र-वन्धु-- 
.साघु-अखांघुमे रागह्नेपदह्दीन एक ही भाव रखनेचाले योगारुढ़ 
पुरुष अति उत्तमफ्रोटिके महात्मा हैं । 


चन्द्रिका---इन इलेकॉमें योगारूद पुरुपकी महिमा तथा उत्तमा 
स्थिति बताई गईं है, वे जितेन्द्रिय होते हैं, इन्द्रोंमें तिकल न होकर 
शान्त रहते हैं, मानापमानसें एक भावापन्न रहते हैं और इनका भात्मा 
“ज्ञायमय स्वरूपम प्रतिष्ठित होकर पसात्मासे अभिन्न हो जाता है। 
'महाभारतमें जो लिखा है कि-- ४ 


आत्मा क्षेत्रज् इत्युक्तः संथुक्तः प्राइतैगुंरोः 
तैरेच तु विनिम्लुक्तः परमात्मेत्युदाह्तः ॥ 

अर्थात्‌ प्रकृतिके गुणोंसे युक्त आह्पा क्षेत्रज्ञ कइछाता है और गुणोलि 
झुक्त होते ही वह परमात्मा हो जाता है, यही स्थिति योगारूढ योगीके 
आत्माकी है। इनका ज्ञान केचछ हब्दज्ञान मात्र नहीं है किन्तु विशान 
'अर्थात्‌ आत्मानुभवर्मे सी वे पूर्ण होकर आध्यात्मिक तृप्ति छास करते हैं, 
विपयके सामने भी चे कूटस्थ अर्थात्‌ निविकार उदासीन बने रहते हैं 
जौर पापाण या सुचर्णमें हेय या उपादेय छुद्धि न रखनेके कारण अमेद 
- तथा अनासक्त चित्तसे दोनोंको ही देखते हैं। उनके छिये न सोनेमें 
ही रमरणीउद: है और न मिद्ीमं ही हेयता है। इस प्रकार वे न साध, 
मित्र आादियें ही प्रेम द्वारा आसक्त होते हैं और च असाधु शत्रु आदियें 
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ही द्ेप द्वारा रू जाते हैं। थे अद्वितीय आप्माकी धारणासे समीर 
अपित्न भाषापत्ष रहते हुए केवल छौफिक व्यवहारमें आत्माके विकाश 
तारतस्थकों ही काममें छाते हैं और उसीके अनुसार लौकिक वर्ततावर्म 
गुणागुणका तारतग्य रहता है। किन्तु उत्त गुणायुगका कोई भी प्रभाव 
उनके भारमा तथा अन्तःकरण पर नहीं पड़ता है। केवर छौकिकर्म ही 
उनका विकाश रहता है। यहीं सब योगारुढ़ योगीकी अनुपम 
स्थिति ऐ॥ ७-९ ॥ 
इस स्थितिल्राभक्के लिये क्रियायोग धवा रहे हैं--- 

योगी युज्ञीत सततमात्मान॑ रहसि स्थितः | 

एकाकी यतचित्तात्म निराशीरपरिग्रह। ॥ १० ॥ 

शुचो देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिरणासनमात्मन। । 

नात्युच्छित॑ नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११॥ 

तत्रेकाग्र मनः कृत्ता यतचित्तेंद्रियक्रियः । 

उपविश्यासने युंज्यायोगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ 

सम कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नचलं स्थिर! | 

संप्रेद्य नासिका्न स्‍्व॑ दिशभानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 

प्रशान्तात्मा विगतभीमहाचारित्रते स्थितः । 

मन; संयम्य मच्चिचो युक्त आसीत मतरः ॥| १४ ॥ 

अन्य--योगी (उपासनायोगी) रहसि स्थितः (एका- 
स्‍्तम स्थित होकर) एकाकी ( सह्शुत्य ) यतचित्तात्मा 
( संगतमन संयतशरीर ) निराशी! ( तृष्णाशुस्य ) अपरियरहः 
(६ योगविष्नकृपी परिप्रदकों न करता हुआ ) सतत ( सदा ) 


सी मन आ के की की का से से जी कब 
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आत्मानं युज्ञीव ( मनको योगमें लगावे ) शुच्चो देशे ( पवित्र 
स्थानमें ) आत्मनश ( अपना ) स्थिर ( निः्धल ) न अरत्युच्छित 
(न बहुत ऊंचा) न अ्रतिनीच॑ (न बहुत नौचा ) चेल्ााजिनकुशो- 
पतर॑ आखनं ( जिसमें चेल श्रथांव्‌ रेशमी आदि झदुवख्र, 
अजिन शर्थात्‌ सगादि च्म कुशाके ऊपर हो ऐसे आखनको ) 
पतिष्ठाप्य ( स्थापित करके ) तन्र ( उस आसंनमें ) उपचिश्य 
( बैठ कर ) मनः एकाञ्ं॑ छृत्वा ( मनको एकाग्र करके ) यत- 
चित्तेन्द्रिः ( मन और इन्द्रियोंकों संयत करते हुए ) आत्म- 
विशुद्धये (चित्तको विक्षेपशुन्य करफे आत्मार्म लगानेके लिये) 
योगं थुष्ज्यात्‌ (योगका अभ्यास करे )। कायशिराग्रोव॑ 
( शरीर मस्तक और गलेको ) सम॑ ( अवक्र, सीधा ) अचल 
( निश्चक ) घारयन ( रक्ष कर ) स्थिरः ( खिर दोकंर ) स्वं 
वासिकाओं संभरेदय ( अपने नासिकाश्रको देखता हुआ ) दिशः 
च अनवलोकयन्‌ ( किसी दूसरे ओर न देखता हुआ ) प्रशा- 
न्तात्मा ( शान्तमना ) विगतभीः (निर्भय ) अह्मचारिब्रते 
खितः ( चीयैलंयमादि अह्मचर्य्रतमें स्थित) मन्तः संयस्य 
( भनका संयम करके अर्थात्‌ विषयोले उसका परत्याहार 
करके ) मच्वित्तः ( परमात्मामें मनकी धारणा करके ) मत्परः 
( परमात्माकी ही स्वेख समझ कर उखौमें रत होकर ) युक्त 
आखीत ( योगयुक्त हो ज्ञाना चाहिये )। 





सरलाथे---योगी एकान्‍्तमें एकाको रह कर मन तथा 
शरोरको संदत करते हुए तृष्णाशून्य और परिभ्रहृशून्य हो 
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सदा योगमें मनको लगामेका अभ्यास करे। किसी पवित्र 
शानमें अपने आसतको जमावे जो कि, न घहुत ऊंचा हो और 
न बहुत नीचा तथा कुशा, उसके ऊपर झग या व्याप्तचर्म और 
उसके ऊपर रेशमी बस्र इस प्रकारका दो। ऐसे आसनोमें 
बैठ कर मन तथा इन्द्रियोंको संयत करके पएकाप्रचित्त हो 
चित्तवृत्ति निरोधक्रे शर्थ योगाभ्यास करे। शरोर मस्तक 
और गलेकों सीधे तथा निश्चल रख फर अन्य किसी ओर 
दृष्टि न देकर फेचल नाखाग्रकों देखते हुए, शास्त, निर्भय, 
प्रह्मचारी, संयतमना परमात्मामें दो एकाग्रचित्त हो तथा पर- 
भाव्माकों दी परम आश्रय समझ कर योगयुक्त दो जाँच । 


चन्द्रिदा---६न ईलोकॉर्मे यम नियमादि क्रमसे अशह्नयोगकी 
संक्षिप्त प्रक्रिवा चताई गई है। बिना एकान्तके योगमें विक्षेप हो जाता 
है और अपविद्र स्थानमें भी सन पवित्र नहीं रह सकता है, इस कारण 
एकान्त तथा पविन्न गप्गतट, गिरियुद्दा भादि स्थानमें एकाकी सन्नशूल्य 
रहकर योगास्यास करनेका उपदेश किया गया है। लेनेदेनका सम्बन्ध 
रखनेसे पगड़ा ही बढ़ता है इसलिये योगीको 'अपरिग्रह! होनेका उपदेश 
दिया गया है। इस तरहसे 'यतचित्तात्मा' होकर अन्तरिन्द्रिय बहि- 
रिन्द्रियोंको रोके रहना, ठृष्णा तथा परिग्रहक्नल्य होना, ब्रहमचर्य तथा 
शौचसे युक्त होना-ये सब यमनियसकी साधनाएं हैं। यमनियमके बाद 
आसन है। योगशासमें 'स्थिससुखमासनम? अर्थात्‌ जिसमें स्थिस्से तथा 
सुखसे साधनाके लिये बैठ जा सके उसीको आसन कहा है। आसममें 
सबसे नीचे छुशा, उसके ऊपर रूग या व्याप्रचर्म और उसके ऊपर रेशमी 
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आदि पतला वख् होना चाहिये, | ये सभी चीजें यौगिक विद्युतशक्तिको 
रोके रहती हैं, जिससे योगीका चित्त चचद्चछ नहीं होने पाता है, इसी 
कारण ऐसा आसन-प्रयोग शाखमें बताया गया है। आसन बैंठकर योग 
करते समय घारीर मस्तक ओऔवाकी सीधा रखना होता है क्योंकि मुरा- 
धारसे मस्तकदेशपय न्त मेरुदण्डकों सीधा न रखनेसे सुछुम्नाकी क्रियाएं 
परचक्रमेदनादि तथा कझुण्डलिनी जागरणादि ठीक ठीक नहीं हो 
सकती हैं जिसका रहस्प गुरुमुखसे जानने योग्य है। इलोकर्मे 
नासिकाशों शब्द्का अथे नाकके ऊपरका अम्रभाग अर्थात्‌ 
आसध्यस्थान है जैसा कि “चश्लुइचैवान्तरे अ्ुवोः पदुके द्वारा पहिले ही 
बताया गयां है। उसमें 'संग्रेक्ष्र' द्दसे ठीक देंखना अथथ नहीं लेना 
चाहिये क्योंकि चह्दां देखते रहनेसे मन भी वहीं रहेगा जिससे आत्मामें 
मअनःपंयोग नहीं होगा । इसलिये भद्व॑निमीलितनेत्र होकर दोनों भोंदों- 
के बीचसें विक्षेपरहित भाव लानेका नाम नासिकाग्र देखना है ऐसा सम- 
झना चाहिये। इसके बाद सनः संयम्य' शबदके द्वारा प्रत्याहारकी 
क्रिया और 'सच्चित्त' शब्दके हारा ध्यानक्रियाकी ओर इब्नित किया गया 
है। इस प्रफारसे अष्टाह्योगकी सहायताले अन्तः्करणकों आत्मामें युक्त 
करना चाहिये यही योगाभ्यास है। योगदर्शनमें 'योगश्रित्तव्रत्िनिरोधः 
अर्थात्‌ चित्तकी सकल प्रकार च्ृत्तियोंकों निरुद्ध कर देनेका नाम योग कहां 
गया है। चित्तकी पांच भूमियां होती हैं। यथा--सृढ़, क्षिप्त, वि- 
क्षिप्त, एकाग्न और निरुद। चत्तकी तामसिक भूमि जिसमें वेलगाम 
'बोडेकी तरह जिधर तिघर चित्र भदकता रहे सूद भूमि कहलाती है। 


१. 


चित्तकी रादलसिक भूमि जिसमें लगाम सहित घोड़ेकी तरह एकही और 


3 


चित्त चन्चऊ रहे क्षिप्त मूसि कहलाती है। चित्तकी सात्तिक भूमि 





पष्टाध्याय । श्प१्‌ 
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जिसमें कभी चित्त दृत्तिहीन तथा सूनासा हो जाता है क्षि्तसे विशिष्ट 
विक्षित मूमि कहलाती है। इसके अनन्तर योगभूसिरमेँ आकर प्रथमतः 
चित्तको ध्येयमं एकाम्न किया जाता है। इस दशामें ध्याता, ध्यान, 
ध्येयरुपी प्रिपुटि रहती है। चित्तकी अन्तिम अर्थात्‌ निरुद्ध दशामें त्रि- 
धुटिका लग्न हो जाता है, यही चित्तवृत्ति निरोधरूपी योग था समाधि- 
दशा है। और इसी आननन्‍दमय आत्माका अनुभव योगीकों हो जाता 
है। योगाम्यासमें रत होकर इसी उत्तम अवस्था तक पहुंच जाना ही 
क्रिपायोगका छक्ष्य है, जिसके लिये श्रीभगवादने इन इछोकों द्वारा उप- 
देश किया है ॥ १७-१४ ॥ # 
थोगकी साधना फह कर अब योगका फल चताते हैं-- 
युझ्नन्नेब॑ सदात्मान॑ योगी नियतमानस! | 
शान्ति निवाणपरमा मत्संस्थामपरिगच्छति ॥१५॥ 
अन्यय-एवपं (इस प्रकारसे) सदा (सब समय) आत्मान॑ 
झुज्न ( अन्तः्करणकी योगयुक्त करके ) नियतमानसखः (संयत- 
पता ) योगी ( योगी ) निर्वाणपरमां ( जिसके अन्‍्तमे निर्वार 
मोक्ष दो ऐसी ) भत्संस्थां ( मेरे खरूपमे रहने बाली) शान्ति 
( शान्तिको ) अधिगचछति ( पाते हैं )। 
सरलार्थ--पूर्ोंक्त प्रफारसे चित्तवृत्तिनिरोध द्वारा योग- 
युक्त होकर संयतचित्त योगी आनन्‍्द्मय परमात्मामें स्थित 
उस शान्तिको पाते. हैं जिसकी अन्तिम निष्ठा निर्वाणं मुक्ति है। 
घन्द्रिका---मनको संयत करके सकल भरकार वृत्तियोंका निरोध 
तथा परसात्मार्स मनोझय करते करते जन्तर्म ,योगसिद्ध पुरुष आनन्दुमय 


श्पूर्‌ गीवार्थचन्द्रिका । 


बह्मके अनन्त आनन्द्‌ तथा अनन्त श्ान्तिकों प्राप्त कर छेते हैं। यही 
उनकी समाधिकी शान्ति है और इसीकी अन्तिम अवस्था निवॉणमुक्ति 
है॥ १५॥ 
अब योगपथमे निर्विध्च उन्नति लाभार्थ कुछ आवश्यक 

डपायाका निर्देश कर रहे है-- 

नात्यश्नतस्तु योगोंडस्ति न चेकान्तमनश्नतः । 

न चातिखप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाज्ुन ॥१६॥ 

युक्ताहारविहारस्य ॒युक्तचेष्टस्य कर्म । 

युक्तसप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१ण। 

अन्वय--हे अ्रद्धुन ] ( हे अज्जुन ]) अत्यश्नत३ ( पचानेन 
की शक्तिसे अधिक भेजजन फरनेवालेका ) ठु योगः न अस्ति 
( योगमें सिद्धिलाभ नहीं होता है ) न॒ त्ञ॒ पएकान्त अनश्नतः 
( और एकदम अनाहारी या अति अल्पाहारोका भी योगमें 
सिद्धलाभ नहीं होता है) न झअतिखप्नशीज्स्य ( प्रयोजनसे 
अधिक निद्गा लेनेचालेका नदीं)न च एव जाञ्रतः ( और एक- 
चारगी ही निद्वा न लेनेचालेका भी नहीं ) | युक्ताहारविद्ारस्य 
( नियमित आहार तथा विहार करनेवालेका ) फमेछ युक्त- 
चेष्टस्थ ( कमोमे नियमित चेट्टाचालेका ) युक्तसप्नावबोधस्य 
( नियमित खोने जागनेवालेका ) योगः डुःजहा भवति ( योग 
डु/खनोशक तथा खुजदायी होता है ) । 

सरन्यर्य--हे अज्छेन ! जो परिमायसे अधिक भोजन 
फरता है अथवा एकबारगी दी अनादह्ार था अत्यन्त अह्पा- 


य्य्च्च््स्च्स्ल्््ल््ल्जल्ऊझआ 


पष्ठाघ्याय। शप३ 
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हार रहता है उसको योगमें सिद्धि नहीं मिल्रतो है। उसी 
प्रकार प्रयोजनसे अत्यधिक निद्रा लेनेवाले अथवा एकदम 
निद्रा द्यागनेवालेफो भी योगसिद्धि नहीं मिलती है । नियमित 
श्ाहार विद्वार तथा फर्ममे रत और नियमित निद्रा तथा 
” ज्ञागरणशील पुरुषका ही योग दुश्जवाशकर तथा सुखकर 


द्ोता है। ; 





चन्द्रिका--जव योगका रक्ष्य ही यह है कि प्रकृतिके समस्त 
चैपम्यका नाश करके योगीकों साम्यभावद्वारः सम-न्रह्ममें पहुंचा देंबे, तो 
आहार विहार रहन सहन किसीमे भी किसी प्रकारकी विपमताकों योग 
, सहन नहीं कर सकता है। अधिक आहार करना, या निराहार रह 
जाना, अधिक निद्रा लेना या निद्वाहीन ही रहना इत्यादि निबमके विरुद्ध 
« सभी ज्यापारोंसे भकृतिकी समता नष्ट होती है, गिसप्ते योगमें सिद्धि- 
लाम असम्भव हो जाता है । इसलिये युक्ताहर विद्ारादि ही योग- 
सिद्धिके मुख्य मन्त्र हैं। युक्ताहार या मिताहारके लक्षण पहिलछेही 
बताये जा सुके हैं। द्ातपथ ब्राह्मणमें भी लिखा है---यहुद् वा आत्म- 
सम्मित्तमन्न तद॒वति तन्न हिनस्ति, यक्षयों हिनस्ति तद्‌ थत्‌ कनीयों न 
सद्वति' मितर भोजनसे ही डपकार होता है, मितसे अधिक था कम 
भोजन द्वारा हानि होती है। निराहार रहना या निद्वाहीन रहना से सब 
योगसाधनके जन्तगंत न होनेपर भी तपरचरणके अन्तर्गत, अवश्य 
हैं, जिनके सकाम अजुछ्ानसे जन्मान्तरमे .इन भोगोकी अधिक म्राप्त 
और विप्काम अजु्ानसे पापनाश . तथा चित्त झ॒ुदछि हो सकती 
है ॥ १६-१७ ॥ ; 


४ 


श्पछ गौतांरथचन्द्रिका | 
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सांघनोपाप बता कर अब योगयुक्त पुरुषके कुछ लक्षण 
बता रहे हैं--- 

यदा विनियत॑ चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 

निःस्पृह! स्वकांमेश्यों युक्त इत्युच्यते तदा ॥१०॥ 

यथा दीपो निवातस्थो नेड़ते सोपमा स्मृता । 

योगिनो यतचित्तस्थ युंजतों योगमात्मनः ॥१६॥ 

अन्चय---यदा ( जब ) विनियतं चित्त ( खुखंयत चित्त ) 
श्रोत्तमनि एवं ( विषयोकों छोड़कर अत्मामें ही ) अचतिए्ठते 
(ठहर जाता है ) तदा ( तब ) सर्वेकामेभ्यः निरपृददः ( सम- 
सत दृष्टाद॒ष्ट कास्य विषयोद्के श्त्ति तृष्णाहीत योगी ) युक्तः 
इति डच्यते ( योग पद्चीपर प्रतिष्ठित कहलाता है )। यथा 
( जिस प्रकार ) निवातस्थः दोपः ( वायुप्रवाहशत्यः खानमें - 
प्रदीप) न इज्तते ( चश्चल नहीं होता है ), आत्मनः योग युञ्ञतः 
( आत्माके विषयमे योग लगानेवाले ) यतचित्तस्थ योगिना 
( संयतचित्त योगीका ) सा उपमभा रुखता ( चहदी उपमा सम- 
भनी चाहिये । 

सरलाथे--जिस समय योगीका सुखंयत चित्त बाह्य- 
विषयोक्तों छोड़कर आंत्माहीमें निचिष्ट हो जोता है, उस समय 
दण्आाहए समस्त फामनादहदीन वे योगी 'युक्त! कदलांते दें । ऐसे - 
आत्मयोगयुक्त संयवचित्त योगीके निश्चल चित्तकी उपमा' 
वायुप्रवाद्र शव स्थानमे स्थित निश्चल प्रदीप शिक्षाक्रे साथ 
दी जाती है । 


पष्ठाध्याय । शपप 


चृन्द्रिका---बाहिरी विपय ही महुप्यके वित्तकों दब्चरू करके. 
आत्माके पथसे उसे दूर छे जाता है। किन्तु जिस समय इहलोक पर- 
लोकके समस्त विपयोंके प्रति वैराग्यसस्पत्न होकर योगी अभ्याससें रक्त 
हो जाठे हैं उस॒ समय भाक्मा्में निविष्ट उनका चित्त पुनः विपयसें 
प्रतुत्त व होकर आात्मामें ही निएचल रूपसे झहर माता है। और तब 
ऐसे पूर्णवेराग्यसम्पञ्न विषयलवलेशहीन आत्मरत योगी ही 'युक्त' भर्थांत्‌ 
योग पद॒वी पर प्रतिष्ठित कहलाते हैं ॥ १८-१९ ॥ 
इस युक्त” अचस्थामें क्या क्‍या लाभ दोता है सो 
बताते हैं--- 


यत्रोपरमते चित्त' निरुद्ध योगसेवया । 

यत्र चेवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 

सुखमात्यन्तिक॑ यत्तदबुद्धिय्राह्ममतीरियप्‌ । 

वेत्ति यत्र न चेवाय॑ स्थितश्चलति तत्वतः ॥२१॥ 

य॑ लब्ध्वा चापरं लाभ॑ मत्यते नाषिक॑ ततः । 

यरिमन्स्थितों न दु:खेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ 

ते विधाह दुःखसंयोगवियोग॑योगसंश्षितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगो४निविण्णचेतसा ॥२३॥ 

सहुल्पप्रभवान कामांस्त्यकत्रा सर्वानशेषतः । 

मनसेवेंद्रियग्राम विनियस्य समनन्‍्तत! ॥२४॥ 

अन्वय---यत्र ( जिस अवस्थार्मे ) योगसेचया निरुद्ध 
चित्त ( योगभ्यासके द्वारा चृत्तिशुल्य चित्त ) उपसमते ( आ- 
त्मासे अतिरिक्त समस्त विषयोसे उपरत हो जाता है), यत्र 





दे गोवार्थचन्द्रिकां । 





बे ( और जिस अवस्थामे ) आत्मता ( समाचिशुद्ध अन्तः- 
करणके द्वारा ) आत्मानं पश्यन्‌ ( आत्माका अन्नुभत्॒ करके ) 
आत्मनि एव तुष्यति ( आत्मामें दी परमत्प्ति छाम करता है) 
यत्र (जिस अचस्थामें ) यत्तत्‌ ( एक अपू्व प्रकारक ) चुद्धि- 
थहां (सूद्म बुद्धिके द्वारा अज्ञुमव योग्य) अतीनिद्रियं 
( इन्द्रियोंके अगोचर ) आत्यन्तिकं ( अनन्त ) खुखं बेत्ति 
आननन्‍्द्कों योगी अज्ञुभव फरता है), यत्र व एवं स्थितः 
( जिस अवस्थामें स्थित होने पर ) अय॑ (योगी ) तत्वतः 
( आत्मखरूपसे ) न चलति ( विचलित नहीं होता है )। य॑ 
च लब्ध्चा ( जिस आत्मलामको पाकर ) अपर लाभ ( और 
किसी लाभको ) ततः अधिक न मन्यते ( उससे अधिक नहीं 
सममसता है ), यस्मिद स्थित: ( जिल आत्मखरुपमें प्रतिष्ठित 
होनेसे ) शुरुणा अपि दुश्खेन ( प्रारव्धाजुसार श्राप्त किसी 
कठिन डुशखके द्वारा भी ) न विचाल्यते.( विचलित नहीं होता 
है ), डुःलसंयोगवियोगं त॑ ( ढुःखखंस्पशैशून्य उस अवस्था- 
को ) योगसंशितं विद्यात्‌ ( योगशब्द्वाज्य जानना चाहिये ), 
सः योगः ( ऐसा योग ) अनिर्विएणचेतसा ( अनलसचित्त हो- 
'कर ) खंकल्पप्रभवान्‌ ( मानसिक संकल्पदिकरुपसे उत्पन्न ) 
सर्वान कामान, ( समस्त कामनाओंकों ) अशेषतः त्यक्त्वा 
( निःशेषरूपसे परित्याग करके ) 'मनसा ( मनके बलसे ) 
समन्‍्ततः ( चारों ओरसे ) इन्द्रिय आम विनियस्य (इन्द्रियस- 
मुद्दका निश्रदद करके ) निश्चयेत्र योक्तव्यः ( अवश्य ही अ्स्यास 
करना चांहिये )। 
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सरतलार्थ--युक्तपुरुषकी जिस उन्नत अवस्थाम उनका 
शअन्त/करण योगाभ्यासद्वारा निरुद्ध होकर प्रपश्नले उपरा हो 
जाता है, जिस झवस्थामं समाधिशुद्ध अ्न्तःकरणके द्वारा 
आताजाज्षात्कार फरके वे तृत्त हो जांते हैं, जिस शावस्थामें 
एक शअपूर्च अतीन्द्रिय सुद्म चुद्धिगम्य असीस आननन्‍्दफो पाकर 
थे तत्वपद्से कुछ भी विचलित महीं होते, जिस लाभको 
पाकर और कोई भी लाभ उससे आधिक नहीं प्रतीत धोता है, 
जिसमे प्रतिष्ठित होने पर प्रारब्धवश प्राप्त कठिन हुःखर्मे भी 
योगी विचलित नहीं होते हैं, हुःखर्योगसे शून्य उस उत्तम 
अचस्थाकों योगावस्था समभझनी चाहिये। मुमुक्ष॒ुका कत्त॑व्य' 
है कि ग्रमलसचित्त होकर मनकी निखिल घासनाओंको द्याग 
करके मनोवल द्वारा चारो ओरसे इन्द्रियोको जींचकर निश्चय 
ही इस उत्तम योगका अभ्यास करे। 


/५+०+ >> 





चन्द्रिका--६ुन इलोकॉमें योगसिद्ध स्वरूपस्थित पुरुषकी नित्या- 
नन्दमयी अनुपम दशाका वर्णन करके योगाभ्यासकी ओर सुमुक्षुको दृष्टि 
आकृष्ट की गई है। योगकी सिद्धि दशामें योगीका निर्मेछ अम्तःक्ररण 
आत्मामें छवलीन होकर भप्तीम आनन्दका उपभोग करता है। यह 
आस्मानन्द इन्द्रियोंसे अतीत तथा सूक्ष्मब॒द्धि गम्य है यथा श्रुतिमें 
पदशयते खग्मया शुद्या सूक्ष्मया सूक्ष्मद्शिमिः' अतीन्द्रिय सूक्ष्म अलोकिक 
बुद्धिके द्वारा ही आवन्दमय आउ्माका साक्षात्तार हो सकता है। इस 
स्थितिका राम करनेसे योगी इसे ही सर्वोत्तम लाभ समझते हैं क्योंकि 
अनन्तआनन्द्सय, अनन्तजञानमय, अनन्तशक्तितय आत्माका छाम्र हो 

२७ 
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जानेंसे और बाकी क्या रह गया ? इस दशामें प्रारब्धवश यदि कोई 
कठिन दुःख भी आपडे तो भी उसे शरीरधसे था मनोधे समझ कर 
देहादिसे परे आत्मामें विशाजसान योंगी कुछ भी विचकछित नहीं होते 
हैं, अनात्मीय जिकारादि डनके आप्मानन्द्पर छुछ भी धक्का नहीं 
दे सऊते हैं । यहीं अत्युत्म, अनुपम, अलौकिक योगसिद्, 
योगारूद या स्व॒रूपावस्था है, जिसके लिये हुलेभ समुष्यजन्स पाकर 
अनछस होकर प्रयत्न करना प्रत्येक जीवका कत्तच्य है ॥ २०-२४ ॥ . 
अब भ्रसड्ानुसार पुनरपि सखाधनोपाय तथा सिद्धिदशा- 

का चर्णत करते हैं-- 

शनेः शनेरुपरभेह बुह॒ध्या शतिश्॒द्दीतया ! 

आत्मसंस्थ॑ मनः कुचा न किश्विद्पि चिन्तयेत्‌॥२२॥ 

यतो यतो निश्चक्षति मनश्रश्वलमस्थिरम्‌ । 

ततस्ततों नियम्येतदात्मन्येव व्श नयेत्‌ ॥ २६ ॥। 

पअशान्तमनस होन॑ योगिन॑ सुखमुत्तमम् |. 

उपेति शान्तरजस ब्रह्मभूतमकल्मपस्‌ || २७ || 

युझ्जन्नेव॑ सदात्मान॑ योगी विगतकल्मव) | 

सुखेन त्रह्मसंस्पशंमत्यन्तं सुखमश्चुते | श८ ॥ 

स्भूतस्थमात्मानं सबभूतानि चात्मनि | 

इचत यागपुक्तात्मा सवबत्र समदर्शच। ॥ २६ ॥ 


यो मां पश्यति सन स्श्ध मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्याम्रि स च मे न प्रशश्यति ॥३०॥ 


पष्ठटाध्याय | रए्ड 


सबभूतस्थित॑ यो मां भजत्येकलमास्थितः | 

सर्वथा चत्तमानो5पि स योगी मयि वर्तते ॥ ३१॥ 

आत्मौपम्येन सत्र सम॑ पश्यति योज्जुन ! । 

सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मत। ॥३२॥ 

अन्वय--ध्ृतिगद्दीतया वुद्ध्या ( चैय्यैसे युक्त बुद्धिदे 
द्वारा ) शनेः शनेः ( धीरे घोरे ) उपरमेत्‌ ( प्रपश्धले मनको 
खींच लेवे ), मनश ( मनफो ) आत्मसंस्थं कृत्वा ( आत्तमामे 
ठहराफर ) न क्िश्विंदृषि चिग्तयेत्‌ ( और कुछ भी चिन्ता थे 
कर )। चश्चलं ( खधावतः चपल ) झस्थिरं मनः ( इसलिये 
स्थिरताद्वीन मन ) यत+ यतः (जिन जिन कारणोसे) निश्चलति 
( विपयाके प्रति भागता है ) ततः ततः ( उ्त उन रूप रखादि 
कारणौसे ) एतत्‌ नियस्य ( मनको रोककर ) आंत्मनि एच 
( फेवल आत्मामें दी ) चश नयेत्‌ ( लगा देवे )। शान्तरजखं 
( र्जोगुणजन्य चाश्चल्यसे रहित ) प्रशान्तमन्सं ( अतः 
प्रशान्तचित्त ) अकल्मषं ( पापहीन, धर्मांधमोंदि घर्जित ) 
घह्मभूत॑ एनं योगिनं हि ( अह्ममे विललीन अहमखरूप ऐसे योगी 
को ही ) उत्तमं खुल उपैति ( अनुपम ब्ह्मानन्द्‌ प्राप्त होता 
है )। एवं (इस प्रकारसे ) सदा आत्मानं युन्‌ ( सदा मन- 
को आत्मामें लगाकर ) विगतकह्मषः योगी ( निष्पाप योगी ) 
खुखेन ( अनायास ही ) बह्मसंस्पर्श अत्यन्तं खुख ( आत्माके 
संस्पर्शसे उत्पन्न निरतिशय छुखको ) अश्चुते ( लाभ करता 
है )। योगयुक्तात्मा (योगमे युक्तचित्त ) सर्वत्र समदर्शवः 
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( आत्माके अद्वैतताज्ञानसे सर्वत्र समदर्शी योगी ) आत्मानं 
सर्वभूतस्थं ( अपने झात्माको सकल भूतोमे ) सर्वभूतानि च 
आत्मनि ( तथा सकल भूर्तोकों आत्मामें ) ईद्वते ( देखता है ) 

' या ( जो ) मां ( परमात्मोरूपी मुझको ) सर्वत्र ( सकल भूततों 
में ) पश्यति ( देखता है ), मयि च सर्व पश्यति ( और सुभामें 
सकल भूतोंको देखता है ) तस्य अं न प्रणश्यामि ( मैं उसके 
लिये अदृश्य नहीं होता हैँ) ख च मे न श्रणश्यति ( और वह 
भी मुभसे परोक्त नहीं रहता है )। यः ( जो योगी ) सर्व॑भूत- 
स्थित मां ( सकल भूतोमे स्थित मुभाको ) एक आस्थितः 
भजति ( अमेद्‌ भावसे भजन करता है ) सर्वंथां अ्रपि वत्तें- 
मानः ( जिस किसी अवस्था रहनेपर भी ) सः योगी मयि 
चर्तते ( चह योगी मुझमें अर्थात्‌ त्रह्ममोवर्में ही रहता है )। 
हे अर्जुन ! ( हे अर्जुन ! ) यः संरवत्र ( जो योगी सकल भूतों- 
में ) छुखं चा यदि वा डुख॑ं (खुल था दुश्ख दोनोंकों ही ) 
आत्मौपस्येन सम॑ पश्यति ( अपने आत्माफे सादश्य विचार- 
से तुल्यरुपमें देखता है ) सः योगी परमः मतः ( वही योगी 
श्रेष्ठ है ) ि । 


सरलाथ---धीरतासे युक्त बुद्धिके द्वारा गुरुपदिष्ट 
मार्गाशुसार क्रमशः योगीको प्रपश्मसे उपराम होना चाहिये 
और आओत्मामें मनको लगाकर -और कुछ भी नहीं चिन्ता 
करनी चाहिये। खभावतः चश्चल मन अस्थिर द्वोकर जहां 
जहां भागने छगे, उन रूप रखादि चाश्चल्य कारणोंसे मनकों 
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रोककर आरत्मामे दी वशीभूत कर देना चाहिये। इस प्रका- 
रखे मनके शान्त तथा रजोगुणरद्धित होनेपर प्रह्मलरुपमें 
स्थित, धर्माधमंचजितत योगीको असीम आनन्द्की प्राप्ति होती 
है। वे योगयुक्त मनको आत्मामे डुबाकर सदा असोम अछु- 
पम ब्रक्षाननन्‍्द्का ही उपभोग करते रहते हैं। उस समय 
खरूपस्थित योगीकी अपना आत्मा सकल भूतौमें और सकल 
भूनोका आत्मा अपनेमे अभिन्न सावसे दौलने लगता है। 
जो इस प्रकार मुझे सवंच और मुसमे सबको आत्माके अद्दैत 
अल्वुमवफे बिचारसे देखते हैं, ऐसे योगी न कभी मुझसे ही 
बिछुड़ते हैं और न कभी मैं उनसे बिछुड़ता हैँ। सकल 
भूतोमे व्याप्त परमात्मारुपी मुझफो जो इस प्रकार अभेद 
चुद्धिफे साथ भजन करते है, वे चाहे फिसी शअवस्थामे क्यों 
न हों, छुझमे ही सदा रहते हैं। हे अर्जुन) जैसा अपनेको 
सुख ढुःख है ऐसा दूसरेको भी है, इस विचारसे अपने 
शात्माके साथ तुलना करके जो सर्वत्र समदर्शी तथा खबके 
खुल चाहनेवाले होते हैं, वे ही योगो उत्तम हैं ऐसा 
जानना चाहिये | 


चरन्द्रिका---दन छ्ोकोंमें कुछ साधनोपाय तथा सिद्धावस्था- 
का अलौकिक अनुभव बताया यया है। साधन दशामें वेषयिक दृत्ति- 
योंका निरोध धीरे धीरे करना चाहिये, क्योंकि जन्मजम्मान्तरके संस्कारों 
द्वारा पुष्ट बृत्तियोंको एकदम रोकनेकी चे्टा करनेसे कदाचित्‌“उलटी प्रति- 
क्रिया हो सकती है। इसहिये 'शनेः शनेः उपरास' होनेका उपदेश 
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दिया गया है। छुद्धिके साथ धतिकी सहायता रहनेसे तभी द्ृत्तिदमन 
स्थायी हो सकता है, वर्योकि विचार द्वारा अच्छे छुरेका पता लग जानेपर 
भी जवतक प्रैव्य न हो, साधक उसमें जमकर नहीं रह सकता है! श्री- 
भगवचानूने साच्विकी शतिका लक्षण आगे सी कहा है यथा--- 


धघृत्या यया धारयते मनः प्राणन्द्रियक्रिया: । 
योगेनाव्यमिचारिणया घतिः सा पा ] खात्विकी ॥ 


जिस छततिके द्वारा सन, रण और इन्द्रियोंको योगी निश्चितरुपसे 
रोक सके, वही सात्तिकी धति है। इसी घतिसे युक्त शुद्धि द्वारा धीरे 
घौरे उपरत होकर आत्मामें योगी जब छवलीन हो जाते हैं तभी मिर्मल, 
सक्षय, असीस आत्मानन्दुका उदय हो जाता है। उस समय आउननन्‍्वु- 
की पूर्णताके साथ ही साथ ज्ञानकी भी पूर्णता हो जाती है, जिससे योगी- 
को सत्र शद्दितीय आत्माका साक्षात्कार होने छूगता है। वे अपने 
आत्माको सकल भूतोंमें, सकरू भूततोंको अपने आत्मामें परमात्माकों 
सर्चेत्न और सबको परमात्मामें देखकर कृतकृत्य हो जाते हैं । ऐसे महात्मा- 
के लिये आत्मा कभी अदृश्य नहीं होते हैं और न वे ही कभी आत्मासे 
दूर या परोक्ष रह सकते हैं । वे स्वतोब्याप्त त्रद्मको उपासना जमेद- 
घुद्धिसे ही करते हैं और किसी अवस्थामें रहनेपर भी तत्त्वत्तः अद्वेतावस्था- 
में ही रहते हैं। इसी भावमें आविष्ट होकर श्रीभगवान्‌ शक्लराचार्यने 
कहा थ[-- * 
सत्यपि सेदापगमे नाथ | तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
साघुद्री हिं तरज्ष/ः क्वचन समुद्रो न तारह्ा] 
है नाथ ! तुम्हारे साथ भेद्भावझा अभाव हो जाने पर भी, मैं तो 


पप्ठाघ्याय | श्द्दरे 
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तुम्हारा ही हू, तम मेरे नहीं हो, क्योंकि तर्क ही समुद्वका होहा है, 
ससुद्व तरप़का नहीं होता है | यही भद्गेत भावमें श्रद्योपासनाका अलौकिक 
भाव है। ऐसे महात्मा व्यावहारिक जग्तमें भी अपने ही सुखदुःझ जैसे 
सभीका सुखदुःख जामकर सभीके प्रति दया तथा सहाजुभूतिका बर्त्ताव 
करते हैं । जैसा कि रसति शासत्रमें लिखा है-- 
प्राणा यथात्मनोउमीष्ठा भूवानामपि ते तथा । 
आकौपस्पेन भूतेघु दयां कुर्वन्ति साथवः॥ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार अपना प्राण अपनेको प्रिय है, उसी प्रकार सभी 
जीवोंको अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं, इसलिये अपने ही साथ मिला 
कर महात्मागण जीबोंके श्रति दयाका वर्ताव करते हैं, अनन्त सुधासय 
विश्रप्रेमकी वर्षा करते हैं, यही भाव मुक्तात्मा स्वरूपस्थित योगीका 
होता है। इस प्रकारसे विश्वप्राणफे साथ एकप्राण, विश्वाप्माके साथ 
अभिन्नात्पा महात्मा योगसुधाससुत्रमें अवगाहन स्नान करके छय॑ भी 
पवित्र होते हैं और समस्त जगतको भी पवित्र करते हैं ॥ २०-३२ ॥ 
श्रव प्रसक्लेपात्त योगसिद्धिके विषय अज्जुनको शंका 
होती है-- ४ 
ह ; अर्जुन उदाच--- 
योय॑ योगस्लया प्रोक्तः सास्येन मधुसूदन ! | 
एतस्याह न पश्यामिचंचललात्‌ स्थिति स्थिराम)३३॥ 
चंचल हि मन! कऋष्ण | प्रमाथि वलवह हृठम्‌ । 
तस्याहं निग्नह मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम ॥ ३४ ॥ 


अन्चय--है भ्धुसृदन ! (हे कृष्ण ]) त्वया ( तुमने ) 


२६७ यीतार्थचन्द्रिका ! 
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खाम्येन ( खमत्व भावके द्वारा पाने योग्य ) या अय॑ योगः 
भोक्तः ( थह जो योग कहा ), पतर्य ( इसकी ) स्थिरां स्थिती 
( अचल स्थितिको ) चश्चल्नत्वात्‌ ( मनकी खामाविकर चंच- 
लताके कारण ) अहँ न पश्यामि (मैं वहीं देखंता हें )। हे 

: कृष्ण] ( हे कृष्ण ) ) हि ( निश्चित दी ) ममः ( मन ) चश्चलं 
( खभावसे द्वी चपत्न है ) प्रमाथि ( शरीर इन्द्रियादिम क्षोम 
उत्पन्न करनेवाला है ) बलद॒त्‌ (प्रचत्न धर्थात्‌ बिचार तथा 
पुरुपार्थ द्वारा भी इसका जीतना कठिन है ) द॒ह ( विपय- 
वबासवाके द्वारा जकड़ा रहनेसे अति दुर्भेद्य भी है ), अहं 
( मैं ) तस्य निम्न ( मनके निश्रदकों ) बायोः इच खझुदुष्कर्र 
मन्‍्ये ( चायुका निम्नह करना जिस भ्रकार कठिन है ऐसा दो 
अतिकठिन समझता हूं )। 


सरलार्थ--अज्जुनने कद्दा हे मधुसूइत | समत्व भावके 
खाथ साधने थोग्य जिंश योगके चिपयमें छुपने कहा, 
मनकीं खामाविक चञ्चलताके कारण उख योगममें अचत्त 
स्थितिकी सम्म्रावना मैं नहीं देखता हूँ। हे'कृष्ण! मन 
चड़ा ही चश्चछ, शरीर इन्द्रियोंकों सताकर विषयांमे फंसा 
देनेवाला, इतना बलवान कि पुरुषार्थ के द्वारा भी जीतने योग्य 
नहीं और नागपाशकी तरद्द दृढ़ है। जिख प्रकार हवाकी 
गठरी चांधना कठिन है, ऐसा ही मनोनिश्रहको में अतिक्तठित 
समझता हूँ । 


चन्दि क--पत्तियोंके द्वारा मनमें जो विपमता उत्पन्न होती 


परष्टाध्याय । श्व्प 


डसीसे योगका नाश होता है और समता द्वारा ही योगमे सिद्धिकाम 
होता है। किन्तु जन्मजन्मान्तरके विषय संस्कार तथा स्वाभाविक 
संकदप विक्ररप परायणताके कारण सन स्वभावत्त: ही चल्दल है। इस 
कारण योगी जिस समग्र सनको शान्त्र करनेके लिये प्रथत्ल करता है, उस 
समय स्वभाव पर आधात होनेसे मन और सी घम्चछ हो उठता है। 
| स्वपावतः चह्चल बन्‍्दरकों वांध्नेके लिये कोशिश करनेपर जैसा वह और 
भी चल्चलता प्रकट करता हे, ऐेसा ही स्वाभाविक चब्चक मनके लिये 
भी समझ्नना चाहिये | क्ग्रोंकि सनके लिये शान्त हो जाना उसके चन्चलछ 
स्वभावका सत्यानाश है, अतः यह मनका जीवन मरण संग्राम है और 
इपी कारण ध्यानादिशे समय मन बहुत ही चब्चल होने रुगता है। 
महाभारत्तमे भी लिखा है-- 


जअल्विन्दर्य था लोलः पर्णुसथः सर्वतश्चत्रः 
एचमेघास्य चित्त च भवति ध्यानवत्मनि ॥ 


समाहित क्षण किशिंदू ध्यानवत्म॑नि तिष्ठति। 
पुनर्वाशुपथप्र॒(न्तं मत्तो भवति चायुचत्‌ ॥ 
ऋमलछपन्न पर जलविन्दु जैसा चब्चछ रहता है, ऐसा ही ध्यान करते 
समय योगाभ्यासीका मन चब्चल होता है। कभी थोड़ी देरतक ध्यान- 
ग्रोगर्म मन शान्त हो जाता है, किन्तु शीघ्र ही पुनः घायुकी तरह चध्न्चक 
हो उठता है। अतः ऐसे स्वभावतः चब्चछ तथा इन्द्रियोंको बढात्‌ 
विपयोमें फंसानेवाले मनका निम्नह करके योगमें सिद्धिकाभ करना कैसे 
सम्भव हो सकता है यही जझ्तुनकी शंका है। कण” सस्वोधनका यह 
सापपय है कि तुम भक्तोंके पापादि दोपोंका आऊरपंण करते हो, इसलिये 


श्द्द गीतार्थैचन्द्रिका । 





हज 





मेरे भी चित्तचाब्चल्यको आकर्षण करके मुझे योगयुक्त कर दो । यही इस 
प्रदनका रहस्थ है ॥ ३३-३४ ॥ 
अब प्रश्नके अज्ञुरूप उच्तर देते हैं -- 
श्रीभमगवातुवाच-- 
असंशय महावाहो ! भनो दुनिग्रह॑ चलप््‌। 
न्तेय ००] सु 
अभ्यासेन तु कौन्तेय ! बेराग्येणश च ग्रह्मते ॥३५॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति पे मतिः | 
वश्यात्मना तु यतता शक्‍योअ्वाप्तुझ॒पायतः ॥१६॥ 


अन्वय--मनः ( सन ) दुर्निश्रई ( कठिनतासे रोकने 
योग्य ) चल ( चश्चल्न है ) अलंशय॑ ( यद्द बांत निःसन्देह है ), 
त॒ ( कित्तु ) दे कौन्तेय | ( दे अज्भुन! ) अस्यासेन बैराग्येण च 
( अभ्यास तथा चैराग्यके द्वारा ) गद्यते ( मन दोका जाता है )। 
अलंयतात्मना ( जिसने सनको चशोभूत नहों किया है उसके 
द्वारा ) योगः दुष्प्राप इति मे मतिः ( योग पाने योग्य नहीं है 
यद्दी मेरी सम्मति है), तु ( किन्तु ) वश्यात्मना उपायतः 
यदता ( संयतचित्त तथा अ्रभ्थास चैराग्यरूपी उपायसे यत्र 


है 


करनेवालेके द्वारा ) अवाप्तुं शक्ष्यम, ( योगका लाभ हो 
सकता है )। ! 
सरलाये---भीभगवानले कद्दा-हे अज्छुन ! जैसा तुमने 
कहा निःलन्देद ही मन चञ्बल तथा अतिकठिनतासे शोकने 
योग्य है। किन्तु अभ्यास और चैराग्यके द्वारा मनका निम्रह 
हो रूकता है । जिसका अन्तःकरण संयत नहीं होता, उसको 


>> जल जल >> जज ज जज बल्‍जनज>न० +>> >>. 


षष्ठाध्याय । २६७ 
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योग मिलना असस्मच हो है यही मेरो राय है। किन्तु संयत- 
चित्त पुरुष अभ्यासवैराग्यरूपी उपायोप्ते यत्न करता करता 
योगको पा सकता है। 


चन्द्रिका---प्न चब्नल है तथा अतिकठिनतासे ठिक्लानेपर लाया 
जा सकता है, अज्जुनकी इन वार्तोका समर्थन करके श्रीभगवान्‌ मनोनिरो- 
धघके लिये दो उपाय बताते हैं, यथा अभ्यास और वराग्य। योगदर्शनमें 
भी लिखा हे अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्रिरोध। । अर्थाद अभ्यास और चैरा- 
स्यके द्वारा चित्तृत्तिका निरोध होता है । अभ्यासके विपय्में योगदर्शनमें 
लिखा है 'तत्न स्थितो यत्रोब्म्थास” 'स तु दीघंकालनैरन्तर्यसस्कारासेवितो 
इद्भूमिः” परमात्मामें चित्तके ठहरानेका जो प्रयक्ष है उसको अभ्यास कहते 
हैं। दीघे समय तक धद्धा! भक्तिके साथ मिरन्तर प्रयत् करनेसे तभी 
अभ्यासकी भूमि द्द होती है। वैराग्यके रक्षणके विषयमें योगदर्शनमें 
लिखा है 'दृष्टानुअ्रविकविषयवितृष्णस्थवशीकारछंज्ञा वराग्यम! दृष्ट अर्थात 
इहलोकके, आनुश्रविक अथात स्वगोदि परछोकके विपयोंके श्रत्ति तृष्णाहीन 
घुरुषके चित्तज्ी जो वशीकार संज्ञा है उसीको वैराग्य कहते हैं | अधिकारा- 
नुसार वेराग्यवान्‌ चित्तकी चार संज्ञाएं होती हैं यथा-यत्तमान संज्ञा, 
व्यतिरिक संज्ञा, एकेन्द्रिय संता और बल्ञीकार संज्ञ। । संसारमें सार क्या 
है, असार क्या है गुरु तथा शाखकी सहायतासे इसके जाननेका प्रथल 
यतमान संज्ञाका छक्षण है। चित्तमें जितने वैषयिक भाव थे, उनमेंसे इतने 
नष्ट हो गये हैं लौर इतने बाकी हैं इस तरहसे विवेचन करना व्यतिरेक 
पज्ञाका लक्षण है। बाहिरी इन्डियोंसे विपयद्धत्ति हटकर केवछ मनमें 
ही विपय दृष्णाका रह जाया एकेन्द्रिय संजाका लक्षण है और अन्‍्तमें 


श्द््प गीतार्थचन्द्रिका । 


कक अपर >न्जजअं जज + लसटज लीजमी जलाना, 


मनमें भी विप्रय तृष्णाका न होना वशीकार सज्ञाका लक्षण है। इस 

प्रकारसे अभ्यास तथा चैराग्यके दव/रा चित्तकों संयत करनेकी जिसको 

परवाह ही नहीं है उसको योग नहीं मिलता, किन्तु जो ऊछगातार पैराग्य 

तथा अभ्यासके द्वारा इसी कराममें छगे रहते हैं वे इस योगकों अवश्य ही 
न्कर 


पा छेते हैं यही श्रीभण्वानका उपदेश है [| ३५-३६ || 
पुनरपि अज्लेन शका फरते हैं -- 


अज्जुन उबाच--- 
अयतिः श्रद्धयोपेतों योगाच्नलितमानसः । 
अप्ाप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण ! गज्छति ॥१७॥ 
कबिन्नोमयविश्रष्टरिछल्नाश्रमित नश्यति | 
अप्रतिष्ठो महावाहों ! बिशूढों ब्रह्मण। पथि ॥ ३८॥ 
एतन्मे संशय कृष्ण ! छेत्तमहस्यशेषतः | 
लद॒न्य;संशयस्यास्थ छेचा न ह्युपप्ते ॥ ३६ ॥ 


अन्चय--हे कृप्ण ! ( हे कृष्ण | ) श्रद्धा उपेतः ( प्रथ- 
मतः भ्रद्धाके साथ योग प्रच्ृत्त ) अयतिः ( फिन्तु पश्चात्‌ 
योगाभ्याखमें यत्नद्दीन ) थोग्रात्‌ चलितमानसः ( थोगमागेसे 
विचलित चित्त पुरुष ) योगलंलिद्धि श्रप्राष्य ( योगमें सिद्धि 
न पाकर ) का सति गच्छुति ( किस गतिको पाता है)। हे 
महावाद्दो | ( हे कृष्ण ! ) अह्मण+ पथि ( अऋह्मप्रापिफे मार्गमें ) 
'विम्ूढः ( सूढ़भावश्रस्त ) अपतिष्ठः ( निराधय ) उसयविश्वएः 
( कर्मेपथ योगपथ दोनोसे च्युत) छिन्नाश्न' इच ( विच्छित 
मेघकी घरदह ) न नश्यति कच्चित्‌ ( नष्ट तो नहीं हो जाता 


पष्ठाध्याय ॥ २६६ 


है? ) हे कृष्ण ! ( हे कृप्ण !) भे एतत्‌ संशय ( मेरे इस सम्ेह- 
को ) अशेपतः ( निःशेपरुपसे ) छेचुं अर्दसि ( तुम्हें दूर करना 
चाहिये ) द्वि ( फशोकि ) त्वदन्यः ( तुम्हारे सिचाय दूसरा 
कोई ) अस्य लंशयस्थ छेत्ता ( इस सन्देहका दूर करनेवाला ) 
न उपपथते ( नहीं मिल सकता है )! 


सरलार्थ--अ्भैनने कद्ा-हे कृष्ण ! यदि कोई ऐह। 
पुरुष हो जो कि पहिले भ्रद्धाफे साथ योगाभ्यासमे प्रवृत्त हुआ 
था, किन्तु पश्चात्‌ यत्नकी कमीसे योगसे विचल गया, ऐसे 
पुरुषकों योगमें सिद्धिलाभ न दोनेके कारण कौन गति प्राप्त 
दोगी ? हे मद्दावादो भ्रह्मप्राप्ति मार्गम बिसूढ़, कहीं आश्रय- 
हीन, फर्मपथ-योगपथ दोनोसे भ्रष्ट ऐसा पुरुष मेघमालासे 
विच्छिन मेघलरडकी तरह बोचहौमें नए तो नहीं हो 
जायगा ? दे कृष्ण | मेरे इस सन्देहका निश्चित निराकरण 
फरो, फ्योक्ति तुम्दारे लिचाय इसका निराकरण करने बाला 
दूसरा मुझे नहीं दीखता है। 

घन्द्रिका---बोगमा् बड़ा कठिन है इसलिये सस्भव हो सकता 
है कि पहिले पहिछ सामप्रह थोगाभ्यासमें रत होने पर भी पश्चात सहा- 
मायाके प्रभावसे साय छूट जाय और चित्त वन्‍्चर होकर विषयमलिन 
हो पढ़ें, ऐसी दशामें न योग ही वना और न गृहस्थी ही बना, दोनों 
मार्गेसे, अष्ट हो गया । इसलिये अजनकों जौत्सुक्य होता है कि ऐसे 
योगश्रष्ट योगीकी क्या गति होती है सो जान छेवे । श्रीभगवान्‌ महाबाहु' 
हैं, भक्कँके योगमार्गके उप्र नाश करनेक्षे अर्थ वे प्रचण्डवाह चहुर्सेल 
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हैं, मह्षिय के भो गुरु, पूर्णप्रत्ञ 6, इस कारण ऐसी शंकाओंका शान्तिप्रद 
समाधान उन्हींके द्व।रा सम्भच हो सकता है, ऐसा मिश्षय्य कर अजुनने 
आीमगयानसे ही सन्देह दूर करानेका आम्रह किया हैं ॥ ३७-३९ ॥ 
प्रश्नके अनुरूप उत्तर श्रोभमगवान्‌ देते हैं-- 
श्रीसगवाजुधाच -- 


यार्थ ! नेतरेह नामत्र विनाशस्तस्थ विद्यते | 

न हि कल्याणछृत्कश्रिद्ददुर्गंतिं तात ! गच्छति ॥४ न! 
प्राप्य पुरयक्षतां लोकाहुपित्वा शास्बती! समा। । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोडमिनायते ॥ ४१ ॥ 
अथवा योगिनामेत्र कुले भवत्ति धीमताम्‌ । 

एतद्धि दुल्वंमततर॑ लोके जन्म यदीहशप्‌ ॥४श॥ 
तत्र त॑ बुद्धिसंयोगं खमते पोवदेहिकम । 

यतते च तती भूयः संसिद्धां कुरनंदन ! ॥४३।) 
पूर्वाग्यासेन तनेंत्र हियते छवशोडपि सः । 
जिज्ञासरपि योगस्य शब्दत्ह्मातिवर्तते ॥४४॥ 
प्रयत्षाद्रतमानस्तु योगि संशुद्धकिल्विपः । 
अनेकनन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिय ॥४५॥ 


अन्वय--हे पार्थ ! ( हे अक्न ! ) न एच इद्द (च इहलो- 
करमे ) न अमुत्र (और न परलोकर्म ) दस्य घिनाशः चियते 
( बोगश्नए्ट पुरुषक्षी अधोगति होथो है), दि ( क्योंकि) हे 
तात |] (हे प्रिय अहछुच [) कल्यायकृत्‌ कश्चित्‌ ( शुभकारी 
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कि पर के लत मा जाल ! पक ब कद 


है )। योगश्रएः ( पूर्व बर्णित, योगभ्रष्ट योगी ) पुएयक्रतान 
लोकान्‌ धाषए ( यज्ञादि पुएयफारियांके भोग्य खर्गादि लोकों को 
पा कर ) शाभ्यतीः खमाः (बहु धरे तक) उपित्वा ( उन 
लोकोमं चालछुल उपभोग फरके ) शुचीनां भ्रीमतां गेहे 
( पचिच्रात्मा भनिर्योक्े घरमे ) अभिजायते ( जन्म लेता है ) | 
श्रथवा ( भ्रथचा ) धीमतां योगिनां एवं झुले (श्ञानवान योगि- 
योके वंश ) भवति ( उत्पन्न होता है ), ईहशं यत्‌ जन्म ( यह 
जो योगियोफ़े कछुलमें जन्म है) पएतत्‌ द्वि लोके डुर्लभतरम्‌ 
( सो भ्रीमानोंके धरमें जन्मको अपेत्षा दुर्लभ जन्म है )। तन 
( योगियोंके कुलमें जन्म लेकर ) पौर्वदेद्दिक बुद्धिसंयोर्ग 
( पूर्वजन्मम॑ अजित बस योगबुद्धिको ) लभते ( योगश्रए् 
सोगी प्राप्त करता है ), ततः च ( और इसी फारण ) हे कुस- 
,नन्दून ! (है अज्जैन !) भूयः ( विशेष पुरुषार्थके साथ ) 
संसिद्धो यतते ( योगमे सिद्धि छाभके लिये प्रथत्व करता 
है ) तेत एच पूर्वाभ्यासेन ( पूर्व जन्मके अभ्यासके कारण ) 
सः दि ( चही योगप्रष्ट ) अवशः आप हियते ( विचशरूपसे 
योगमार्गमें आइए. हो जाता है), योगरुय जिशासु, अपि 
(योगक्रे खरझूप जाननेकी इच्छा करने पर भी ) शब्दबह्म 
झतिवतंते ( वेइ बोौटिको अतिकम करके मोक्षतद योगपदवी- 
पर प्रतिष्ठित हो जाता है)। प्रयत्नात्‌ तु यतमानः योगी 
( पुरुषार्थके साथ योगभूमिमें अग्नप्तर होनेके लिये यत्तशील 
योगी ) संशुद्धकिर्विपः (पापमुक्त दोकर ) अनेकजन्मसंखियः 
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कि आम 


( अनेक जन्ममें क्रमोन्नति द्वारा सिद्धि लास करता हुआ ) 
तत; ( अन्तमे ) पर्य गति याति (मोक्षरुपो परम गतिकों पा 
लेता है । 

सरलार्थ--भ्रोभगवानने कद्दा--हे पार्थ ! न इहछोक न 
परलोकमे योगश्रण्ठ पुरुषकी अधोगति होती है। फ्योंकि 
कल्याणपथके पथिक कदापि डुर्मतिको नहीं पाते हैं । ऐसे 
पुरुष अपने कुछ भी अजित शुभ प्राक्तनके फलसे पुणएयात्मा- 
ओके भोग्य खर्गादि छोक पाकर चहां वर्षों नाता भोग मोग- 
नेके बाद पविज्ञाचार धनियोंके घरमें जन्म भहण करते हैं । 
अथवा ज्ञानवान्‌ योगियोंके कुलमें उनका जन्म होता है, और 
संखासमे इस प्रक्रारका जन्म षड़ा ही डुर्लेभ है। इस प्रक्तारसे 
अच्छे कुलमे जन्म होनेक्े बाद उन्हें ध्राक्तन योगबुद्धि खतः 
लब्ध होतो है जिसे अधिक पुरुपार्थके साथ योगमार्म॑में 
अत्युन्नत होनेके किये वे प्रयत्व करने लग जाते हैं । पूर्वजन्मके 
अभ्यासके वल्लसे बिना कोशिश किये ही-विवशको तरद थे 
योगमार्गमें अत हो जाते हैँ और प्रदत्त न होकर भी केवल 
योगस्वरुपके विषयमे जिज्ञासा होते ही वे वेद्मागंकों पार 
होकर मोक्षमाँगमें प्रविष्ठ हो जाते हैं। इस तरह यत्न फरते 
करते मनोमल शरीश्मल आदिक्ली निश्वत्तिके साथ साथ जन्म 
जन्‍्मान्तरके अभ्याख परिपाक द्वारा सिद्धि मिल्लनेपर तब 
योगीको मोद्धरूपी परमगति प्राप्त हो जाती है । 
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चन्द्रिका---इन इलोक्ोंमें अरजुनकी शंकाके समाधानरूपमें 
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श्रीभगवानने योगश्रष्पुरुषकी अन्तिम गति बताई है। अच्छे काम थोड़े भी 
हों निहामिक्रमनाशो$स्ति! 'स्वत्पमप्पस्य धर्मेस्थ न्रायते महतो भयातत 
एन भगवद्बचनोंके अनुस्तार भच्छेके अच्छे ही फल होते हैं। इसलिये 
योगश्रष्ट पुरुषने प्रथमतः जो कुछ अच्छे साधन संस्कार प्राप्त किये थे 
उन्हींके फलरूपसे उन्हें स्त्रगाँदि आनन्दमय लोक मिलते हैं और वहां बहु 
चर्ष तक सुख भोग करके पश्चात सदाचारपरायण धनियोंके घरमें अथवा 
शानवान्‌ योगियोंके कुलमें उनको मनुष्यदेह मिलता है। धनी होनेसे 
थोगक्षेम! का अभाव नहीं रहता है और सदाचारी होनेस घनका सद्‌ भी 
नहीं ऐता है। इसलिये ऐसे घरमें जन्म होना योगफे लिये सुविधाजनक 
भवद्य है। किन्तु योगियोंके कुछमें जन्म होना और भी छुभ है क्योंकि 
वहां माता पिताके द्वारा भी योगका स्वाभाविक संस्कार जन्मतः प्राप्त 
होता है और छुलमें योगकी परस्परा रहनेसे सभी विषयोंमिं सुविधा 
मिलती है, ऐसे जन्मप्राप्त पुरुष जन्मसे ही योगी बनते हैं और योगाम्या- 
सके छिये विशेष प्रयत्न करते हैं। शास्रमें लिखा है--- $ 





पूर्व जन्माजिता विद्या पूवेजन्माजितं घनम्‌ । 

' पू्वेजम्माजितं पुरएयमश्रे धावतति घावति॥ 
पू्वजन्मके कमाये हुए धन, विद्या तथा पुण्य आगे जन्‍्ममें प्राप्त होते 
हैं। तदनुसार इच्छा न करने पर भी ऐसे पुरुषक्ा चित्त योगमें खिंच 
जाता है, भौर योगकी बात पूछते पूछते भी वे कर्मकाण्डकों छोड़ कर 
योगपरिपाकरूपी मोक्ष पदवी पर पहुंच जाते हैं । ऐसे ही अनेक जन्म 
तक थोड़े थोड़े योगसंस्कार एकब्रित होकर अन्तमें योगाम्यासीकों निर्मे, 
सदानन्दमय अख्तपदकों दिला देते हैं, यही उत्तम कर्मी उत्तम गति 

श्द्व हे 





२७७ गीतार्थचन्द्रिफा । 
है। शहोकमें 'ताता शब्दके द्वारा जज्लुनके प्रति विशेष प्रेस तथा कृपा 
ओऔभगवानने अकट की है। लात! पिताकों कहते हैं, पुत्र भी पिताका' 
जायज होनेके कारण 'तातः कहलाता है। शिष्य छुत्रस्थानीय है और 
घुत्रकी तरद स्नेहपत्न है; इस कारण शिष्य अर्जुनके प्रति श्रीमगवानने 
इस प्रकार स्नेह तथा कृपासूचक शब्दका अयोग किया और यही भाव 
अकट किया कि तुम भी योगी वन जाओ, सुम्हें डर नहीं है, क्योंकि यदि 
हुम मसकी चब्बलताके कारण कभी योगश्रष्ट भी हो गये तथापि इहलोर, 
परलोकमें तुम्हें उत्तम सुख और अन्‍्तर्म उत्तमा गति श्राप्त होगी इसमें 
अणुमात्र सन्देह नहीं है ॥४०-४७॥ 

डउपासनायोगकी उच्तमता बता कर उपखंहारभ उसी 
योगोकी ओर अ्जुनका ध्यान आकृए करते है-- 


तपस्विभ्यो5धिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोडघिकः । 
कमिश्यशथापिको योगी तस्माह योगी भवार्जन ! ॥४६॥ 


योगिनामपि सर्वेषां महगतेनान्तरात्मना । 
अ्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमों मतः ॥४६॥ 
इति श्रीमद्भगवद्‌गीतालूपनिषत्सु ब्रक्षविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीक्ृष्णाजुनसंवादे ध्यानयोगो नाम 
पष्ठोड्ष्यायः । 

अन्धयु--योगी ( क्रियायोगपरायण पुरुष ) तपसिस्य 
अधिकः ( तपकरनेचालोसे श्रेष्ठ है ) ज्ञानिश्यः अपि अधिक 
( भज्ञुमधद्दीन केवल शाख्श्ञ पुरुषोंसे भी श्रेष्ठ है) कमिस्या 
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च झधिकः मतः ( और इष्टापूर्तादि खर्गप्रद सकाम कर्मेका- 
रियोसे भी अधिक है यही मेरा असिमत है ) तस्मांत्‌ ( इस- 
लिये ) हे अर्जुन | ( हे अज्जन |) योगी भव ( तुम थोगी हो 
जाओ) । सर्वेपां योगिनां अपि ( सथ योगियोमें भी ) यः 
श्रद्धाचान्‌ ( जो भद्धालु योगी ) मदुगतेन अन्तरात्मना ( मुभमें 
ही सारे श्न्तःकरणको डाल कर ) मां भजते (मेरा भजन 
करता है) सः मे थुक्ततमः मतः ( उसे मैं सर्थात्तम योगी 
मानता हूं) | 


सरलार्थ--क्रियायोगपरायण पुरुष तपखियोसे श्रेष्ठ है; 
शॉनियोसे श्रेष्ट है और फर्मियोसे भी श्रेष्ठ है, इसलिये, दे 
श्र्जुन | तुम योगी दो जाओ | योगियोम भी जो श्रद्धालु थोगो 
सुममें सम्पूर्ण मनको लगा कर मेरी उपासना करता है ऐसे 
भक्तिमान योगीको में सर्वभेष्ठ योंगी समझता हैं । 


चम्द्रिक[--ईन दोनों एलोकोमें तपस्वी आदियोंसे यमनिय- 
मादि अष्टाइयोगपरायण योगकी प्रेष्ठता और ऐसे योगियोंमें भी भक्तिमान्‌ 
उपाधनारत योगीकी सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। योगी तपस्वीसे श्रेष्ठ है 
बर्योकि सक्राम तपस्या द्वारा फेवल स्वर्गादि प्राप्ति और निष्काम तपस्या 
हारा बित्तशुद्धि मात्र होती है। सोक्ष-प्रद योगसाधना इस भधिकारमें 
बहुत ऊंची है। थोगी ज्ञानी अर्थाव शासज्ञाता बिद्वानसे श्रे् हैं, क्योंकि 
घिना अनुभवके भीरे शाखशान द्वारा आत्माके राज्यमें विशेष प्रतिष्ठा होती 
नहीं, उधर योगी योगबलसे आत्मराज्यमें पूर्णप्रतिष्ठा छाभ करते हैं| 
योगी इृशपू्तादि सकास कर्मियोंसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन कमोंका भी 


श्ष्द्‌ गीतार्थचन्द्रिका । 
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अन्तिम परिणाम स्वगंसुख हो है और पश्चात्‌ स्वर्गंसे पतन है। अतः 
आत्माके राज्यमें उन्नतिके विचारसे तपस्वी, शव्दज्ञानी दथा कर्मी सभीसे 
योगी श्रेष्ठ हुए । इन योगियोर्मे भी उपासना तथा भक्तिसे युक्तु योगी 
सच्षेष्ठ हैं, क्योंकि भक्तिके बिना फेचछ आसन प्राणायामादि कहीं कहीं 
च्यायासादि रूपसें ही परिणत हो जाते हैं और कहीं कहीं छोटी मोटी 
सिद्धिके देनेवाले हो जाते हैं । किन्तु ईश्वर परायणताके साथ अष्टाह् योग- 
का अनुछ्ठान होने पर सिद्धि तथा ब्द्मश्रतिष्ठा निश्चय ही हो जाती है। 
इसी कारण भक्तिमान्‌ ईश्वररत योगी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः अज्जुनको तथा 
संसारके समस्त लोगोंको कर्मयोगके साथ उपासनायोगका समन्वय 
करके अपना अपना वर्णाश्रमोचित कत्तव्य पाक्षन करना चाहिये यही 
श्रीमगवानका उपदेश है । कर्मयोयके साथ ज्ञानयोगका समन्वय रहनेसे 
कर्म तथा विकर्मका भेद्‌ समझकर कर्म करनेमें केसी सुविधा होती है 
इसका रहस्य 'चतुथोध्यायमें श्रीमगवान्‌ कुछ बता खुके हैं। अब इस 
अध्यायमें उपासनायोगकी महिमा बता कर कर्मंथोगके साथ इस योगके 
भी समम्वयकी आवश्यकता उन्होंने बता दी है। जिससे कर्मथोगीरमे 
“अहंकार विमृदत्मा कर्ताइमिति मन्‍्यते! यह दोप न भा णाय और वे 
कर्म फंस कर अहंकारके कारण अपनेको कर्ता ही न समझ बैठे । कर्मके 
साथ उपासनाका मधुर बिनीत भाव रहनेसे क्ंयोगी अपनेशे करतों 
न समझ्त कर यही समझेंगे कि उनके भीतर जो शक्ति फाम करती है 
चह भगदानडी ही है और थे केचक यन्त्री सगवानके यन्त्ररूप हैं। 
अतः कमंका फलाफलछ भगवानूमें ही समपेण करके निर्लिप्तिखपसे वे 
जपना. चर्णाश्रमोचित घर्मं पालन कर सकेंगे । बही करमंथोगके सांथ 
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उपासनायोग तथा ज्ञानयोगफे मधुर समन्‍्व॒यका अलौकिक रहस्य है और 
यही श्रीमद्‌भगवद्गीताका प्रतिपाय विपय है ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार भगवदगीतारूपी उपनिपद्में प्रह्मविद्याके अन्तर्गत 
योगशास्रमें श्रीकृष्णाजुन संबादका 'ध्यानयोग' 
नामका छुठा अध्याय समाप्त हुआ | 


प्ठ अध्याप समाप्त | 





सप्तमोध्यायः । 


_'"कमवाना 9 [33 'इहाकाकन"पम-- 


परमकरुणामय भ्रीभगवान्‌ वाछुदेव निज मक्त अज्जञै वके द्वारा 
जिक्षासित न द्ोनेपर भी भक्तके प्रति खाभाविफ करुणाके 
कारण खयं द्वी पूर्वाध्यायमे प्रोरष्ध उपासनायोगक्कां विशेष 
चर्युन इस अध्यायसे फरने लगे हैं। घेदफ़े उपासनाकाणडमे 
भक्ति और योग दोनोका हो उपासनाके श्रद्भुकपसे बर्णत है। 
भक्ति उपासनाका प्राण है और योग उपासनवाका शरीर है। 
बिना भक्तिक्के उपाखना निर्जीव है और बिना योगके उपासना 
घुषट नहीं दोती है। इसी कारण उपाखनामें भक्ति और योग 
चोनोंकी ही नितान्त आवश्यकता ब्रताई गई है। भक्तिहीन योग 
क॒ह्दीं तो स्थृत्न व्यायाम रूपमें ही पर्यवस्तित हो जाता है, कहीं 
खिद्धि आदि द्वारा बन्धनकारक बन जाता हैं. और कहीं जड़ 
समाधि आदि उत्पन्न करके परमात्माधाप्तिके सरलपथकों 
कराटकमथ बना देता है। इसलिये योगीको योगप्थम किसी 
भकार विष्तनवाधा थाप्ति नद्दो इस विचारसे श्रीमगवानने 
प्रथमतः षष्ठाध्यायके अन्तर्म भक्तिमांन्‌ योगीकों ही श्रेष्टयोगी 
चताकर शय सप्तमाध्यायसे उसी भावका घिस्तार करना प्रारम्भ 
किया है। 'ला परोजुरक्तिरीश्वरे पस्मात्माके प्रति परम अन्चुराग- 
का नाम भदिः है, सद्दर्षि शारिडल्यने सक्तिका यही लक्षण किया 
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है । श्रीभगवानके प्रति भक्तजनमुकुटमणि प्रहादकी प्रोर्थना है-- 
था धीतिरविषेकानां विषयेष्यनपायिनी | 
व्वामजुस्मरतः सो मे हृदयान्मापसपेतु ॥ 
घिपयी जनोफा जिसप्रकार विपयमे अलुराग होता है, 
जिसके घिना विषयी एक ज्ञण सी स्थिर नहीं रह सकता है, 
श्रीभगधानके प्रति उसी प्रकाए अ्ज्ुुरागका नाम भक्ति है। ऐसी 
भक्ति चित्तको द्रव फरके गद्गाश्नी घाराफी तरह उसे सच्िदां- 
नन्‍्द समुद्रकी ओर प्रवाद्ित फरती है,योगमार्ग के समस्त चिघ्त- 
का विभाश फरफे चित्तवृक्तिनिरोधकृपी योगलदयकों सुखिद्ध 
कर देतो है और फर्म पथमें अवश्यम्भावी अभिमांन अ्रहक्भारको 
विदूरित करफे फर्मेयोगीको अनांयास द्वी आनन्दुनिलय भग- 
चानमें छघलीन फर देती है। दसलिये प्रथम छु अध्याय 
फर्मकाएडका प्रतिपादन होकर शव द्वितीय छः अध्यायोम उपा- 
सनाकाणडका प्रतिपादन भ्रीमदृगीताका लदय है। घमनिय- 
भादि भ्रष्टाइयोग तथा मधुमय भक्तियोगसमन्वित इसी उपा- 
सनाकी शोर अर्जुन तथां जगज्जनोका विशेष लद्य फरानेके 
पलिये भीभगवाम कद रहे है-- 


श्रीभगवालुबाच--- 
मय्यासक्तमनाः पार्थ ! योग युझ्ञन्मदाअयः । 
असंशर्य समग्र' मां यथा ज्ञास्यत्ति तच्छ णु ॥१॥ 
ज्ञान॑ तेहं सविज्ञानमिद वच्याम्यशेपतः । 
* गजज्ञाल्वा नेह भूयोउन्यज्‌ ज्ञातव्यपशिष्यते ॥ २ ॥ 
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अन्वय-हे पार्थ | (हेआजुत |) मयि आसक्तमनाः (सुसतन- 
में मनको लगाकर) मदाअ्रयः (मेरो ही शरण लेऋर) योगं 
शुध्जन्‌ (डपासनायोगर्म युक्त हो) समझ मां (अनन्तविभूति 
चलैश्वर्यादिसे युक्त मुकको) असंशयं (निश्चितरूपसे) यथा 
ज्ञास्यसि (जैसे जान सकोगे) तत्‌ श्टणु (सो छुनो) | अछ (में) 
ते (तुम्हें) सविशानं इदं क्षा्न (अल्ुमबुसहित इस श्ानको) 
अशेषतः (पूर्णरूपसे) चदयामि (कहुँगा), यत्‌ शॉत्वा (जिसको 
जानकर) इ॒ह (यहां पर) भूयः (पुनः) अन्यत्‌ ज्ञातव्यं न अव- 
शिष्पते (जानने योग्य और कुछ भी बाकी नहीं रद्द जाता) | 


सरलार्थ--श्रीभगवानने कह्दा--दे अज्जुन ! मुझमें मनको 
बांघकर मदेकशरण मक्त उपासनायोगमे युक्त हो पूर्ण॑चिसति- 
मय मुझे किस प्रकारसे निश्चित जान सकता है खो खझुनों ! मैं 
तुम्दें अह्ुसचसद्वित यह शान पूर्णुरूपसे बताऊंगा, जिसे जान 
लेने पर उन्नतिपथर्मे जानने योग्य और कुछ भी बाकी नहीं 
रह जाता । 


चन्द्रिका--वे दोनों इलोक वक्तज्य विषयके सूचनारूप हैं । 
पूर्व छः अध्यायोमें कर्मयोगके द्वारा ब्रोह्मीस्थितिामका रहस्य वत्ता कर 
अगले छः अध्यायोर्मे उपासवायोगके द्वारा: त्राद्यीस्थितिकामके रहस्य 
बतानेकी सूचचा श्रीभमगवानने इन दोनों शलोकोंके हारा की है। ज्ञान 
यदि केवछ शाजपाठदि द्वारा हो तो वह आत्मानुभवराज्यमें उतना फल 
भरद नहीं हो सकता है और न उसके द्वारा जनन्‍्त विभूतिके आधार 


संपतमाध्याय | श्र 
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समझ! परमाश्सा ही जाने जा सकते हैं, इसढिये श्रीमगवानने 'सविशञान 
शान अर्थात्‌ अनुभवसहित ज्ञान बतामेकी सूचना की है। सब शानका 
अन्तिस ज्ञान जब सबसे परे विराजमान परमात्माका ही ज्ञान है, तो पर- 
मांत्माके अनुभवमथ ज्ञानके उदय होने पर ज्ञातव्य भौर कुछ भी भवशिष्ट 
नहीं रह सकतए है, इसलिये श्रीमगवानने द्वितीय इलोकके द्वारा इसीकी 
सूचना फर दी है ॥ १--२ ॥ 
सूचना करके शव प्रकृत विषय प्रारम्भ फर रहे है-- 
पतुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां करिचन्मां वेत्ति तत्यतः ॥ ३॥ 
अन्चय--मनुष्याणां सहस्नेपु (हजारों मनुष्योमें)कश्रित्‌ 
(फोई एक आाध) सिद्धये (आत्मश्ञानलाभक्रे लिये) यतति 
(प्रयत्न करता है), यततां सिद्धानां अपि (ऐसे प्रथत्नशील आ* 


त्मशानलामेच्छु अनेफोमेंसे) फश्चित्‌ (कोई एक आध) मां 
तत्त्वतः वैत्ति (मेरे यथार्थ खरूपका ज्ञान प्राप्त कर लेता है) । 


सरलाथ--तत्त्ज्ञान पऐ;रेली ठुलेम चध्तु है कि सहस्त 
सहस्र मनु्योए्से एक आध ही इसके लिये अयत्न करता है 
और ऐसे प्रयत्न करनेवाले द॒जारोमेसे एक आधको सच्चा 
ठस्वशान प्राप्त होता है। ः 

घन्द्रिका--मक्तवत्लकू श्रीमगवान्‌ पूरे इलोकमें अरजुनको तत्वज्ञान 
बतानैके लिये कद कर अब इस एइलोकमें तख्ज्ञानकी हुलेमता बता श्हे 
है ताकि जर्शुनकी चित्तवृत्ति इसकी प्राप्तिके लिये विशेष उत्सुक हो जाय 
और भ्रीभगवानका भी यथार्थ पात्रमें त्वशञानका दान हो । 
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संसार अविद्याके द्वारा अस्त है, 'पीत्वा मोहमयीं प्रमादमद्रिमु- 
न्मचंभूततं जगत! मोहमयी प्रमाद भदिराकों पीकर जगत्‌ उन्मत्त हो रहा 
है, इसलिये अनेक जन्म सच्चित पुण्य प्रतापसे पापक्षय होने पर हजारों- 
मैंसे किथी किसीकी ही तत््वज्ञान लछाभके लिये इच्छा होती है। और 
ऋवलछ इच्छा होनेसे ही क्या होगा वेदभगवान्‌ कहते हैं--- 
ध्यषरस्य धारा निशिता दुरत्यया डुगे पथस्तत्‌ कवयो चद्न्ति! 
तत्वज्ञानके सार्गे पर चलना छुराकी धार पर चलनेकी तरह कठिन 
है, पद पदर्मे पतनकी आशा, महामायाऊे जालमें फंस आनेडी आशड्ढा 
रहती है, इस कारण तत्वज्ञानके लिये प्रयत्न करनेवोके हजारोंमेंसे भी 
शुक ही आधको सच्चा तखज्ञान मिल जाता है। अर्जुन भगवानका भक्त 
है, श्रीमगवान्‌ भक्तवत्सऊ हैँ, इसलिये ऐसा दुलेभतम तखज्ञान भी कृपा 
करके श्रीभगवान्‌ अजजुनको बता रहे हैं अतः अज्जुनको भी ऐसे ही भाग्य- 
हके साथ इसे अहण तथा बारण करना चाहिये। इलोऋरमम 'सिद्धानां? 
झब्दके द्वारा सिद्धिकाभक्के लिये यल्लशील घुरुप हो कहे गये हैं ॥ ३ ॥ 


अब सश्टितत्व पर विधषेचन फरते हुए तरवशान बता रहे हैं-- 


भूमिरापोडनजो वायु! खे मनो बुद्धिरेव च | 
अहंकार इतीय॑ मे मिन्ना प्रकृतिरष्ठथा ॥। ४ ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम । 
जीवभूठां महावाहो ! ययेद्‌. घायते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
एतथोनीनि श्रूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 

झहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः पलयस्तथा ॥ ६ ॥. 


सप्तमांध्याय । श्घ३े 





मत्तः परतरं नान्‍्यत्‌ क्रिश्िद्रित धनज्ञय !। 
भयि सवमिद प्रोत॑ सूत्र मसिगणा इच ॥ ७ || 


अन्चय--भूमिः (सूच्म पृथ्वी अर्थात्‌ गन्ध तन्माजा) 
' आापः (सच्म जलन अर्थात्‌ रस तस्मात्रा) अनत्ः (सृद्रम अ्रग्ति 
अर्थात्‌ रूप तन्मात्रा) वायुः (सूच्रम घाथु अर्थात्‌ सुपशतमन्मात्रा) 
ख॑ (सूच्म झ्ाकाश अर्थात्‌ शब्द तन्मान्ना) मनः (मनका कारण 
अहड्ार) बुद्धि! एव थे (तथा अहक्लारक्षा कारण महत्तर्व) 
अदृद्लारः (सयकी मूल अध्यक्ति प्रकृति) इति इयं (यह) मे 
अपधा भिक्षा प्रकृति: (मेरी ्राठ भागमें विभक्त प्रकृति हैं)। 
इय॑ झपरा (यह मेरो अपरा प्रकृति हैं) इतः तु अरन्यां (इससे 
पृथक) जीवभूता मे पररां पकृति चिद्धि (जीवरूपी अर्थात्‌ चेतन 
क्षेत्र रूपी मेरी उत्तमा परकृतिको जानो), हे महावाह्दो! (हे 
अर्जुन !) यया (जिस चेतन प्रकृतिके द्वारा) इदं जगत्‌ धायते 
(यह जड़ जगत्‌ रक्तित्‌ तथा सश्चाल्रित होता हैं)। सर्वाणि 
भूतानि (जढ़ चेतनाव्मक समस्त चिश्व) एतद्योनोनि (इन्हीं 
पर अपर रुपी दोनों प्रकृतियोंसे घना है), अहं (प्रकतिका भी 
कारण मैं) रृत्सनस्यथ जगत्तः (समस्त विश्वका) प्रभवः (उत्पत्ति- 
कर्ता) तथा (और) प्रत्नयः (संहारकर्ता हैं) । हे घनञज्ञयः | (हे 
अजुन |। मत्तः परतरं (घुझसे पृथक) अन्यत्‌ फिल्वित्‌ न अस्ति 
(विश्वकारण दूसरा कोई नहीं है) सूभे मणिगणां इच (धांगेमे 
पपिरोये हुए मणियोक्ी तरह) इदं सर्व (यह सब चि9्थ) मयि 
प्रोतं (मुभामे गुंधों हुआ है) । 





श्घ्छ गीतार्थचन्द्रिका । 








सरलार्थ--रूप, रस. गन्ध, स्पशे, शब्द ये पांच तन्मात्रा, 
अहंतर्व, महचच्र और अव्यक्त यह मेरी आठ भागोंमे विभक्त 
प्रकृति है । जड़ द्ोनेके कारण यह मेरी अपरा प्रकृति है। इसके 
अतिरिक्त चेतन चेच्रशरूपी मेरी परा प्रकृति है, जिलने हे 
अर्जुन | समस्त विश्वको घारण कर रक्‍्खा है। जड़चेतना- 
त्मक समस्त संसार इन्हीं परा-अपरा प्रक्ततियाले चना है। 
प्रक्तिका भी कारण मैं ही हैँ, इसलिये समस्त विश्वक्री उत्पत्ति 
तथा प्त्य मेरे द्वारा द्वो होता है । हे अज्सेन ! मुझले दूसरा 
कोई विश्वकारण नहों है, सूतमें ग्रंथे हुए मणियोंक्रो. तरद 
खाया संसार मुझमें ही शुंवा हुआ है। 


चन्द्रिका---उपासना योगकी सहायतासे परमास्माके जिस 

स्व सूतमय स्वरूपका अनुभव भक्तको जन्मजन्मान्तरके बाद हो जाता है 
उसीका तत्व श्रोभगवानने इन इलोकॉमें बताया है । सांख्य दुशनर्मे 
रष्टिकी मुलरूपिणी जिस प्रकृत्तिका वर्णन हे, वह प्रकृति क्षीमगवानकी 

शक्ति है। उसकी प्रथम आठ दर्शा प्रकृति! और दूसरी सोलह 
दशा 'विकृति' कहलाती है ! प्रथम सच्वरजस्तमोमयी सूलग्रकृति या अब्य- 
कंसे महत्तत्व, महत्तवसे अहंतल और अहंतस्वले पन्‍्चतन्मात्रा प्रकट होती 
है। अहंतत्वके परिमाणसे पत्चकर्मेन्द्रिय, पम्चज्ञनेन्द्रिय और मन उत्पन् दोते' 
हैं । पन्‍्चतन्मात्रासे एथित्री जादि स्थल पन्‍्चमहाभूत उत्पन्न होते ह्ढं। 
इस तरहसे उत्पन्न करनेझी शक्तिसे थुक्त होनेके कारण प्रथम आठका नाम 
अ्रकृत्ति! है और दूसरे सोलहसें यह शक्ति न रहनेके कारण तथा केब्रल 
प्रकृतिके परिणाममात्र होनेके कारण इनका नाम “विकृति! है। प्रथम 
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प्रलोकर्मे 'भष्ट धा प्रकृति! इस शब्दके होनेसे भूमि, आप, सन आदिको 
स्थूछ भूमि जादि न कह कर सूक्ष्म सन्म्ात्रा त्था बहंतत्व आदि रुपसे 
यहांया गया है। थद्दी परमात्माकी जड़शक्तिरूपिणी भष्टधा प्रकुतिका 
स्वरूप है। जड़ भर्थातच्‌ अचेतन होनेसे यह प्रकृति भपरा अर्धाद गौण है 
भौर दूसरी प्रकृति परमात्माकी चेतन शक्ति या अंशरूपिणी जिसको 
शास्रमें जीवात्मा य! क्षेत्र कहा गया है, जिसके द्वारा जड़ प्रकृति घछ 
सकती है जौर चेतनकफे भोगायतनरूपसे कार्य कर सकती है उसका नाम परा 
या मुख्य प्रकृति है। समस्त बिलवत्ंसार जड़ और चेतन, विद और भचित्‌ 
इन दोनोंके संयोगसे बना हुआ है और ये भी दोनों परमात्मासे उत्पन्न हुए 
हैं, जत। परमात्मा ही सबके उत्पत्ति तथा प्रतयकर्ता हैं। “थतः प्रसूता 
जगत; प्रयूति/ अर्थात्‌ जगठकी जननी प्रकृति जिससे उत्पन्न हुईं है भौर 
धअनेन जीवैनात्मनालुप् विश्य नामरूपे व्याकरवाणि! अरथात्‌ परसात्मा निज 
अंशरूपी जीवात्मांके रूपसे जद पक्षतिमें प्रवेश फरफे नामरूपमय विश्वका 
परिणास अगर करते हैं, इत्यादि श्रुतियोंके द्वारा यह विज्ञान स्पष्ट अमाणित 

ऐता है। भतः जद्प्रकृति जब उनकी शक्ति तथा चेतन प्रकृति उनकी सत्ता 
है, तो उन्हींमें ही समस्त विश्व 'ओतप्रोत' है यह तस्व प्रमाणित हुआ । 'इंदा- 
वास्यमिदं सर्थ यर्किन्न जगत्यां जगठ' विश्व्में जो कुछ है, सो तन्तुमें पटकी 
तरह परमात्मामें ही स्थित है, परमात्माके ह/रा ही भाद्त है ऐसा इंशावास्य 
श्रुत्तिमें कहा भी गया दे । इछोकर्मे जो 'मणियोंमें सूत्र' का दृष्टात्त दिया 
गया है, उसके द्वारा केवछ 'भगवानमें सब गुंधे हुए हैं! यही भाव प्रमट 
धौेता है । वास्तवर्मं जगवके साथ परमात्माका और भी अधिक सस्बन्ध है । 
परमात्मा प्रत्येक पदार्थकी सारसत्ता है अर्थात जिस सारसत्ताके बिना किसी 
चस्तुकी वस्तुत्वसिद्धि ही नहीं होती, यही सारसत्ता परमात्मा है॥ ४-०॥ 








रद्द गोतार्थचन्द्रिका 


अब इसी सारसत्ताका प्रतिपादन दृष्टान्तद्धारा श्रीमगवान्‌ 

क्रमशः कर रहे हैं-- - 

रसो5हमप्सु कौस्तेय ! प्रभास्मि शशिस्‌र्ययो! । 

प्रशवः सर्ववेदेष शब्दः खे पौरुष पु ॥ ८ ॥ 

अन्चय--हे कौन्तेय ! (दे श्र्द्धन !) भर (में) श्रपछ 
(जल्मे) रसः (जलका सारभूत रस) शशिसर्ययोंः (चन्द्र 
सूर्यमें) प्रभां (ज्योतिर्मय धस्तुओआका सारभूत प्रकाश) सर्वचे* 
देषु (सझल बेदोंमे) प्रणवः (चेदोका सारभूत ओकार) खे 
(आकाशमें) शब्दः (शब्दयुय आ्रकाशका सारभूत शब्द) नृपु 
(पुरुषोर्मे) पौरुषं (पुरुषका सारभूत पीरुष) अस्मि (है) । 

सरलार्थ--मैं जलमें रस, चन्द्रसूर्य में प्रभा, सकलवैदोंमें 
ओकार, आकाशमे शब्द और पुरुषोंमें पौरुप हैं । 

चन्द्रिका--धूर्व विचारके अजुसार श्रीमगवानकी सारसत्ताका 
प्रतिषादन इस इलोकमें किया गया है। रसके बिना जल जल ही नहीं 
कहला सकता इसलिये जलूमे रसरूपी सारसत्ता श्रीमगवान्‌ है, प्रभाके 
बिना सूय्य चन्द्रादि ज्योतिर्मय पदाथाका भस्तित्व ही बूथा ऐ, इसलिये 
इन सब अ्रकाद्ामान पदाथीका प्रकाश श्रीभगवान्‌ है, सब मन्‍्त्रोंका 
आदि सन्‍्त्र अणव है, और इसी आदि सन्त्रके परिणामरुपमें ही वेदादि 
समस्त मल्त्रोंका विकाश होता है, इसलिये सकरू वेदोंका सारभूत 
ऑकार श्रीभगवान्‌ है। उपनिपद्में भी--िदू यथा इ्लंकुना संबोणि 
पर्गानि सं तृणान्येवर्मोक्ारेण सवा वाक्‌! अथोत्र उन्टीमें पत्रोंकी तरह ऑकार- 
भें समस्त वेद्वाक्य अधित हैं ऐसा -फह कर इसी सिद्धान्तकी प्रतिध्वनि 


सप्तमाध्याय । श््् 


की गई है| शब्दगुण आकाशमें सारभूत वस्तु शब्द ही है, अतः वही 
धाब्द ्रीभगवान्‌ है, पौरष अर्थात्‌ उचम ही पुरुषके पुरुपत्वका छक्षण है 
अतः घुरुषका सारभूल पौरुष भीमावान्‌ है। ये ही सब विश्व संसारमें 
परसात्माकी सारसत्ताके प्रतिपादक दृष्टान्च हैं, ऐसे ही सकल साएररूप 
परमात्मामें समस्त विश्व भोतभोत है ॥ ८ ॥ 

पुनरपि दृष्टान्त देते है--- 


पुएयो गन्षः पृथिव्याश्वतेजथारिम विभावसों । 

जीवन सवभूतेषु तपश्मास्मि तपस्थिपु ॥ ६ ॥ 

वीज मां सवधूतानां विद्धि पार्थ | सनातनम्‌ । 

बुद्धिबुंद्धिमवामस्मि तेजस्तेजस्विनामहस्‌ ॥ १० ॥ 

बल बलवताश्वाह कामरांगविवर्जितम । 

धर्माविरुद्धों भूतेषु कामोउस्मि भरतषभ ! ॥ ११॥ 

अन्चुय--पुथिव्यां व पुर॒यः गन्धः (गन्धचती पृथिवाम 
शअ्रचिक्धत सुगन्ध) विभावसो तेजः था (और 'अग्निमें सर्वेदग्ध- 
कारी प्रकाशमयी दीप्ति), सर्वेभूतेषु जीवन (सकल भाणियोंमे 
देह धारणकारी प्राणशक्ति), तपर्चिषु तप+ च झस्मि (ओर 
तपर्वियोमे तपशशक्ति में है)। हे पार्थ ! (हे अजुन !). माँ 
(पुमाकों) सर्वे भूतानां (सकल जीवोके) सनातन बोजं-चिढछ्धि 
(चिरन्तन घोज करके जानो) थ्रद्व॑ (में) बुद्धिमतां बुद्धि; (बुद्धि 
मान जनोकी तुद्धि) तेजरिवनां तेज! च अस्मि (और तेजस्वी 
जनौका तेज है) | हे भय्तषेस ! (हे अजुन !) अहं (में) बल्चतां 
(बलवान, पुरुषोका) फामरोगविषर्जित (काम तथा रागसे 
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रहित) चल॑ (चल है) भूतेपु (प्राणियोमे) घर्माधिरुद्ध। (धर्मके 
अनुकूछ) फामः अस्मि (काम में हैं) । 


सरलार्थ--मैं पृधिचौमें ुगनध, अग्निमँ तेज, सकल 
जीचोंका जोचन औरए तपस्थियोंका ठप हैँ। दे अर्जुन ! मुझे 
समस्त जीवोंका नित्य चीज फरके जानो, में चुद्धिमानोकी 
बुद्धि और तेजस्वियोका तेज हूं। हे भरजुन ! में घलचान्‌ पुरुषका 
कामरागरद्धित वल हैँ और जीधोमे जो धर्माशुकूल काम है 
स्रो भी मेंदीह। 


३०० 


चन्द्रिका---॥न इलोकोर्मे भी रशन्त द्वारा श्रीमगधानने यही 
समझाया है कि स्ेन्न जो विकारहीन सारसत्ा है, चद्दी परमात्माकी 
सत्ता है। गन्धवती एथिवीकी सारसत्ता सुगन्ध है, दुर्गनन्‍्ध उसमें भूत- 
संस॒र्ग जनित विकार मात्र है, इस कारण प्रधिचीमें जो पुण्य गन्ध है 
चही भगवान्‌ है। विश्वदृग्धकारी तेजके हारा ही अग्निका अग्नित्व सिद 
होता है, अतः वही तेज श्रीभगवान्‌ है। भाणसे ही प्राणिका प्राणित् है, 
इसलिये चही प्राण श्रीमगवान्‌ है। शीत उप्ण, सुल्दुःख भादि दन्दोंमे 
समभाव रखनेका नाम तप है और तपकारियोंकी सारचस्तु यही है । 
जहाँ सम वहीं पह्म है, जो सारसत्ता वही चष्य है। अतः तपस्वियोंकी 
तपोदृत्ति श्रीमगवानूका स्वरूप है। चीजसे उत्पत्ति तथा बृद्धि होती है, 
श्रीभगचान्‌ इन दोनों दी का कारण होनेसे समस्त जीवॉका वीजरूप है 
और सनातन वीज है अथोद भूत वर्तमान भविष्यद सदाके लिये तथा 
सभी अदस्थाके छिये वीजरूप है! विवेकीकी विवेकशक्ति ही सब कुछ 
है, चही विवेकमयी लुद्धि भ्रीसगवान्‌ है। आत्मवरफे विलासका, मांस 


सप्तमाध्याय | शर्म 
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तेज है । तेज ही मनुम्पफे मनुष्यत्वकी, वाह्मणके प्राक्मणल्वकी, क्षत्रियके 
स्षत्रियत्वकी रक्षा करता है भौर उन्हें भपनी दशाले गिरने नहीं देता है । 
भतः तेजस्वीका तेज ही सब कुछ है और इसी कारण तेज भगवाज्र्‌ 
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है। अप्राप्त विषप्रफे प्रति आसक्तिका नाम काम! है और प्राप्त 
विपयमें रम जानेझा नाम राग' है। ये दोनों ही पिकृति हैं| 
रजोगुण, तमोगुणात्मक इन दोनों विकृतियोंसे रहित संच्बगुणमय 
जो बल! है जिसके द्वारा जीव शरीर, इन्द्रिय, अन्ताकरंणकी रक्षा 
तथा आत्माका छाम कर सकता है, वही बलवानकी सारसत्ता है और 
इसछिये वही श्रीमावावूकी विभूति है । देहष्यरणके निमित्त 
पान भोजनादि प्रवृत्ति तथा सष्टिवेस्तारके लिय्रे स्वाभाविक मैथुनादि 
प्रवृत्ति सूश्टिस्थितिमयी अद्या-विष्णुमयी भाषद्‌ विसूविका विछास मात्र 
है, अतः यह भगवानका ही स्वरूप है। इसका घर्मग्ाखानुसार गर्भा- 
आानादि विधिके अनुपतार होना प्रशृति है, इससे विपरीत दोना विक्षति है। 
अतः धर्मसे अविरुद तथा धर्मेशाखातुकूछ सुसन्तान उत्पादनार्थ काम 
भगवान है। ये ही सब समस्त जीव तथा समस्त भावोंमें भगवश्ञावसी 
सारसत्ताके दृष्टान्त हैं || ९7११ ॥ 

सब भावोंमें होने पर भी वे किलो भावमें नहीं दोते हैं 
इसौफा रदरुय बता रहे है-- 


ये चैव सालिका भावा राजसास्तामसाश्र ये । 
मत्त एवेति तान्‌ विद्धि न लवहं तेष्ठ ते मयि ॥ १२॥ 
अन्धयू--ये व एवं सारिविकाः भावाः ( शम दम आदि 
जो कुछ साह्िक भाव हैं ), ये च राजसाः तामसाः ( और 
१६ 


२३० गीतार्थचन्द्रिका । 
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कामक्रोधादि जो कुछ राजखिक तथा मोह जड़तादि तामसिक 
भाव हैं ) तान मत्तः एव इति विद्धि ( उन्हें मुझसे ही प्रकट 
जानो ) अ्रहं तु तेषु न ( में किन्तु उन भावषाोंमें नहीं हूं) ते 
मयि ( वे भाव मुझूम है )। 





सरलार्य--ज्ञो कुछ सास्विक, राजलिक तथा तामसिक 
भाव हैं वे मुझसे दी उत्पन्न हुए है ऐसा जानो, तथापि मैं उन 
भावोके चशमें नहीं हैं, वे दी मेरे वशमें हैं । 


चन्द्रिका---भ्रकृति परसास्मास्ते उत्पन्न होती है, इसलिये ब्रिगु- 
णती प्रकृतिके सभी प्रियुणके भाव परसात्मासे ही प्रकट होते हैं यह बाद 
घिजानसिद्ध है। किन्तु परमात्मा प्रकृतिके चालक हैं, वशमें नहीं हैं, 
इस कारण तीन गुणके भाव भी उन्हींके बशमें हैं. वे उनके चशमें नहीं 
है। बत्रियुणमयी माया दासीकी तरह अनन्तनागशायी महाविष्णुकी 
सेवा करती है भौर उन्हींके इक्नितके अनुसार उन्हींकी चेतनसत्ताके बलसे 
पज्रयुणमय अन्तन्तलीलाविकासकों बताती है, यही इस इलोकका 
रहस्य है ॥ १२॥ 
परमात्मामें भावोका अभाव रहनेपर भी जीवॉपर उनका 


पूर्ण धरसाव है यही बता रहे हैं--- 

जिमिगुणमयभावेरेमिः सर्वमिद जगत्‌ | 

मोहित दाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥| 
... अन्चय---एस्रिः जिमिः गुणमयेः भांचैः (इन तौन गुणमय 
भावोके द्वारा) मोदितं (वशीभूत्त) इद जगत्‌ ( जगतके जीव ) 


सप्तमाध्याय । 8 3 
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धत्यः पर ( इन साथोसे परे ) अव्ययं ( सकत्माव विकार 
रहित ) मां ( मुझे ) न अ्भिजानाति ( नहीं जान पांते हैं। ) 
सरलार्थ---समस्त विश्व त्रिगुणमय इन भांवौसे घ्रुग्घ है, 
इस फारण जगत्‌के जीव भावोसे परेस्थित उनके द्वारा अस्पृष्ठ 
सकलभाव विकाररहित घुकफों जान नहीं पाते हैं । 


चन्द्रिका---प्त्व रण तमः इन तीन गुणोंके राग द्ेप भोद 
भादि अनेक भावोंके द्व/रा समस्त जगत मुग्ध है, जगतके जीव भायाके 
भावोंमें फंसकर शान विवेक आदि सब कुछ खो बैठते हैं, जिस कारण 
उन्हें यह पता नहीं लगता है कि इन भावषोंके नियन्ता तथा उत्पादक 
होनेपर भी में इनके चरम या इनके द्वारा संसश्रष्ट नहीं होता हूं वे ही 
मेरे वश्में रहते हैं, में सब भावोंसि परे तथा अव्यय भर्थाद्‌ सकलभाव 
विकारवर्जित हूं। त्रिगुणमयी मायाके फन्‍्देमे फंस जानेके कारण ही 
जीवोंकी ऐसी दुर्दशा होती है ॥ १३ ॥ 

इस टुर्देशासे कौन बच सकता है, सो द्वी बता रहे है-- 

देवी होपा गुणमयी मम माया दुरत्यया | 

मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ 

ऑन्चूय--पष। (यंद) गुणमयी (चिगुणमयी) दैवी (अलौ- 
किक) मम भाया (मेरी शक्तिकपिणी माया) द्वि (निश्चित दी) 
डुसत्ययो (अति कठिनतासे काटने योग्य है), ये' (जो लोग) 
माम्‌ एवं (अनन्ययोगसे फेचल सुझे ही ) प्रपचन्ते (आश्रय 
करते हे) ते (वे। एवां मायां तरन्ति (इस मायासे तरकर मुझे 
पाते हैं ) 


४६२ भीतार्थचन्द्रिका । 
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सरलार्ध--चिग्र॒ुणमयी मेरी अलौकिक मायाशक्ति निश्चय 
दी डुश्खसे तरने योग्य है। फेचल जो मुभमें अनन्यशरण 
होते हैं, वे हो मायासमुद्रसे तरकर झुझे प्राप्त कर सकते हैं । 
चन्द्रिका--इस इलोकमें माशाकी गहन शक्ति तथा उससे 
सर जानेका उपाय बताया गया हे 'देवस्य इयं इति देवी! अर्थात्‌ देव 
भगवानकी ही अलौकिकी शक्ति साया है। श्रुतिमें भी 'मायान्तु प्रकृति 
विद्यान्माय्निन्तु भहेखरम्‌! इस भमन्त्रके द्वारा सायाको परमात्साकी अक्ति 
तथा परमात्माको मायाके चालक मायी कहा गया है। यह साया 
“दुरपया' अर्थात्‌ अति कठिनतासे तरने योग्य है। शप्तशतीमें लिखा है-- 
जशानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । 
चल्नादाकृष्प सोहाय महामाया प्रयच्छुति ॥ 
बड़े बड़े ज्ञानियोक्ते चित्त तो भी भगवती माया जबरदस्ती खीचकर 
संसारजाछमें फंसा देती है, अतः माया 'दुरत्यया! अबद्य ही है। इससे 
तरनेका एक ही उपाय भगवान्‌ वताते हैं, 'माम्‌ एच ये प्रपधन्ते! | सब 
कुछ छोड़कर 'स्वेर्धर्मान परित्यज्यः जो भगवानूकी शरण छेता है, उन्हींकी 
उपासना राचदिन छगा रहता है, वही मायाजालसे वचकर परमात्माको 
पा सकता है । भ्रुत्तिमें भी लिखा है भास्मेत्योपास्तीत, तदत्मानमेबाबवेत्‌, 
तमेव धीरो विज्ञयातिस्त्युमेति, नान्यः पन्‍था विद्यतेब्यनाय' परमात्मावी 
उपासना करनी चाहिये, उन्हें ही प्रसक्ष करना चाहिये, उन्हीको पहचान 
कर धीर योगी मायासे अतीत अम्ृतत्वपद॒कों पा सकते हैं, मायासमुद्गसे 
त्तर जानेका और दूसरा उपाय कोई भी नहीं है। श्रीमगवानने भी 
आगे कहा है--- 


सप्तमाध्याय । २६३ 
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अनन्धेनव योगेन मां ध्यायन्त उपासते! 
पेषामहं समुद्धर्ता सत्युलंलारसागरात ॥ 
सब ओरसे चित्तकों खींचकर अनन्यथोगके साथ परमाध्माकी जो 
उपासना करता है, उसीको श्रीभगवान्‌ संसारसागरसे पार उतार देते 
ह। पेसी उपासनामें जमनेका उपाय भद्दर्षि पतक्षलिते योगद्शनर्मे 
लिखा है स तु दीर्घकालनेरन्तय्यसत्कारासेवितो इृठ्भूमिः ।' वर्षों निरन्तर 
अ्रद्धाके साथ अभ्यास करते करते तब उपासनामें योगी अनन्यचिच हो' 
सकता है और यदहदी उपाय मायासिन्धु पार होनेका है ॥ १४॥ 
किन्तु फ्यों लोग ऐसे अनस्यशरण नहीं दोते हैं उसीका 
कारण घता रहे है-- 


न मां दुष्कृतिनों मुद्रा! प्रपयन्ते नराधभा। । 

माययापहतज्ञाना आसुरं भावमातिता। ॥ १५॥ 

अन्बय--हुष्कतिनः (पापकर्मी)' सूढ़॥ (विवेकशन्य) 
मायया अपष्टसशाॉनाः (मांयाक्के द्वारा नएवुद्धि) नराधमाः 
(निहुए मनुष्य गण) आखुर भाव॑ आशिताः (दस्भद्प हिसादि 
आखसुर भावके द्वारा.प्रध्त होकर) मां न प्रपच्यस्ते ( मेरी शरण 
नहीं लेते हैं) | 

सरला्य--पेपकर्मों, विचेकशन्य, मायाके द्वारा नटबुद्धि 
निकृष्ट मन्तुष्यगण आखुरभावके द्वारा अस्त होकर मेरी शरण 
नहीं लेते है। ; 

चनरिद्रिक[ा---परसात्मांकी शरण लेनेपर मायाके प्रभावसे मनुष्य 
बच सकता है और अनायास ही संसारसिन्धु पार हो सकता है, 


२8७ गीतार्थचन्द्रिका । 
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तथापि जो विररू ही कोई कोई भाग्यवान्‌ व्यक्तिकी ऐसी इच्छा होती 
है, इसका कारण यह है कि जब तक पृण्यसंस्कारके द्वारा जन्मजन्मान्तर- 
मत पापसंस्कारका क्षय न दो तव तक मोक्षमार्गमें जीबकी भ्रद्ृत्ति ही 
नहीं होती है। श्रीमगवानने भी कहा है 'येपां व्वन्तग्त पाप जनानों 
घुण्यकर्मंगाम पुव्यकर्मके छू(रा पापके कट जानेपर ही परसमात्माके चरणमि 
रति होने लगती है। अतः जो दुष्कर्मछारी मूठजन हैं, जिनके चित्तपर 
काम क्रोध हिंसादि आसुरभावका पूरा प्रभाव है, जिनका विवेक मायाके 
अन्धकारसे आच्छन्न है, ऐसे अधस कोशिके मजुध्य कभी श्रीभगवानकी 
प्रारण नहीं ठे सकते ण्ही इस इलोकका तात्पय है ॥ १५ ॥ 
अद कैसे मजुष्य भगववपरायण दोते हैं सो धता रहे हैं-- 

चतुरविधा भजन्ते मां जना; सुकृतिनोउजुन ! 

आत्तों जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी व भरतपेम ! ॥१६॥ 

तेषां ज्ञानी नित्यपुक्त एकभक्तिर्तिशिष्यते 

प्रियों हि ज्ञानिनोड्त्यथमह स च ममप्रियः | १६॥ 

उदारा। सब एवंते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतस्‌ | 

आर्थितःसहियुक्तात्मा मामेवानुचमांगतिस्‌ ॥ १८ || 

बहूना जन्मनामन्त ज्ञनवान्‌ मां प्रपयतं । 

वासुदेवः सर्वेंिति स महात्मां छुदुलभः ॥-१६ ॥ 

अन्वय--हे भरतपंभ ! (हे भरतवंशश्रेष्ठ अछुन !) आत्तः 
( रोगादिपीड़ित तामखिक्र भक्त ) जिशाछः ( भगवान 
विषयमे जाननेकी इच्छा रखनेवाला राजसिक भक्त ) अर्थार्थी 
( लौकिक घनादि विषयोक्रा चाइनेवाला राजखिक भक्त )' 
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ज्ञानी च ( और सात्विक ज्ञानी भक्त ) चतुर्विधाः (ये हो 
चार प्रकारके ) सुकृतिनः जना; ( पुण्यात्मा भक्त ) मां भजस्ते 
( मेरी उपासना करते हैं ) तेषां ( इन चार्रोमेसे ) निल्मययुत्त: 
( सदा मुभमें रत) एकभक्ति; (मेरा अनन्य भक्त ) शावी 
विशियते ( शानी भक्त दही सबसे उत्तम है), अहं दि ( में 
निश्चित ही) शानिनः अत्यर्थ प्रियः ( शानी भक्तका अत्यल्त 
प्रिय है ) सः व ममः प्रियः ( और वद भी भेस प्रिय है )। 
एते सर्च एव ( ये सभी प्रकारके भक्त ) उदाराः ( उत्तम हैं ), 
जानी तु ( किन्तु शानी भक्त ) झात्मा एवं में मतं ( भेरा 
आंत्मा है यह मेरा निश्चय है ), हि ( क्योकि ) युक्तात्मा से 
( मुझमें युक्तचित्त शानी भक्त ) अदुत्तमां गति मां एवं ( सर्चों- 
त्हष.्ठ गतिरुपले मुझे दी ) आखितः ( आश्रय किया हुआ है )। 
अहनां जन्मनां अन्ते (अनेक जन्मोंके बाद अन्तिम जन्ममें) ज्ञान- 
चान (पूर्ण खरूपशानसम्पन्न निगुणातीत भक्त) घाझुदेचः रूचे 
एति (ब्रह्म ही निज्जिल जगत्‌ है ऐसे अनुभव द्वारा) मां प्रपच्त्ते 
( भरद्वेत भाषसे मुझमें रस जाता है) सः महात्मा ( ऐसा 
महापुरुष ) सुद्दुर्लभः ( अत्यन्त ठुलंस ) है। 


सरलाध--हे भरतवंशधेष्0ट अज्जुन ! चार प्रकारके 
पुएयास्‍्मा पुरुष मेरा भजन फरते हैं यथा-आत्त अर्थात्त्‌ 
सोगादि भयसे भीत होकर भयनिवारणार्थ भक्ति करनेयाल्ला, 
जिशाछु अर्थात्‌ परमात्माके विषयमे शंका फरके तत्व जास- 
नेकी इच्छा रखने वाला, श्र्धार्थी अर्थात्‌ इदलोक परलोकर्म 


श्ध्द् गौतार्थचन्द्रिका । 
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धर सम्पत्ति चाहने वांछा और शानी अर्थात्‌ आत्मतत्वकी 
ओर अग्रसर होनेवाला निषकाम खात्विक सक्ते। इन चारों- 
मैंसे मुझमें सदा युक्त अनन्यभक्त ज्ञानी सर्वोत्तम है। मैं शानो- 
भक्तका अत्यन्त प्रिय हैं और वह भी मेरा प्रिय है) स्लमी सक्त 
अच्छे हैं, किन्तु 'शानी भक्त मेरा आत्मा है, क्योंकि पूर्णनि- 
ध्कामकपले और किसीको शरण न लेकर चह केवल सर्चो- 
चम गतिरुपी मेरी दी शरण लेता है। अनेक जन्मोके अनन्तर 
पूर्णजशञान लाग करके 'त्रह्म ही समस्त जगत्‌ है? ऐसे श्रद्वैत 
अलुभव द्वारा क्ञानीभक्त मुझ रम जाते हैं, खंखारमें इस 
प्रकारका महात्मा अति डुलेभ है। 


चन्द्रिका--इन इलोकोमें चार प्रकारके भक्तोंकी वर्णना तथा 
जानी भक्तकी श्रेष्टता बताई गई है। जाते, जिज्ञास, अरथार्थी और ज्ञानी 
ये चार अकारके भक्त होते हैं। आर भक्त तामसिक है क्योंकि हनकी 
भक्ति रोगादि भयसे होती है, भय दूर होनेके बाद इनकी भक्ति नष्ट हो 
सकती है । जिज्ञासु भक्त राजसिक है क्योंकि उनके हृद्यमें परमाप्माके 
विपयमें अभी हंंका है । भर्थार्थी भक्त भी राजसिक है क्योंकि राजसिक 
घंचादि कामनासे वे भक्ति करते हैं। केवछ ज्ञानी भक्त ही सांच्चिक है, 
क्योंकि उनके हृदयमें विषय कामना नहीं रहती है, वे केवल आत्माके 
पेममें ही मप्न होकर आत्माकी प्राप्रिके लिये निष्कामरूपसे परमात्माकी 
भक्ति करते हैं। इसीलिये श्रीभगवानने कहा है कि सभी भक्त उत्तम हैं 
क्‍योंकि जब किसी झ्ुद्शशक्तिकी शरण न लेकर वे भगवानकी ही शरण 
छेते हैं तो इनकी उचमत्तामें कोई संदेह नहीं हो सकता । किन्हु ज्ञानी 
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भक्त संत्रस्ते भच्छे दें क्योंकि एक तो वे सकल वैपयिक कामनाओंको छोड़ 
केवल भगवानमें ही 'एकान्तति' बनते हैं और दूसरा प्रियतम आत्माक्षे 
विधारसे ही इनमें भक्तिका उदय होता है संसारमें आध्मा ही सबसे प्रिय' 
है और आद्माक्षे कारण ही सब छुछ प्रिय होता है। शभ्रुतिमें लिखा हे--- 


न '- 











“न वा छरे पत्यु; कामाय पततिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो 
भवत्ति, न वा भरे स्वस्थ कामाय सच प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व 
प्रियंभयत्ति, तदेतन्‌ प्रेयः पुत्रात्‌ भरेयो वित्ञात्‌ प्रेयो्स्यस्मात सर्व स्मादन्तरतरो" 
अदयसात्म” | पत्तिफे छिये पति प्रिय नहीं होता है किन्तु भात्माफे लिये 
पति प्रिय द्ोता है, सबके लिये सब प्रिय नहीं द्वोता है किन्तु आत्माके लिये' 
सब छुछ प्रिय होता ऐ, इसलिये अन्तराकाश्षचिद्ाारी जात्मा पुत्र, धन तथा' 
और सबसे प्रियतर है। यही कारण है कि निःकाम, आत्मरत ज्ञानी 
भक्तके छिये आत्मा परमप्रिय यस्तु है और वह सी परमात्माका विदेप 
प्रिय है। ऐसे भानी भक्त आत्मामें रत होकर जात्मानुसन्धान करते करते 
अनेक जन्मके साधना परिणकरक्ते याद जब जान छेते हैं कि पत्थरमें खोदी 
हुई मृतियोंकी तरह घमस्त संसार ब्रद्ममें ही व्याप्त है तभी उनको निःशे- 

यस लास हो जाता है। इस समय वे आत्ममय जगत्‌ देख कर अद्वैत 
भावमें सशिदानन्द समुद्रमें ही डूबे रहते हैं। ऐसे ज्ञानी भक्त त्रिगुणसे 

परे अग्रानन्द्म लघलीन हो जाते हैं, यही ज्ञान तथा उपासनाकी चरम 
सीमा तथा सनुष्पत्षीवनका अन्तिम रक्ष्य है। सायामय संसारमें ऐसे 
मायातीत भक्त बिएल ही मिलते हैं क्योंकि यह पथ 'छ्षुरस्थ धारा निशिता 

वुस्यया अर्थात छुरेही धार पर चलनेकी तरह अति कठिन 
है ॥ १६---१९ ॥ 


८ गीतार्थवन्द्रिका । 





डदार अपने भक्तोंके विषयमें कह फर अब अजुदार अन्य 
अक्तौंफे विषयमे कहते हैं-- 


कारस्तैस्तैहेतज्ञानाः प्रपचम्तेन्यदेवता! । 

ते त॑ नियमप्रांस्थाय प्रकृत्या नियता। खया ॥२०)) , 
यो यो यां यां तनु भक्तः अ्रद्धयाचिंतुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 

लभते च ततः कामान्मय्व विध्वितान्हि वाव ॥२२॥॥ 
अन्तवत्तु फल॑ तेषां तह भवत्यल्पमेघसाम । 

देवान्‌ देवयजों यान्ति मद्धक्ता यान्त्रिमामपि ॥२१॥ 


अन्यय--पै? तैः कामैः ( पुश्न॒खर्गप्राप्ति शह्ुनाश चशी- 

करण आदि फामनाओंछे द्वारा ) हनशाना ( नष्टबुद्धि महुय- 
गण ) खया भ्रकृत्या नियताः ( अपनो हो पू्चेजन्माजित प्रकृतिके 
वेगले विवश होकर ) त॑ त॑ नियम॑ आस्थाय ९ क्ुद्ददेवताओंकफे 
पूजनके नियमोका आश्रय करके ) अन्यदेवताः प्रपद्यस्ते ( पर- 
सात्मसे अतिरिक्त इन्द्र चरुण वेताल यक्ष आदि देवताओंकी 
उपासना करते हैँ )। यः यथः भक्त: ( जिस जिस प्रकृति पिरवृ- 
प्तिका जो भक्त ) यां यां तहुं (मेरे जिस जिख देवता 
सूर्तिको ) श्रद्धया अचितुं इच्छुति ( श्द्धाके खाथ पूजा करना 
चाहता है ) तस्य तस्य ( उस उस प्रक्तति प्रवृत्तिवाते भक्तकी ) 
सा एव अचलां श्रद्धां ( उन्हीं देवताओंके प्रति दृढ़ अ्द्धाको ) 
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अह विद्धामि ( में देता हूं )। सः ( चह भक्त ) तया भ्रद्धया 
युक्तः ( मेरी दी हुई उस श्रद्धासे युक्त होकर ) तस्याः ( उस 
देवताका ) राघन ईहते ( पूजन करता है), ततः च ( और 
उस देवतासे ) मया पव दि विद्वितान (मेरे दी द्वारा निर्दिष्ट 
तान्‌ कामान्‌ लभते ( उन ईप्लित वस्तुश्रोको पाता है )। तु 
( किन्तु ) अल्पमेघसां तेषां ( अत्पबुद्धि उन उपासकोका ) 
त्तत्‌ फल ( घद सकाम फल ) अन्तवत्‌ भवति ( नाशवान्‌ 
'दोता है ) देवयजः ( देवोपालकगण । देबान यान्ति ( उपास्य 
देवता था उनके लोकको पाता है ) मद्धक्ता ( मेरे भक्तगण ) 
मं अपि यान्ति ( मुझे भी प्राप्त कर लेते हैं ) । 
सरलार्थ--छद् वासनाओंके द्वारो नप्टचुद्धि महुष्यगरा 
अपनी छुद्र प्रकतिके वशीभूत दोकर मुझे छोड़ हम्द्र वरुण यक्त 
बेतालादि देवताओकी उपासना यथात्रिधि करते हैं। में उनका 
खुद्धिभेद न करके जो ज़िस देवताकी भ्रद्धाके साथ पूजा करना 
चाहे, उसीके लिये उसे अचल श्रद्धा देता हैं। वह मेरी दी 
भ्रद्धके खाध उस देवताकी पूत्ा करता है और पूजाफलकएसे 
सरे ही दारा यथायथ निर्देष्ट काम्यवस्तुकों पाता है। किन्तु 
अव्पबुद्धि जनोके सब -सकाम फल नाशवान तथा चणभल्‍ुर 
होते हैं। देवताओफे पूजनेवाले देघलोककों जाते है और 
मेरे भक्त मुझ तकको प्राप्त कर लेते हैं । ; 
घन्द्रिका---इन इलोकॉमें भगवानसे विभ्रुख भतिक्षुद्र फ्ल- 
कामी मलुष्योकी देवोपसना तथा उसके फल कैसे होते हैं सो बताया 


इ्ट्०० गांतार्थचन्द्रिका । 


हि 


गया है। यद्यपि सकाम घुद्धिसे ईइवरकी भी उपासना आत्त तथा अर्थोर्थी 
भक्त करते हैं सथापि-- 


ने मय्यावेशितधियां कामः कामाय कटहपते । 
भर्जितः कथितों धानः प्रायो वीजाय नेष्यते ॥ 


इस भगवद्दवनके अनुसार महतर्केन्द्रमें स्थापित पद कामना दग्थ- 
जीवकी तरह अज्कुर उगानेमें समर्थ नहीं. होती है। इसलिये जाते 
तथा अर्थार्थी भगवन्नक्त शीघ्र ही कामनानिसुक्त हो कर निष्फाम ज्ञानी 
सचके अधिकारकों पा सकते हें । किन्तु छुद्वासनावद जीवॉके भाग्यमें: 
यह उत्तम अधिकार नहीं मिलता है। थे परमभाव्माकों छोड़ इन्द्रादि' 
देवता तथा यक्ष चेतालादि छ्षुद्ध देवताओंकी पूजा शाद्रुनाश, वशीकरण, 
स्वरगेलाभ, कामिनी काश्चनडाभ आदि धुद्र चस्तुओंकी शीघ्र प्रासिके 
लिये करते हैं। 'कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिम! इत्यादि चचनोंके द्वारा श्रीभ- 
गवासूने पहिले भी ऐसा हा इद्धित किया है। पूर्वकर्मोनुसार मिसकों' 
जो प्रकृति मिली है उसमें बाधा देकर छुद्धिमेद करना अनुचित है, इस 
लिये श्रीभगवान्‌ इन सब मन्दाधिकारियोंका बुद्धिमेद न करके अपनी 
विभूतिरूपी उन देवताओंके अति ही ऐसे भक्तों डी श्रद्धा उपजा देते हैं ।' 
कलमत उपपत्ते/ इस बेदान्तसूत्रानुसार श्रीमगवान्‌ ही सकास निः्काम: 
सकल पुरुपाथके फलदाता हैं। अतः उन्हींके द्वारा देवोपा धरकोंकों कामना- 
नुरूप फल भी मिलते हैं। फिन्तु ये सब देवता स्वयं अविनाशी न 
होनेके कारण इनके दिये हुए फू भी अविनाशी नहीं हों सकते । अतर- 
इन सब छुद्ट साधनाओंके फल क्षणभद्ुर तथा परिणाम दुखदायी होते" 
हैं। “नाकस्प पृष्ठे ते सुकृतेडजुभूल्वेमं लोक हीनतर चाविश्वन्ति! इत्यादिः 


सप्तम्नाधयाय [ ३०१ 


श्रुतिमें यही बताया गया है कि सकास सुखभोगके परिणामर्मे पुनः 
सनुप्ययोनि अथवा पश्चादि हीनयोनि भी प्राप्त होती है । शब्ुनाश, वशी- 
करण भादि लाभके परिणाम तो बहुत ही छुरा होता है, और यदि 
देवताने बहुत कुछ दिया तौ भी अपने लोकमें ही स्थितिको दे सकेंगे 
जिसका भी परिणास अन्तर्मे पतन तथा हुःखभोग ही है। अतः हीव- 
खुद्धि लोगोंके लिग्रे ही यह पन्था है, उचयुद्धिके लिये नहीं । किल्‍्तु 
करुणामय सगवानकी करुणा इस यथफे पथिकके लिये भी परीक्षारूपसे 
प्रवाहित होती है। वे सकाम क्षुद्नचुद्धि जीवोंकों इसी तरहसे दुःखसय परि- 
णास चखा कर धीरे धौरे अपनी ओर खींचते हैं। उनकी करुणामय्री 
अन्तःसलिला फर्गुप्रवाहिनी इसी प्रकारसे सदा जीचकल्याणमें शत 
रहती है । किन्तु बासनावद्ध जीव भगवानकी उपासना करने पर घोसना- 
को चरिता्थ करते हुए भी उन्हींके चरणकम्छोंका छाम कर सकते हैं, 
तथापि मन्दप्रार््धी लोग ध्षुद्धदेचतासाधनामें रत होकर अपने 
सुक्तिपयकों कण्टकमय बनाते हैं यही प्रीसमगवानको “अपसौस' 
है, जिसको 'मद्धक्ता यान्ति मां अपि! इस “अपर! शबदके द्वारा उन्होंने 
ज्यक्त किया है। अथात मेरे सकाम भक्त कामनाओंकों सिद्ध करते हुए 
मुछ्ते सी पाते हैं, तथापि सूढ़ छोग मेरी भजना नहीं करते हैं यही 
ओभगवान्‌का 'अपि' झब्द द्वारा प्रकट अपसौस' है॥ २०--२३ ॥ 

अब छुद्धचुद्धि जनोंकी यह प्रान्ति कैसे दोती है सो बता 
रहे हैं-- 

अव्यक्त व्यक्तिमापन्न॑ मन्‍्यते मामबुझुयः 
पर भावमजानन्तों मम्रान्ययमलुत्तमप्‌ ॥ २४ !] 


३०५ गीतार्थचन्द्रिका । 
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नाहँ प्रकाश! संत स्य योगमायासमाहतः | 

मूदोउय नामिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 

अन्चय---अदुद्धयः ( अधिवेक्रिगयण ) मम अव्ययं भनुः 
त्तम॑ पर॑ भाव अजानन्तः ( मेरे अव्यय सर्वोत्तम श्रेष्ठ खरूप- 
को तन समझ कर ) अव्यक्त' मां ( प्रपगश्नसे श्रतीत श्रप्रकट 
खरूप मुझको ) व्यक्ति आपन्न॑ं ( मनुष्यादि रूपमें धकट ) 
मन्यन्ते ( समझते हैं ) | अरहं (में) योगमायासमादुतः ( अपने 
खरूपको भिन्नरुपमें दिखाने घाली देवी मायाके द्वोरा अपने- 
को आदत करके ) सर्वस्थ प्रकाशन ( सबके लिये यथार्थ 
खरूपमें प्रक्रट नहीं दोता हैँ ), अ्रयं सूढः छोकः ( इस लिये 
अक्षानी जोच ) अर अव्ययं मां ( मुझे जन्मरद्धित नाशरहित 
ईश्वरुरूपसे) न अभिजानाति ( नहीं पदचान पाता है )। 

सरला्थे---अविवेकी महु॒ष्यगण सेरे निर्चिकार, सर्वो- 
त्तम श्रेष्ठ भावको न समझकर अप्रकट खरूप मुझको मन्॒ष्या- 
द्रिपमें प्रकट समझते हैं । कुछसे कुछ दिखानेचाली दैवो 
मायाके दारा अपनेको ढाक कर में सबको अपना यथाथे 
रूप नहीं दिखाता हं, इसलिये सूढ़ लोग मुझे जन्मरदित, नाश- 
रहित, नित्य वस्तु करके नहीं जान पाते हैं । 

चन्द्रिकां---बासना वद्ध देवोपासक क्षुद्रत्ुद्धि छोग परमात्मा: 
की उपासना क्यों नहीं करते हैं, इसीका कारण इन इलोंकॉमें बताया 
गया है ] श्रोभगवान्‌ दीरूप होने पर भी योगमायाके आश्रयसे मनुष्य 
मत्त्य कूद अनेक रूपारे व्यक्त होते है । निराकारकों साकार दिखाना, 


सप्तम्राध्याय । इ०३ 
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अध्यक्तकों व्यक्त कर देना, एक रुपमें अनेक रूप बता देना, कुछते कुछ 
दिखा देना, इन सत्रकी युक्तिका नाम योग है । क्योंकि परमाव्माकी 
सड्डूत्प शक्तिरूपिणी देवी माथाके द्वारा ऐसी युक्तियां रची जाती हैं, 
इस कारण उनकी दैवी माया योगमाया कहलाती है। मायाके अधीश्वर 
आभगवान्‌ इसी थोगमायांकी सहायत्तासे मनुष्य पद्चु आदि अनेक अब- 
तार आकारमें प्रगठ होते हैं। किन्तु वास्तवमें वे अव्यक्त तथा नोरूप हैं । 
श्रीमद्भागवत्म छिखा है-- 
कृष्णुमेनमवेदि त्वमात्मानं चाखिलात्मनाम | 
जगद्धिताय सो5प्यन्न देददीवाभाति मायया ॥ 
श्रीकृष' सकछ जीवोंके भीतर विद्यमान निराकार आत्मा हैं केबल 
जगत्‌कल्पाणओे लिये योगमायाके आभ्रयसे वे रूपधारीकों तरह दीखते 
हैं | किन्तु अजञानी जीव श्रोभावानके इस लीलारहरसुपयकों न समझकर 
उन्हें मनुष्यादि देहवान्‌ समझते हैं । इसीलिये उनके प्रति उपेक्षा करके 
घुद़कामनाकी सिद्धिके लिये देंवताओंक्ी पूजा करते हैं यही लौकिक 
जीवॉकी आान्तिका कारण है )| २४--२७ |) 
“योगमाया जीवफ्मे मुग्ध करने पर भी परमात्माको मुग्ध: 

नहीं कर सकती है यथा-- 

वेदाह समतीतानि वत्तमानानि चाजुनः.। । 

भविष्याणि च भूतानि मान्तु वेद न कथन ॥ २६ |॥ 

अन्वय--है श्रद्भुन ! (हे अज्लुन !) श्र ( में समतीतानि 
( चिरकालसे विनष्ट ) वत्तेमानानि च (तथा वत्तेमान फालमें 
अवस्थित ) भविष्यांणि च (और उत्पन्न दोनेवाले आगे ) 





डनलडज जल ननरपलर डा. 
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भूठानि ( स्थावचर जक्लम सकल भूतोंकों ) वेद ( जानता है ) 
तु (किन्तु ) कबश्यन (कोई भी ) मसांन वेद ( मुझे नहीं 
जानता है ) 
सरलार्थ--हे श्ज्जैन | भूत मविष्यत्‌ वत्तमान त्रिकाल- 
चर्तती सकल जीवॉको में जानता हैं, किन्तु मुझे! कोई नहीं 
जानता है। 
चनर्द्रिका---इस प्रलोकका यही तात्पय॑ है कि जिस प्रकार 
सायायी मायाके द्वारा दूसरेको मुस्ध् कर देने पर भी स्वयं उससे मुग्ध॑ 
नहीं हो सकता ठीक उसी प्रकार योगमात्रा छौडझिक जीवोंकों सुग्ध कर 
देने पर भी परमाध्माकों सुग्ब नहीं कर सकती है ओर उनकी दासी बन 
कर भाज्ञाकारिणी ही रहती है। यही कारण है कि माद्यतीत परमात्मा 
चराचर विश्वको जानते हैं, किन्तु मायामुग्ध जीव उनके सच्चे स्वरूपकों 
नहीं जान पाते हैं। केंत्रल भाग्यवान्‌ अलौकिक जानी भक्त ही उन्हें 
तत्ततः जान कर संसारसागरसे तर जाते हैं ॥ २६ ॥ 
अब मायाके किस माचभ भूलकर जीव उन्हें नहीं जान 
पांता हैं सो बता रहे है--- 
इच्छाह पसपुत्थेन इन्द्रमोहेन भारत (। 
सर्वभूतानि सम्भोहं सगे यान्ति परन्तप ) ॥ २७ || 
अन्वय---हे परन्तप ! है भारत ! (दे अज्लुन !) सगे 
| खष्टिम ) इच्छाहेशसमुत्थेन ( रागद्देशसे उत्पन्न ) दवन्द्रमोहैन 
(छुख दुश्खादि इन्द्र निमिश् मोहके द्वारा) सर्वभूतानि 
'_ चराचर जोव ) सम्मोहं यान्ति ( अक्षानमें फँल जांते हैं )। 


सप्तमध्याय । हेण्पू, 


सरलाये--है भद्जेन | रागद्वेपप्ते उत्पन्न सुलदुश्खादि 
इन्द्र निमित्त मोहके द्वारा खष्टिमे सभी जीव महान, अशानमें 
फँत जाते हैं । , 
चन्द्रिका--चराचर विश्ववासी लौकिक जीव जो परमात्माके 
सच्चे स्वरूपको जान नहीं पाते हैं, इसका कारंग यह है कि मनके 
अनुकूछ विपयोंमें राग और प्रतिकूल विपयोंमें ह्वेप इस प्रकारसे रागद्वेपसे * 
उत्पन्न सुखदुःखादि इन्द्रोंमें जीव मुग्ध रहते हैं। यही महामोह जीवको 
फँसाकर उसकी अन्तप्ुंखीन वृत्तिकों एकब्रारणी नष्ट कर देता है। मिस 
कारण लौकिक जीव परमात्माक्ी शरण न लेकर उन्हीं छुद्ध वासनाओंकी 
तृप्तिके लिये देवतादिकी शरण लेते हैं यही तात्पय है। “भारत” भौर 
'परन्तप! इन सम्बोधनोंके द्वारा वंशगौरव तथा वीरत्वका स्मएण दिला 
कर भ्रोभगवान्‌ अज्जञनको भी इस महामोहमे नहीं फ्रसना चाहिये ऐसा 
कर्याणमय इकफ्कित करते हैं ॥ २० ॥ 
उनकी शरण कौन लेता है लो दी बता रहे हैं-- 
येपां लन्‍्ततत पाप॑ जवानों पुएयह्मंणाम ) 
ते इन्दरपोहनिएुँंका भजस्ते मां हृद़श्॒ता! ।। १८ ॥ 
जरामरणपोत्ञाय मामा[श्रित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्मतद्विदु/अऋत्स्नमध्यात्म॑ कर्म चाखिलम्‌ ॥ २६ ॥ 
साथिभूताधिदेव मां सापियशज्ञश्व॒ ये विदुः । 
प्रयाणकालेअपि च्‌ मां ते विदुमुक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमद्‌ भगवद्‌गीतासूपनिपत्सु तह्मविद्यायां योगशाल्त्रे श्रीकृष्ण“ 
जुनसंबादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तसोध्ष्यायः । 
२० 


३०६ गीतार्थचन्द्रिका । 


झन्वय---येपां ठ॒॒ पुएयकर्मणां जनानां ( किन्तु जिन 
पुएयकार जनोंफा ) पाप॑ अन्तगतं ( पाप कट गया है ) हन्द 
मोहनिर्मृक्ताः ते ( छन्दनिमित्त मोहसे रद्धित ऐसे धुरुष ) 
दढ़म्ताः ( उढ़ सड्जुल्पके साथ ) मां भजस्ते ( मेरी उपासना 
करते हैं )। जरामरणमोपक्ताय ( जरा खत्यु आदिसे सुक्ति- 
लाभके लिये ) मां श्राभित्य ( मुझे आश्रय करके ) ये यतत्ति 
( जो लोग प्रयत्त करते हैं ) ते ( वे ) तत्‌ ब्रह्म ( परन्रह्मको ) 
हृत्स्नं अध्यात्म ( समस्त अ्रध्यात्म चस्तुको ) अखिल कर्म चल 
(और समस्त फर्मको ) विदुः (जानते हैँ )। ये मां (जो 
लोग मुझे ) साधिभूताधिदेव॑ साधियश चर विडुः ( मेरे श्रधि- 
भूठ, अधिदेव तथा अधियश् भावके खाथ जानते हैं) , ते 
( वे ) झुक्तचेतसः ( मुझमें चिच्कों चांध कर ) प्रयाणकाले 
अ्पि च ( झत्युके समयमे भी ) मां चिदुुः ( मुझे जानते हैं )। 

सरलार्थ---जिन पुएयकर्मी जनोंका पाप कट गया है, 
इन्द्रनिमित्त मोहसे मुक्त ऐसे पुरुष दृढ़ब्नत द्ोकर मेरी भजना 
करते हैं | जन्मजरासत्यु आदि संसारदुःखसे मुक्त होनेके लिये 
मेरी शरण लेकर जो पुरुपार्थ करते हैँ, उन्हें परनहा, श्रध्यात्म 
और कर्म सभीक्ते रहरुयका पता लग जाता है। इस प्रकारसे 
मेरे अधिभूत, अधिदेव तथा अधियश् भावके साथ जो 
मुझे जानते है, सृत्युक्े समय भी युक्तात्मा ऐसे पुरुष मुझे 
मूलते नहीं । 

चन्द्रिका--महासायाके जाछमें फैसकर क्षुद्रद्धि जीव उन्हें 


सप्तमाध्योय । . ३०७ 


मजा 


किस तरह भूलते हैं यह कह्ठ कर, जब उनकी शरण कब तथा किस डिये 
भक्त छेते हैं सो इन इलोकोंके द्वारा श्रीमगवानने बताया है। पुण्यकर्मदे 
संस्कार बढ़ते बढ़ते जितने ही पाप कटते हैं, उतने ही जीव मायाके फन्‍्देसे 
चुटकारा पाकर परसात्माकी शरण छेते हैं। इस प्रकारसे जरामत्युभव- 
मय संसारसे मुक्तिकामके लिये परमात्माकी शरण लेकर पुरुषार्थ करते 
ऋरते परमात्मा, उनका अध्यात्मभाव तथा कर्मरहस्य सभीका पता भक्तको 
छग जाता है। इसके सिवाय उनके अधिवैब, अधिभूत तथा अधिचज 
रूरूपका भी रहस्य थे जान जाते हैं। और हवन सब भावोंसें 
सदा जमे रहनेके फलसे मरणकालीन विकछताके समय भी ऐसे श्रेष्ठ भक्त 
उन्हें भूछते नहीं हैं, जिसका फछ यह होता है कि ' य॑ य॑ वापि स्मरन्‌ 
भांव॑ स्यजत्यन्ते कलेधरस्‌” इत्यादि भगवदूबचनेके अलुसार ऐसे उत्तम 
साधरोंकों परमगति प्राप्त हो जाती है। अक्षध्यात्म, अधिदेव आदि 
भावोंका रहस्यवर्णन श्रीभगवानने अज्जुनफे शंकासमाधानरूपमें आजेके 
अध्यायमें कर दिया है |२८--३०॥ 


््व्जजजड' 














इस प्रकार भग्रवदूगीतारूपी उपनिषदूमें प्रह्मचि्याके अन्तगेत 
योगशास्षमें श्रोकृष्णाजुनसंवादका “ ज्ञान विज्ञान योग' 
नामक सातवां अध्याय समाप्त हुआ। 





यायव समाप्त 


आअप्टमोध्यायः । 





सप्तम अध्यायके अन्तमें मुझ्ुच्ुकै लिये अवश्य जानने योग्य 
ब्रह्म तथा उसके विविध भावोंके विपयमें श्रीमगवानने खूब 
रूपसे जो कुछ कद्दा था, उसीकी विस्तारित धुक्तिरूपले यह 
अध्याय प्रारम्भ होता है। इसमें प्रधमतः थ्ज्छुनके मश्नोके 
उत्तर रुपमें भरीमगवानने छ+ पदार्थोका विवेचन किया हद 
और सप्तम प्रश्नके उत्तररूपमें अनेक भकारके उपासनारद्रस्य 
तथा उच्तरायण दच्चिणायन आंदि विविध गतियोंका वर्णन 
किया है। चूंकि मध्यवर्तती इन छः अध्यायोका प्रधान लदय 
उपासना योगका दी प्रतिपादन करना है, इसलिये समस्त 
उपदेशोके निष्कर्पझपले डपासनायोगका दी भाव प्रत्येक 
अध्यायमें प्रकट किया गया है। श्र प्रथमतः अपने विविध 
भावषोकी व्याख्या द्वारा जगज्जनोंके फल्याणके लिये अ्ुन- 
मुखले प्रश्न करा रहे हैं-- 
अर्झुन उबाच--- 
कि तहबह्म किमध्यात्म॑ कि कर्म पुरुषोत्तम !।॥ 
अधिभूतश्व कि प्रोक्तमधिदेव॑ किमुच्यते ॥१॥ 
अधियज्ञ! कथ॑ कोर देदेडसिप्रत्‌ मधुमूदन ! । 
प्रयाणकाले च कर ज्ेयोडसि नियतात्ममिः ॥२॥ 
अखय--हे पुरुषोत्तम [- ( दे कृष्ण !) तत्‌ ब्रह्म कि? 


अएभाध्याय | ३०६ 
( जिस त्रह्मके लिये तुमने इशारा क्रिया है वद्द क्या पस्तु है !) 
अध्यात्म कि ? ( अध्यात्म क्या पस्तु है?) कर्म कि ? ( कर्म 
क्या घस्तु है ! ) अधिभूत कि ्रोक्त? ( अधिभूत किसक 
कहते हैं ? ) कि च अधिदैव॑ उच्चते ? ( और अधिदेव फकौनो 
पदार्थ कहलाता है ?)। है मधुसूदन ! (हे कृष्ण!) अ्रत्र 
( इस शरीरमे ) अधियज्ः कः? ( अ्धियक्ष किसफो कहते 
हैं! ) अ्रश्मिन्‌ देहे ( इस शरीरमें ) कथ्थ ( अ्धियक्षकी कैसी 
स्थिति है ? ) प्रयाणकाले च (और झृत्युके समय ) निय- 
तात्मन्रिः ( संयतचित्त पुरुषोंके द्वारा ) कर्थ शेयः असि !? 
(किस प्रकारसे तुम जाने जाते हो ) ! 
सरलार्थ--अज्लुनने कहा-हे पुरुषोत्तम मचुसूदन कृष्ण | 
चह् ब्रह्म प्या चस्तु है, अध्यात्म क्‍या पस्तु है और कर्म क्‍या 
चस्तु है ? अधिभूत तथा अधिदेव किसे कद्दते हैं ? इस देहमें' 
“अधियजश फीन है और उसकी इसमें कैसे स्थिति है! संयतात्मा 
पुरुषगण मत्युझ्ते समय तुम्हारे स्वरूपको किस प्रकारसे जांच 
जाते हैं 
े चन्द्रिकां---मे सब प्रदन पूर्वाध्यायके इड्धितके अनुसार अछुन 
कर रहे हैं। और इनका थथायथ समाधान श्रीसगवान्‌ कर देंगे। 
“पुरुपोत्तम' सस्बोधनका तात्पय यह है कि, सकल पुरुषों श्रेष्ठमम, 
सर्वज्ञ भगवानके लिये अशेय वस्तु कुछ भी नहीं है, अतः अर्शुनका भो 
शंरासमाधान यथोचित कर देंगे । 'मधुसूदन' सम्बोधनका तात्यये यह 
है कि अछुरनाशके द्वारा उपदच निवारक श्रीगवात््‌ अजजनके भी सन्देह: 


३१० गीतार्थचन्द्रिका । 


: रूपी डपत्नवका निवारण अनायास ही कर देंगे। ये ही अर्डुनके सम्बोध 
नपूत्रक सांत प्रथ्न डहुएणु॥ १ -२॥ 
अब प्रश्नौके अनुरूप यथाक्रम उत्तर भ्रीभगवान दे रहे हैं-- 
श्रीसगवानुवाच-- 
अत्चर परम॑ प्रह्म खमावोज्थात्मम्रुच्यते । 
भूतभावोद्धवकरों विसर्ग; कर्मसंक्षितः ॥ हे ॥ 
अधियून॑ क्षरोभांवः पुरुषथाधिदेवतमस्‌ | 
अधियज्ञा5मेवात्र देहे देहभ्ृतांवर ॥ ४ ॥ 
अन्तकाले व मामेव स्मरन्‌ मुकक्‍्ला कशेवरम्‌ | 
यः भयाति से महाव॑ याति नास्त्यत्र संशय! ॥ ५ || 
अन्वय--परमं अक्तरं अह्म ( नाशरद्धित कुटस्थसे परे 
परम चस्तु भ्ह्म है ), खभावषः अ्रध्यात्म॑ उच्यते ( बह्मका तथा 
पस्येक चस्तुका अपना मौलिक भाव “अध्यात्म' कहलाता है ). 
सृतभसावोहुचकरः ( स्थाचर जद्षम पदार्थोक्नी उत्पत्ति करने-' 
चाला ) विसर्ग; ( रुष्टि व्यापार ) कर्मलंशितः (कर्म कहलाता 
है) ज्षरः भावः ( नाशवान्‌ परिणामशील नामरूपात्मक भाव ) 
अधिभूतं ( अधिभूत कहलाता है ), पुरुष: च अधिदेवतम्‌ 
( चेतन सशद्चालक अधिष्ठाता अधिदेवत है ), हे देहभ्रतांवर ! 
( हे नरथ्रेष्ठ अज्जेत |) अन्न देहे ( इस देद्दमे ) अहँ एव (में ही) 
अधियज्ञ: ( देह सद्थचालन तथा देह रक्तणार्थ जो कुछ यश्षरूपी 
कम है उसका अधिपति क्षेत्रश्ष, कूटरुथ, प्रत्यगात्मा हूं)। 
अन्तकाले च ( खत्युके समय ) मां एव स्मरण ( मुकेद्दी स्मरण 


अषप्टमाध्याय । ३११ 
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करता हुआ )।कलेवरं पुक्त्वा ( शरीरको छोड़ ) यः प्रयाति 
( जो प्रस्धाव करता है) सः मद्भवं याति ( वह मेरे 
ही खरूपको पाता है ) अन्न संशयः नास्ति ( इसमें सन्देह 
नहीं है ) | 


सरलाथ--नाशरद्वित कूटस्थसे भी अतोव पस्तु ब्रह्म 
है, उसका तथा प्रत्येक वस्तुका अपना मौलिक भाव अध्यात्म 
है, घरांचर भूतोंक्ी उत्पत्तिके लिये जो खष्टि व्यापोर है उसे 
कम कहते हैं, नाशवान्‌ परिणामशीन स्थूल भाव अधिभूत 
है, चेतन अ्रधिष्ठांता पुरुष अधिदेवत है, शारीरिक समस्त 
व्यापारके साक्षो फूटस्थ चैतन्य अधियज्ञ है। झत्युके समय 
मभे ही स्मरण करता हुआ जो शरीर त्याग करता है वह मेरे 
हो भाषम जा मिलता है इसमें सन्देह नहों। 


' घन्द्रिका--इन इलोकॉमे भजुनकी शंकाभोंके समाधानरूपसे 
कारणब्रह्म तथा कार्यत्रद्याके अन्तात समस्त पदार्थीके विविध भाव 
बताये गये हैं। कारणब्रह्म केवल “अक्षर” अथात नाशहीन कूटस्थ 
चेतनसत्ता नहीं है, अधिकन्तु भक्षरसे भी परे 'अक्षरादति चोत्तम' ( गी, 
१५-१८) परम अक्षर, स्वब्यापी, सकलभूत कारण चेतन सत्ता है। 
उनका यही सर्वकारण मौलिक निर्गुण अद्ममाव अध्यात्म! कहलाता है। 
उनका अधिदेवत भाव मायाके पति, विश्वके सन्‍्चालक सग्रुण ब्रह्म इेखर 
है और उनका अधिभूत भाष कार्यत्रह्मरपी अनन्तक्रोटि ब्रह्माण्डमय विराट 
है। ये ही ब्रह्कके तीन भाव हैं। कारणद्रव्प्स तीन भाव होनेत्े 
अस्येक कार्यद्रव्यमें भी ये ही तीन भाव होते हैं। तदनुसार भत्येक 
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पदार्थका जो मौलिक भाव है अर्थाव जिसके ऊपर उस पदार्थक्री सत्ता 
जिर्भर करती है वही उसका “अध्यात्म है। इस मौलिक भावका जो 
स्थूलजगद्मभ परिणामशीछ, 'नामरूपमय बिछास है उसे 'अधिभून! कहते 
हैं। और जिस देशी चेनन सत्ता द्वारा यह अधिभूत भाव सज्ालित 
तथा त्रिद्िध रूपमें विक्ाशकों प्राप्त हों सकता है उसीका नाम 'अधिदे- 
चत' है। यथा महाभारतके शान्तिपव मैं--- 


पादोउध्यात्ममिति पराहभराहमणास्तत्वद््शितः । 
गन्तव्यमधिभूतन्तु॒ चिप्णुस्वत्राधिदेवतम्‌ ॥ 
मनो5्ध्यात्ममिति घाहुयोगतर्व्विशारदाः | 
सन्तव्यमधिभूतन्तु॒ चन्द्रमा चाधिदेवतम॥ 
सूद्षम पाडेन्द्रिय 'अध्यात्म' है, चलना फिरता रूप स्थूल व्यागर 
'अधिभूत' है जौर इसके सद्घालक विष्णु! अधिदृवत हैं। मनरूपी 
सूक्ष्म इन्द्रिय अध्यात्म! है, सनन क्रिया अधिभूत' है और उसके चालक 
चन्ददेव! भधिदेवत हैं । इस मकारसे कारणब्रह्म तथा कार्यत्रत्मफे अन्त- 
गत अत्येक पदार्थमें ज्िचिध भावका अनुभव भात्माके राज्यमें उन्नत 
साधकको हो सकता है यही श्रीमगवानका उपदेश है । घचराचर भूत्तोंको 
जत्पत्तिके लिये जो सृष्टि व्यापार है, प्रक्ृतिके त्तीन गुणोंमें, कम्पन होकर 
जो प्रकट होता है, उसको कर्म? कहते हैं। प्रत्येक देह तथा समष्टि 
देहरूपी विराटमें सदा यह कर्मचक्र चछता रहता है। प्रत्ति देहमें 
निल्सिरुपसे इस कमंचक्र अर्थात्‌ यज्चक्रका ब्रष्ठा, साक्षी, अधिष्ठाता 
जधियज्ञ या छूव्स्थ चैतन्प् या अत्यगात्मा कहछाता है। विराटदेदमें इस 
कर्मचक्रका अधिष्ठातः पुरुषविशेष 'ईश्वर! है। इन्हीं सब भाव॑मिं अद्विं- 


अष्टमाध्याय । श्श्रे 
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सीय ब्रह्ममावकी भावना करते हुए, परमात्मामें ही तन्‍्प्य होकर भक्त 
यदि शरीरकों छोड़ सके, तो उन्हें ब्रद्मधामकी प्राप्ति होती है, यही 
भन्तिम शलोकका तात्पर्य है। 'दिहसृतां थर' अर्थात्‌ नरप्रेष्ठ कह कर 
अआ्रीभगवानने अर्जुनक्रो उत्साहित किया है और अपने गूढ़ उपदेशोंके 
सुनने तथा धारण करनेकी योग्यता उनमें है यह भी बता दिया है ॥३-५॥ 
अब इस गतिके लिये कारण बता फर उपदेश कर 

रहे हैं-- 

य॑ य॑ वापि स्मरन्‌ भाव॑ त्यजत्यन्ते कलेबरस्‌ । 

त॑ तमेवेति कोस्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥६॥ 

तस्मात्‌ सर्वेप्‌ कालेपु मामतुस्मर युध्य च | 

मय्यपितमनोवुद्धिमामेवेष्यस्यसंशव। ॥»॥ 

अन्वय--है फोन्तेय ! (हे अज्जैन |) अंते ( सत्युके समय ) 
यथ॑ य॑ धा झ्रपि साव॑ ( जिस किसी भी भावको ) स्मरन्‌ ( चित्तमे 
घारण करके ) कलेवरं व्यजति ( शरीरको जीव छोड़ता है ) 
दा ( सब समय ) तद्भावभावितः (उस भाष मै द्वारा आविष्ठ 
होकर ) त॑ त॑ एवं एति (डस्रीको पाता है अर्थात्‌ रुत्युफे 
अनम्तर उली भावाद्ुखार गतिको पाता है) | तस्माव्‌ (इस 
लिये ) सर्वे कालेषु (लब समय ) मां अल्लुस्मर (मुझे 
स्मरण करते रहो )युघ्य च ( और युद्धरूपी खधर्म का पांलन 
करो ) म्यर्पितमनोधुदिः ( इस अ्रकारसे सन भोर बुद्धिको 
मुभागे अपंण करके ) माँ एवं (मुझे ही ) एप्यलि ( प्राप्त 
फरोये ) असंशयः ( इसमें संदेह नहीं है ) । 





३१७ हे गीतार्थ चन्द्रिका । 








सरलार्थ---दे अज्लुग ! झ॒त्युके समय जिस भावके द्वारा 
चित्तको वासित या मग्न करके जीव शरीरको छोड़ता है, 
सदा स्खतिके कारण उसी भावानुखार जीवकों आगेकी योनी 
या गति मिल्लती है। इसलिये खदा घुझामे हो चित्तको बांध 
कर तुम थुद्धरूपी कर्तव्यका पालन किये जाओ, इस प्रकार 
मन बुद्धि सच कुछ सुरू्मे अपणय करदेने पर तुम मुझे दी 
पाश्रोगे इसमें संदेह नहीं दै । 


चन्द्रिका--परसात्माक्ो स्मरण करते हुए देहत्याग कर देनेपर 
ब्रह्मघाम क्‍यों मिलते हैं इसीका कारण तथा विन्नान इन इलोकॉर्में बताया 
गया है। छान्दोग्यादिशुतिसें लिखा है-यथाक्रतुरस्मिन्‌ छोके पुरुषों” 
भचति यथेतः प्रेत्प भवति! प्राणस्तेजसा युक्तो यथा सद्डूल्पितं लोक॑ 
नयति' मनुष्यका जैसा क्रतु अर्थात्‌ सक्क॒ल्प होता है, उसीके अनुसार 
झत्युके बाद गति होतीं है। यह सद्कृढप खत्युके समय तभी दृद रह 
सकता है जब कि सएरा जीवन भनुष्य इसी भावमें विताया करे। क्योंकि 
रत्युरपी भीषण सन्धिके समय सूक्ष्मशरीर स्वभावतः कुछ दुर्येल हो 
जाता है और दुर्बेछ चित्तमें आरव्चरूपसे वही संस्कार सामने भा जाता 
है, जिसका वेग बहुत पद्चिकेसे जीचके चित्तमें था । अतः यह भावना 
ज्था है कि सारा जीवन जो चाहे करेंगे और झत्युके समय परमात्मांका 
चिन्तन कर उत्तम गतिको पायेंगे | ऐसा होना कदापि सम्भव नहीं है। 
इसी लिये इलोकर्म 'सदा तद्भावभावितः अर्थात्‌ सब समय जिस 
भरें चित्त भावित रहता है उसोके अनुसार गति मिलती है यद कहा 
गया है भर इसी लिये अज्ेनक्ों भो श्रीमगवानने सदा उन्हें स्मश्ण 


अषप्टमाध्याय । ३१५ 


रखते हुए तथा सब कुछ उनमें समर्पण करते हुए स्वधर्म पालनका 
” उपदेश किया है। यही कारण है कि, घन सम्तान स्री आदिमें मुग्ध- 
होकर मरनेसे जीवको झत्युके बाद प्रेतमोनि मिलती है, यही कारण है कि 
भागवतके पुरक्षन राजाकों झत्युके समय अपनी ख्त्रीमें मुग्ध होकर मरनेसे- 
ख्रीयोनि मिली थी, शगमें सुम्ध होकर मरनेसे भरत राजाको रुगयोनिः 
मिली थी इत्यादि । श्रीभगवावने आगे भी इस विपयमें कहा है यथा-- 
यान्ति देवब्रता देवान पितृन्‌ यान्ति पिठन्नताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति सद्याज्ञिनोडपि मास ॥ 
भर्थात्‌ देवोपासकोंको रुत्युके समय देवभावमें तन्‍्मय होकर देवत्व' 
प्राप्ति, पितर उपासझोंकों पितृत्वप्राप्ति, प्रेतोपासकोंकों प्रेतत्व प्राप्ति और 
ग्रह्मोपासकोंकों अद्यश्वप्राप्ति होती ह। यही झत्युकाीन भावनाके अनुसार, 
जीवगतिका विज्ञान तथा भजञुनके प्रति श्रीमगधान॒क्ा उपदेश है ॥ ६-७ ॥ 
अब सप्तः प्रश्मके विस्तारित उत्तर प्रदान प्रखब्मे त्क्मो- 

पासनाके रद्स्थ बता रहे हैं-- 

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 

परम॑ पुरुष दिव्यं याति पार्थानुुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 

अम्वय--है पार्थ | ( हे अछुन |) अभ्यासयोगयुक्तेन' 
न्यान्यगामिना चेतसा ( निरन्तर ध्यानरूपी अभ्यासयोगफ्रे 
द्वारा युक्त, विषयान्तरमें न जाकर परमात्मामें ही रत चित्तके 
द्वारा ) द्विप परम पुरुष ( द्वय परमपुरुष परसाात्मांकों) 
अल्लुचिन्तयन ( चिन्तन करते करते ) याति ( उन्हींकी योगीः 
प्राप्त करता है )। 


३१६ ह गीताथेधन्द्रिका । 
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सरलार्थ--दै श्रक्धेन ! अन्तभ्करणको विपयान्तरमे न 
लगा कर केवल परमात्माके ही निन्‍्तर ध्यानरूपी अभ्याल- 
योगमें युक्त रहने पर योगी उन्होंका चिन्तन करता हुआ 
ल्‍्योतिमंय परमपुरुष उन्हींको पभाप्त करता है। 





चन्द्रिका--इस इलोकरमें खत्युके समय परमात्ममावर्मे भावितं 
होनेके निमित्त यवब्जीवन उनके स्मरणडी जावश्यकता बताई गई है। 
जभ्याप्षका लक्षण योगदशेनरमें यह लिखा गया है यथा--तित्र स्थितो 
यत्नोअभ्यासः 'स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारालेवितो दृढ़ भू मिः” परमात्मामें 
उचित स्थिर करनेके प्रयत्नका नाम अभ्यास है, दीघकाल तक भरद्धाके साथ 
निरन्तर ऐसा करते रहनेपर तब अभ्यांसकी भूमि इंद होती है। इस 
प्रकारसे यदि याधज्जीवचन साधक अभ्यासमें रत रहे तभी चित्तका जनु- 
कूल अथाह परमात्माकी ओर अवाहित हो जाता है और यही भार झत्युके 
समय भी यदि रहे तो साधक योगी दिव्यपुरुष परमात्माका छाम कर 
यही इस इलोककता तात्पय है ॥ « ॥ है 
इसी धसहझमे उपासनाका और सी गूढ़तर रहस्य कह 
रहे हैं-- 
कर्ति पुूराणमतुशासितारमणो- 
रणीयांसमजुस्मरेधः | 
, सं्स्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमप्ः परस्तात ॥ 8 ॥ 
प्रयाणकाले मनसाउचुलेन 
भक्‍त्या युक्तो योगवलेन चैन |, 


5८ / 


दा 


ब्लड 


अछष्टमाध्याय । ३१७: 


भरुवोमेध्ये प्राशमावेश्य सम्यक्‌ 
स त॑ पर॑ पुरुषमुपेति दिव्यम ॥१०॥ 

झम्वय--ऋर्वि ( क्रान्तदर्शी अर्थात्‌ भूत सविष्यत्‌ बत्ते- 
मान सर्वदर्शी सवंश ) पुराणं ( अनादि फालसे चर्चमांन, 
चिरन्तन ) अश्शासितारं ( समस्त जगवक्के नियन्ता ) अणोः 
अणीयांस (आकाशादि सूच्म वस्तुर्ओसे भी सूच्रमतर ) 
सर्वस्थ घातारं ( समस्त कर्मफलोके जीवोमे विभाग कर" 
देनेवाले ) अचिन्त्यरूपं ( मनबुद्धिसे श्रमोचर खरूप ) आदि- 
हवर्ण ( सूर्य की तरह प्रकाशमान जान ज्योतिःखरूप ) तमसः 
परस्तांत्‌ ( मायान्धकारसे परे विराजमान परमात्माको ) 
प्रयाणकाले ( सत्यके समय ) भत्तया युक्त: ( भक्तिके द्वारा युक्त 
होकर ) अचलेन मनसा (चाश्वल्यरहित अच्तःकरणसे ) 
योगबवलैन थ एव ( और चित्तवृत्तिनिरोधरूपी योगके बल्लसे ) 
भुवोः मध्ये प्रां सम्यक आवेश्य ( प्रूयुगलके बीचमें अशा- 
चक्रमे प्राणको उत्तम रीतिसे ठद॒श कर ) यः अज्ुस्मरेत्‌ ( जो 
थोगी उपोसक चिस्तन करता है) सः त॑ दिव्यं परं पुरुष 
उपैति ( वद्द उस दिव्य परमपुरुष परमात्माको पाता है )। 

सरलार्थ--जो साधक योगो मनको रोक कर चित्तव्- 
त्तिनिरोधरूपी योगकी सहायतासे धेमके साथ उस दिव्य- 
पुरुष परमात्माका चिन्तन करते हैं जो क्लि स्चेज्ञ है, अवादि' 
सिद्ध है, समस्त विश्वके नियन्ता हैं तथा आफाश जेसे,सूदम 
चस्तुओसे भी सूद्मतर, कर्मफत्ञके विभक्ता; मनवुद्धिसे भी 


है 4० गीतार्थचन्द्रिका । 


निकीन के उन पनीपकी लक से के के की न अल की अर जा मरा न उस के के के 


अगोचर, सूर्य की तरह प्रकाशमान्‌ शानखरूप और मायासे परे 
'विराजमान्‌ हैं और उत्युके समय आशक्षाचक्रमे प्राणको निरुद्ध 
करके ऐसा दी चिन्तन करते रहते हैं उन्हें अवश्य ही पर- 
"मात्मा प्राप्त हो जाते हैं । 


चनर्द्रिका---इन इलोकॉर्मे परमात्माके स्वरूप वर्णन करते हुए 
उनकी साधनाके रहस्य बताये गये हैं। परमात्मा कवि! अर्थात्‌ क्रान्त- 
चुरशी-भूत भविष्यत्‌ वत्तेमान सब कुछ जानने वाले, स्वेज्ञ तथा सर्ब- 
विद्याके निर्माणकर्ता हैं । यही कवि! शब्दका तात्पर्य है। परमात्मा 
सबके कारण होनेसे अनादिसिद्ध 'धुराण' पुरुष हैं, अकृतिके समस्त स्तरसे 
परे होनेके कारण आकाशसे भी सूध्षमतर हैं । फलमत+ उपपत्ते!! इस 
चेदान्तसूत्रके भजुसार जीवोमें कर्मेफलके दाता तथा विभागकर्ता हैं। 
अक्षृतिराज्यसे अतीत होनेके कारण उनका स्वरूप सन वाणी छुद्धिसे भी 
अग्रोचर है। “तो वाचो निवत्तेन्ते अवधाप्य सनसा सह श्रुतिसं लिखा 
भी है। उनका ज्योतिर्मय श्ानप्रकाश सूर्यकी तरद अन्तर राश्यमें चम- 
कता है, इसलिये वे “आदित्य वर्ण” हैं। मसायाका अन्धकार वा आवरण 
उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता है, इसलिये थे 'तमसे परे हैं। ऐसे परम- 
पुरुष परमात्मार्मे उपासना द्वारा लबलीन होनेके किये पअथमतः मनकों 
विषय चान्चत्यसे हटाना अवश्य पड़ता है। सिक्तवा लरूमभ्यस्व्ववन्थयाँ 
इस भगवद्वचतके अनुसार बिना प्रेम तथा अलजुरागरूपिणी भक्तिके 
परमात्मा नहीं मिलते हैं। इसलिये साधनपथमें भक्तिकी विशेष जब, 
'इयकता होती है । चित्तकी रागद्ेष आदि शृत्तियोंके निरोधके बिता मन 
कभी निश्वक् नहीं हो सकता है। इसलिये साधनपथमें चित्तहृत्तिनिरों- 


अप्टमाध्याय । ३१& 
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चरूपी योगवढुकी भी भावश्यक्ता है। मनकी शक्तिसे चिन्ता होती दे 
और प्राणकी शक्तिसे क्रिया होती है।  इसछिये मन और प्राण दोनों 
ही साथ साथ रहते हैं। अतः योगपथमम मनके रोकनेके साथ ही साथ 
आणको भी रोकना पड़ता है। इसलिये लूययोगकी प्रक्रियाके अनुसार 
साधनपथर्मे प्रथमतः हृदयपुण्डरीकर्में मनप्राणकों चच्मीभूत करके तदनन्तर 
सुपुम्नारूपी योगनाडीके द्वारा गुरुके बताये हुए उपदेशके अनुसार धौरे धीरे 
समग्राणको ऊपर ले जाकर अयुगलके बीचमें स्थित आज्ाचक्र्मे ठहराना 
होता है। इस अकारसे साधनाका अभ्यास करते करते खुत्युफे समग्र 
जो योगी आज्ञाचक्रमें मनप्राणको हरा कर अम्तरमें मस्तकके भीतर ब्रह्म 
रन्प्रके पथसे प्राणफो निकारू सकते है उन्हें सूर्गगति या उच्तरायणगति 
या देतयानगति द्व/रा प्रणधामकी प्राप्ति होती है जहां पर परमात्माका 
साक्षात॒ऋर कर योगी उन्हींमें छठबछीन हो णाते हैं। यही इन पछोकोंका 
सात्पय है ॥ ९--१० ॥ 

पुनरपि प्रणयक्ी महिमां बताते हुए इसी उपासना रह- 
झुयफो प्रकट फर रहे हैं-- 
यदत्तर॑ बेदविदों वर्दति विशैति यद्यतयों वीतरागाः 
यदिच्छ॑तो त्रह्मचर्य चर॑ति तत्ते पद संग्रहेण प्रवच्ये ॥॥१ १॥ 
सबद्वाराणि संयम्प मनो हृदि निरुध्य च। 
मूध्म्याधायात्मनः प्राणमासिथितों योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 
ओपित्पेफाचारं ब्रह्म व्याहरन्‌ माधनुस्मरन्‌ | 


प्रयाति त्यजन्‌ देहँ स याति परपां गतिम ॥११॥' 
अन्वयय--वेद्विदः ( वेदके तत्व जाननेवाले ) यत््‌ 
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(जिस ओक्ाररूपी प्रह्मपदको ) अच्तरं ( अधिनाशी ) घदन्ति 
( कहते हैं ) चीतरागांः यतयः ( विपयासक्तिशुन्य यतिगण » 

यत्‌ विशन्ति ( जिस ऑकाररूपी अह्मपद्म प्रवेश करते है ) 

यत्‌ इच्छन्तः (जिस पदकी इच्छा करके ) अ्क्षचये चरन्ति 
( साधुगण अक्मचर्यका पालन करते हैं) ते ( तुम्हे ) तत्‌ पद 

( उसी ४० रूपी ब्रह्मपदको ) संग्रहेण ( खंच्तेपसे ) प्रधचये 

( बवाऊंगा) | सर्वद्वाराणि संयम्य ( चच्चु आदि समस्त इन्द्रि- 
यद्वारफो रोक कर ) हृदि च ( ओर हृदय पुएडरीकमे ) मनः 

तिरुध्य ( मनकों रोक कर ) आत्मनः प्राण ( अपनी प्राणश- 
क्तिको ) सूुद्धिने (ख़ुघुस्ना मार्गेके द्धारा चढ़ाते हुए मस्तक) 

आधाय ( ठहररा कर ) योगधारणां आरस्थितः ( योगर्म चित्तको 

बांध कर ) ४० इति एकात्तरं श्रह्म ( 5० कूपी एकात्षर चहा को ) 
व्यादहरन्‌ (उच्चारण करता छुआ ) मां अल्चुस्मरन्‌ ( परमा- 
त्माका चिन्तन करता डुआ ) देहं त्यजन्‌ थः घयाति (जो 

योगी शरीर त्याग कर जाता है.) सः परमां गति याति ( उसे 

परमग्रतिरूपी चह्मपद्‌ प्राप्त द्ोता है )। 


सरलाथ---ैद्ठत्तश पुरपगण जिस ड“रूपी प्रह्मपदको 
अधिनाशी कहते हैं, विषयरागरद्धित महात्मागण जिस पद 
लचलीन होते हैं और जिसकी इच्छां करके साधुगरण अहच- 
येब्रतका आचारण करते हैं. उसका रहस्य में तुम्हें उक्षेपसे 
कहूँगा | समस्त इन्द्रियोंको रोक कर, हृद्यकसलमे मनको 
और मस्तकमें प्राणको ठहरा कर योगधारणामें बद्धचित्त जो 


अप्माधथाय श्र१्‌ 
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योगी 3० रूपी पएकात्षर प्रह्मका जप तथा परमात्माका स्मरण 
फरता हुआ देदृत्याग कर सकता है उसे उत्तमा तऋरह्मगति 
अचश्य मिलती है। 


घर्द्रिका--६ैन इलोकोमें परमात्साके चाचकरूपी जोंकारके जपके 


साथ धाच्य परसात्माके निरन्तर चिन्तनद्वारा अ्रक्मपदप्राप्िका रहस्य 
चताया शया है। आकार या प्रणव परमात्माका बाचक है। 'तस्य 
चाचकः प्रणव” योगदशनरमें सूत्र भी है। महाअछुयके अनन्‍्तर जब 
परमात्मा 'एको्ह बहु स्याम्‌ अ्रजायेय! मैं एकले बहुत हो जाई 
और सृष्टि करू इस इष्छाशक्तिको प्रकट करते हैं, तभी त्रिगुण- 
मयी भ्रकृतिके सीनगुणोंमें क्रियाशक्ति उत्पन्न हो जाती है और तीन 
श॒ु्णोर्मे क्पन होने छगता है। जहां कम्पन होता है चहां शब्द भी 
अवदय होता है। इस तरहसे गुणमथी समस्त ब्रह्माण्ड प्रकृतिके कांप 
उद्नेसे अथम शब्द डे” नाद प्रकट होता है। परमात्माकी हच्छादक्तिके 
साथ ही साथ इस तरह ऑकारका विकाश होनेके कारण ओंकार परमा- 
ज्माका पाँचक कहलाता है। तदनन्तर प्रकृतिके अनेक कम्पनोंके साथ 
अनेक छाव्द उत्पन्न होते हैं, जो उन उन प्रकृतियोंके अधिष्ठाता देवताओंके 
मन्त्र कहलाते हैं। यही मन्त्रोत्पत्ति तथा मंत्रविज्ञानका रहस्य है। घाचक 
और वाच्यका अभेद्‌ सम्बन्ध होता है। इसलिये श्रीभगवानने 5“कारको 
ही 'एकाक्षर ब्रह्म! कह है। जिस प्रकार प्रतिमा! या 'प्रतीक' में इृष्ट 
भावना करनेफे कारण प्रतिमा भी दृष्टदेवता कहलाती है, उसी प्रकार 
'ईश्वरका वाचक या प्रतीक “कार भी प्रह्मा-विष्णु-रुद्ररुपी ईश्वर परमात्मा 
कहछाता है । भ्रुतिने तो तत्ते एवं संग्रहेण प्रव्ष्! इस पदके स्थानसें 
34 
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ते पद संअद्देण द्रवीमि कं” 'इति! ऐसा स्पष्ट कहकर जेकारको 
ध्रह्म! कह ही दिया है। योगद्शनर्मे सूत्र दै--तज्पस्तदर्थभावनम्र! 'ठततः 
प्रत्यक्चेतनाधिगमोंउप्यन्तरायाआवश्व अर्थात ओंकारका जप तथा बर्थ- 
जिन्ता करते करते परमाध्माकी प्राप्ति होती है और समस्त योगविदश्व दूर 
हो जाते हैं | इसलिये इन इछोकोंके द्वारा श्रीमगवानने यही उपदेश दिया 
है कि ब्रह्मखपी अविनाशी एक्राज्षर सनन्‍्त्र 5* का उच्चारण तथा ब्रह्मका 
चिन्तन मन-प्राण-हन्द्ियोंकी रोककर करते रहनेसे तथा ऐसा ही करते 
हुए शरीर व्याग कर देनेले योगीको निश्चय ही परम ब्द्यपदकी प्राप्ति दो , 
जाती है ॥ ११-१३ ॥ 

झचब उपासनाकी और भी महिमा तथा खाधनाक्ा फल 
बता रहे हैँ-- 


अनन्यचेता; सतत॑ यो मां स्सरति नित्यशः । 

तस्याहं सुल्लमः पार्थ ! नित्ययुक्तस्य योगिन! ॥१४॥ 

मासुपेत्य पुन्जन्म दुःखालयमशाश्तप्र्‌ । 

नाप्लुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥१५॥ 

आत्रह्मशुवनाल्‍लोकाः पुमरावर्तिनो5र्जुन ! ) 

मामुपेत्य तु कौन्तेय ! घुनजेस्म न विद्वते ॥१६॥ 

अन्चय--दहै पार्थ | ( हे अज्ञुन !) अनन्यचेताः ( अन्यत्र 

चिच न लगाकर ) यश मां (जो झुझे) नित्वशः सतत 
( प्रतिदिन निरन्तर) स्मरति (चिन्तन करता है) नित्ययुक्तस्य 
तसथ थेागिनः ( सदा युक्त उस यागीके लिये ) अहं खुछसः 


:( मैं अनायाल पाने येग्य हूँ ) | मद्दात्मानः ( महात्मायण ) 
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मां उपेत्य ( मुझे प्राप्त होकर ) दुःणालयं ( आध्यात्मिक आदि 
तीन प्रकारफे डुःकों हे घर ) अशाश्वतं ( अनित्य चणाभल्‍्कुर ) 
पुनर्जेल्म ( मनुध्यादि थोनिम पुनः उत्पत्तिके ) न आप्नुवन्ति 
(नहीं पाते हैं ) परमां संखिद्धि गताः ( क्‍योंकि उन्हें परम- 
सिद्धिरुपी माद् मिल जाता है )। हे श्ज्ञुन | ( है अज्ञुन ! ) 
आंत्रह्मसुचनात्‌ लेकए ( अल्नयलेपयन्त समस्त लोक ) पुनरा- 
चचिनः (वार बार प्रावत्तनशील अर्थात्‌ आने जाने वाले 
हैं), त॒ ( किन्तु ) हे कौन्तेय ! (हे अर्जुन ! ) मां उपेत्य ( झुझे 
पा जाने पर ) पुनः जन्म न विद्यते ( जीर्वोक्ता पुनः जन्म नहीं 
हवता है )। 

सरलाथे--हे अद्धेन ] सुभामे सदा युक्त जे येगी अन- 
न्‍्यणित्त हाकर प्रतिदिन निरन्तर मेरा चिन्तत करता है, 
उसके मैं अनायास दी मिल जाता हूँ। इस तरहसे जब 
महात्मागण मुझे प्राप्त फर लेते हैं ते उन्हें अनित्य चथा डु।खा- 
गार संसारमें पुनः आना नहीं पड़ता है, फर्थोक्ति उन्हें भेक्त- 
रूपो परमा सिद्धि मिल्ष जांती है। हे अद्भुत ! त्रह्मलेक प्थनन्‍्त 
सभी लोक उत्पत्ति प्रत्ययके अधीन हैं, किन्तु सुझे। प्राप्त कर 
लने पर जीवफा धुनर्जन्म नहीं होता है। 


चन्द्रिकां--इन इलोकॉमें उपासनासिद योगीकी अनुपम 
स्थिति तथा उससे मिन्‍त और सच अनित्य स्थिति बताई गई है। योग- 
'दुर्शनके पूर्वोक्त सूत्नानुझार 'दीघंकाल तक निरन्तरभक्तिके साथ परभा- 
स्माक्ता स्मरण करते करते 'अभ्यासकी भूमि दृद हो जाती है और ऐसे 
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। 


अनन्य भक्त भगवानूकों अनायास ही प्रप्त कर छेते हैं । यथा श्रीमदू- 
भागवतर्म--- 


मयि निर्वद्धहदयाः साधवः समदशैनाः । 
घशे कुर्चन्ति माँ भत्तया सत्स्च्रियः सत्पति यथा ॥ 
जिस प्रकार पदिभक्तिपरायणा पतिमता सरुत्री प्रमके बरसे पतिकों 
चद्म कर लेती है, उसी प्रकार साधुगण भी भगवानर्में एकान्तरति होकर 
भक्तिके बलसे भगवानकों वशीभूत कर लेते हैं | ऐसे भक्तके लिये भगवान्र्‌ 
सदा सुलम होते हैं। वे उन्हें पाकर मोक्षके द्वारा उन्हींमें छबलीन हो 
जाते हैं | त्रिविध दुःखसय अनित्य संसारमें उन्हें पुनः नहीं आना पढ़ता 
है | किन्तु यदि ऐसी उनन्‍नतावस्था न हो तो मझलोकसे भी जीवोंका 
पतन दो सकता है | यों तो उन्नत पश्चषम छोकके ऊपरके लोकोंसे पुनरा- 
बुत्ति नहीं होती है, क्योंकि पछ तथा सप्तम छोकमें स्वतन्त्र कम॑ करनेका 
अधिकार रहनेले इन लोहे रहनेवाले महात्मागण उपासना या ज्ञानकी 
सहायतासे क्रममुक्ति अथवा महाप्रलयके समय अपने इृष्टदेवके साथ अहमें 
विलीन द्वोकर मुक्तिकों पा जाते हैं। यथा स्मृति शास्त्रमें--- 


बच्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते अतिखश्चरे । 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति पर पद्म ॥ 
श्द्यलोकप्राप्त भह्ात्मागण ब्द्माक्ी आयु समाप्त होने पर उन्हींके 
साथ परबह्ममें लीन हो जाते हैं। श्रुति तथा अब्यसूत्रमें भी लिखा- 
है--ब्रद्मलोकममिसंपच्यते न च एनरावर्चते' “अनाजृत्तिः शब्दातः अर्थाद 
तअद्योकसे घुनः छौट कर जाना नहीं पड़ता है । किन्तु यदि उपासना 
या ज्ञानकी उतनी पूर्णता न हो अथवा कदाचित्‌ कोईं अएराध हो जाय 


अए्टमाध्याय । श्रेप 
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तो पतन भी हो सकता है। जय विजय नामक विष्णुलोकप्राप्त जी्षोका 
इसी तरहसे पतन हुआ था। किन्तु परमाव्माकों प्राप्त हो जाने पर पतन 
या पुनर्जन्मकी आशंका एकबारगी ही नहीं रहती । ऐसे महात्मा जन्म- 
,मरणके चक्रसे सदाके लिये छुटकारा पाकर अनन्तानन्दुमय परमास्मामें 
छबलीन हो जाते हैं यही उपासनाकी अनुपस महिसा है॥ १४--१६ ॥ 

अब फालपरिमाणफे विवेचन द्वारा इसी पुनरावृत्तिके 
विपयमे फह रहे हैं-- 


सहस्रयुगपयन्तमहयंद्र बरह्मणों विहुः । 
रात्रि युगसहस्तान्तां तेह्होराजविदों जना। ॥१७॥ 
अव्यक्ताह व्यक्तयः सर्व प्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे पल्ीयन्ते तत्रेवा्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ 
भूतग्रामः स एवारय भूत्वा भूल्रा प्रलीयते । 
राज्यागमेउबशः पार्थ ! प्रभवत्यहरागमे ॥१९॥ 
अन्वय--- सह स्लयुगपयेन्त प्रक्षणः यत्‌ अहः ( चार थुग 
सहस्त्र बार आहनेपर ब्रह्माका जो एक दिन होता है ) युगसह- 
ख्तान्तां राज्ि ( ऐसे ही चार युग सहस्त्र बार बीत जानेपर 
बरह्माकी जो एक रात होती है ) घिठुः ( इसके रदहस्यको जो 
जायते है ) ते जनाः अहोराजविद्‌ः ( उन्हें हो चास्तवम दिवां 
शन्रिका शान है )। अदरागसे ( अरह्माके दिन आनेपर ) अव्य- 
क्तात्‌ ( फारणप्रकतिसे ) सर्वाः व्यक्तयः प्रभवन्ति ( समस्व 
स्थावर जह्लम खृष्टि प्रकट होती है) राध्यागमे ( ब्रह्मकी 
रात्रि ओने पर ) तन्न एव अव्यक्तसंश्षके (उसी कारणप्रकृतिमें) 





शरद गीतार्थचन्द्रिका । 
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प्रत्ीयन्ते (सब खष्टि सथ हो जाती है )। दे पार्थ ] (हे 
अज़ुँन ]) स+ एच अय॑ भूतआ्रामः (वे दी सब पूर्वेकतपके 
जीब ) अवशः ( फर्मचेगले विवश होकर ) भूत्वा थूत्वा ( बार 
चार जन्म अद्दण करते हुए ) राध्यागमे प्रलीयते / ब्रह्मरात्रिके 
समय कारणमें लय हो जाते हैं) अहरागमे ( ब्रह्मदिनके आ 
जानेपर ) प्रभवति ( पुनः प्रकट दो जाते हैं )। 
सरलार्थ---चार युग हजार घार बीत जानेपर प्रह्माका एक 
दिन होता है और इतना द्वी परिमाण राज्िक्रा है। जो योगी 
पह्मद्वारातिक इस रहस्थको जानते हैं वे दी यथार्थमें दिवा- 
शत्िके शाता है। अ्रद्मद्दिवा्म स्थावर जज्ञम समस्त सष्टि अव्यक्त 
प्रकतिसे प्रकट दोती है और बह्मराजिमें पुनः अव्यक्तमें लीन 
दो जाती है। है अज्जुन ] कमंपरतन्त्र ज्ञीच इस पघकारसे पुनः 
पुनः अह्याके दिनमें उत्पन्न होकर बह्मरात्रिमें लय हो जाते हैं। 
चन्द्रिका---र्खश्छोकॉ्मे त्रग्मलोक पर्यन्त समस्त लीकोंकी नशरता 
चताकर स्टष्टिकर्ता पद्माक्की आयुके साथ इनकी उत्पत्ति तथा नाशका 
विचेचन भीभगवानने इस इलोफोंके हारा फिया है। जार्यशारूमें प्रकय 
चार प्रह्ारके कह्टे यये हैं यथा--नित्य, आस्यन्तिक, नैमित्तिक और 
पअ्चत्तिक | इनमेंसे प्रथम दो प्रलष अ्यश्जीवके सम्बन्धते और शेप 
दो प्रकूय ब्रह्माण्ड तथा समप्िजीवके सम्बन्धले होते हैं। जीवशरीरके 
अगु परमाणु तथा जीवचक्रसी गतिमें जो भजुक्षण परिवत्तन होता रहता 
है उसको नित्य प्रलय कहते हैं । ब्रह्म दिलीन होकर जीवका सोक्ष 
होना आत्यन्तिक प्रलऊय कहछाता है। प्राकृतिक प्रतूय महप्रकअका नाम 
है जो कि वह्माकी सौ वर्ष आयुके बीत जानेपर होता है। उस समय 


|| 


अएमाध्याय |: शश५७' 
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सभस्त प्रद्माण्कका एकवारगी हो नाश हो जाता है। प्रकृत विपय 
महाप्रकूयका नहीं है, किन्तु नैमित्तिक अर्थात्र खण्डप्रछयका है। इसके 
विपयमें शास्रमें यह लिखा है कि ब्रह्माके दिन बीत जानेतर रात्रिक्रे 
समय यह प्रलुय होता है। सलुष्योंके एक वर्षमे देवताओोक्रा एक 
अहोरात्र होता है।  दक्षिणायनक्के ६ महीने देवताओंकी राज्रि और 
उत्तरायगक्के ६ महीने देवताभोंका दिन है। इस प्रकारसे दैव दिवारात्रिके 
ऐिसावसे दैध द्वादश सहस्र वर्षोमें सत्य, परैता, द्वापर, कलि ये चार 
चुग होते हैं। मनुष्पलोकके परिमाणसे ३७३८००० चर्पक्न सत्ययुग, 
१२९६००० चर्षक ब्रेतायुग, <६४००० वर्षका द्वापरयुग और ४३२००० 
चर्षका कलियुग होता है। इन चार युर्गोके हजार बार हो जानेपर 
ब्रद्माका एक दिन होता है जैसा कि इलोकर्म कहा गय्रा है। उनकी गत्रि 
भी उतनी ही होती है। लौकिक जीव २७ घण्टे घाले अपने ही रात 
दिनको जानते हैं | केवछ सर्च योगिगण ही अष्मद्वारात्रिके स्वरूपको 
जागते हैं जैज्ञा कि 'तेदहोरात्रविदों जनाः इस बायप्रके द्वारा असगवानुने 
बताया है। बणाके जागे रहनेके समय उनकी प्राणशक्तिकी भेरणासे 
ब्रह्माण्डफ़ा चक्र चछता है। इसलिये जिस प्रकार निव्राके समय इन्द्रियां 
निश्वेष्ठ हो जाती हैं, उसी प्रकार प्रह्माकी निद्वाके समय समस्त ब्रह्माण्ड 
क्रिया वन्‍दु ऐो जाती है। इसीको नैमित्तिक प्रकय कहते हैं। उस समय 
भू:, भुय, स्त्रः ये तीन लोक दग्ध हो जाते हैं और महर्ोके निवासिगण 
तापसे पीड़ित होकर जनलोकमें चले जाते हैं। तदनन्तर तीन छोकफे 
जलमय हो जानेपर भ्रह्माण्डब्यापी आरणशक्तिको अपने भीतर भरकर 
त्रद्याजी विष्णुके साथ शेपशय्यापर योगनिद्वामें सो जाते हैं । करियाकें 
अनन्तर निष्क्रियता भी स्वाभाविक है। इसलिये प्रकृतिके स्वाभाविक 





श्श्प प गीतार्थ चन्द्रिका 
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नियमानुसार चह्माजीमें इस प्रकारकी निश्वेट्ठा आ जाती है, जिस कारण 
ब्रद्माण्डशरीरमें भी निश्वेट्ता आ जाती है।. केवल प्रसयकालमें भी 
जीवित रहनेकी शक्ति रखनेवाले योग्रिगण जनलोकमेँ ब्रह्माके ध्यानमें 
रत रहते हैं। जनलोकस्थ इन योगियोंके द्वारा प्रार्थित कमलयोदि बद्मा 
इस अकारसे ब्रञरात्रिकों योगनिद्वामं वरितनेके अनन्तर पुनः श्द्यदिवाके 
उद्यम जाग्रत होकर नह्माण्डकों सृष्टि करते हैं। इस प्रकारसे नैमित्तिक 
प्रलयके समय अव्यक्त प्रकृतिके गर्भमं छिपे हुए जीवगण श्रद्यदिवार्म पुनः 
प्रकट होते हैं। 'नाशः कारणलयश इस सांख्य सूत्रके द्वारा यही बताया 
गया है कि प्रलयमें जीव नष्ट नहीं होते हैं, केवल अव्यक्त प्रकृतिके गर्ममें 
अच्छन्न हो जाते हैँ जौर प्रलयके बाद सष्टिके समय घुनः से हीं जीव 
प्रकट हो जाते हैं । त्रिगुणमयी भ्रकृतिकी जो ग्रु्णो्मिं समताकी अवस्था है 
उसे “अव्यक्त' प्रकृति कहते हैं । उनकी गुणवैपम्थकी अवस्था प्यक्त दशा 
या सध्टिदंशा कहछाती है | जीवको सोक्ष मिलनेसे पहिले तक कर्मानुसार 
इन्हीं दो दुशाओंमे बारबार भ्रमण करना पडता है यही अन्तिम इलोकका 
आशय है ॥ १७-१५ ॥ 


अब इस नश्वर भांवसे विल्षक्षण नित्य भावका वर्णन तथा 
डखकी प्राप्तिका उपांय बता रहे है--- 
परस्तस्माचु भावो5न्यो्व्यक्तोज्ज्यक्तात्‌ सनातनः | 
या स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न त्रिनश्यति || २० ॥ 
अव्यक्तोञ्त्तर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिप्र्‌ । 
य॑ प्राप्य न निवत्तन्ते तद्धाम परम मम्र | २१ ॥ 


अष्टमाध्याय। २२६ 


१७०८०. 
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पुरुषः स परः पार्थ ! भक्तया लम्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ २२ ॥ 


अन्चय---तस्मात्‌ तु श्रव्यक्तात्‌ पर; ( कितु उस अ्रव्यक्त- 
से परे ) अन्यः अव्यक्तः सनातनः यः भाव३ (दूखरा इच्द्रियातीत 
नित्य जो ब्रह्ममाव है ), सः (बह) सर्वषु भूतेषु नश्यत्खु (सकल 
भूतौके नष्ट होनेपए भी ) न विनश्यति (नष्ट नहीं होता है ) । 
अध्पक्तः अक्तरः इति उक्तः ( जो अष्यक्त भाव अक्षर फहलाता 
है )तं परमां गति शाहुः ( उसे परम गति कहते हैं ) य॑ प्राप्य न 
निवत्तन्ते ( जिस भाषके प्राप्त होनेपर पुनः संखारमें लौटनाः 
नहीं पड़तो है ) तत्‌ मम परम घाम (चही मेरा परम पद है)। है 
पार्थ ! ( है अह्लुन | ) भूतानि यस्य अन्वःस्थानि ( कारणरूपो 
जिसके भीतर चराचर समस्त भूत रहते हैं) येन इदं स्चे 
तत॑ं ( जिसके द्वारां समस्त चराचर व्याप्त है) सः परः पुरुषः 
( वह परम पुरुष परमात्मा ) अनन्यया तु भक्तया ल॑स्यः 
( केघल अनन्य भक्तिक्क छारा पाने योग्य है ) | 

सरलाधे---कोरणप्रकृतिरूपी अव्यक्तले परे दूसरा 
अ्व्यक्त अर्थ्रात्‌ इन्द्रियातीत जो सनातन तह्ममाच है वराचर 
सच कुछ नष्ट दो जानेपर भी उसका नाश नहीं होता है । उस 
अध्यक्तमावकों अच्चर तथा परमा गति कहा गया है. इसके 
' पा जानेपर पुन संखारचक्रम आना नहीं पड़ता है, और यददी 
प्रह्यका परम पद्‌ है। हे अज्जुन ! कारणमें फार्यकी तरह चरा- 
चर विश्व जिसमें स्थित है वथा आकाशकी तरह जो सर्वर 





३३० गोसाथैचन्द्रिका । 


अल लल जल जज 


परिव्याप्त है, चद्द परमपुरुष परमात्मा अनन्यभक्तिफे द्वारा हो 
प्राप्त होता है | 


चन्द्रिका---इन इलोडकॉके द्वारा 'पुरुषाज्ञ पर॑ किद्चित सा काछठा 
सा परा गति» इस श्रुतिवाक्तके अनुसार अव्यक्त प्रकृतिसे सी परे विराज- 
सन घतछ्मफी परमा रिथति और भक्तिके द्वारा उनकी आधिक्रा साथन 
बताया गया है। त्रिगुणमयी भप्रकृतिके अन्तर्गत सभी वस्तु नाशवान है, 
किन्तु इससे अतीत परमात्मा अजर-भमर है। इस कारण उनके पा- 
जानेपर जीवकों भी पुनः जनन-मरण चअक्रमें नहीं आना पड़ता है। यही 
डनका परम पद हे । सूक्ष्म आकादशकी तरह सृद्ष्मत्तम परमात्मा प्वरावर 
सूतोंमें व्याप्त है और कार्यगुण कारणगुणके ही अन्तर्च्ची होनेके कारण 
कार्यह्म रूपी विश्व कारणबह्मरूपी परमास्मामें ही स्थित है। अनुशगकी 
तीवता तथा तन्‍्मयताके द्वारा ही प्रत्येक वस्तु रूब्त्र होती है, तीतर अनु* 
रागको हा भक्ति कहते हैं, इस कारण सब ओरसे चित्तकों खींचकर भक्त 
जब अनन्धमक्तिके साथ परमास्मामें तन्‍्मय हो बाते हैं, तभी उन्हें जन- 
न्तानन्दुनिकूय परसात्सा पाप्त हो जाते हैं । रीताके इन अध्यायोगें उपा- 
सनाभावकी सुख्यता रहनेके कारण डउपासनाके आणरूपी भक्तिफे द्वारा 
ही परमात्माप्राप्तिके खाघन इसमें बताये गये दें ॥२०-श१२॥ , 


आजुसति कनादुक्तिका रहस्य बताकर अब उलीके लिये 
धथ निर्देश कर रहे है--. 
>> मन पक. कप रि 
यत्र काले लनाइत्तिमाहत्तिश्वेष योगिनः | 
प्रयाता यान्ति त॑ कार्ल वक्ष्यामि भरतपेम ! ॥२३॥ 


अशष्टमाधथ्याय । घे३१ 
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अग्निज्योंतिरह! शुक्क। पण्माता पचरायणय्‌ । 

तन्न पयावा गछन्ति ब्रह्म बह्मविदों जनाः ॥२४॥ 

पूमोरात्रिततथा कृष्ण। पणपासा दक्षिणायनय | 

उत्र चास्मर्स ज्योतियोंगी प्राप्य निवरचते ॥२१॥ 

शुक्क कृष्णे गती होते जगतः शाखते मते । 

एकया यात्यनाइत्तिमन्ययावचेते पुनः ॥२६॥ 

न्वय--है भरतर्षम | (हे अ््छुन !) यत्र काले तु 

प्रयाताः ( जिसे कालमें खत होकर अर्थात्‌ झत्युके अनन्तर 
जिल कालामिमानी देवताके पथसे जाकर) योगिनः (फर्म या 
उपासना थोगयुक्त पुरुषगण) अनाबुरत्ति आवृत्ति व एच यान्ति 
(पुन संलारमें नहीं लोटते हैं. या लौटते है) त॑ काल चचयामि(उस 
पथके विपयम तुस्‍्हेँ कहँगा)। अग्नि; (अग्निक्रे अभिमानी देवता) 
ज्योति: ( प्रफाशके अभिमानी देदता ) अद्दः ( दिनके अभि- 
मानी देवता ) शुक्कः ( शक्षपक्षके अभिमानी देवता ) उत्तरायणं 
पणमासा ( उत्तरायणके छुः मद्दीनेक्े अभिमानी देवता ) ततन्न 
प्रयाता। ( इन देवताओंके मार्गमे होकर जानेयाल़े ) ब्रह्मपिदः 
जबाः ( प्रह्चोपासनाद्वारा बह्मतत्ववेत्ता योगिगण ) बह्मगच्छन्ति 
( अह्मको पाते हैं )। घृमः ( घूंणके अभिमानी देवता ) रात्रि 
( सत्रिके अभिमानी देवता) तथा छृष्णः ( और हृष्णपक्षके 
अभिमानी देवता ) दक्षिणायनं षएमासाः ( दक्षिणायनफे छः 
भहीनेके श्भिमानों देवतां ) तत्न योगी ( इन देवताओं मार्म- 
में दोकर जामेवाला योगी ) चान्द्रमसं ज्योति: प्राप्ष ( चन्द्र 
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माक्की ज्योतिसे युक्त खर्गललोककों पाकर ) निवत्तेते ( खग्े- 
खुज भोगके बाद संसारतें लौट आवो है )। जगतः ( संलारके 
जीयोंके ) श॒क्कहष्णे एसे द्वि गती ( शुक्लपति छृष्णगति, देचया- 
नपथ पितृथानपथ, उच्तरायणगति दक्षियायनयति नामक ये 
दो मार्ग ) शाश्वते मते ( अनादि माने गये हैं ) एकया अना- 
बूचि याति (शुक्कगतिके द्वारा जानेसे पुनः लौटना नहीं 
पड़ता है.) अल्यया पुनः आवचेते ( कृष्णयति प्राप्त जीच पुवः 

संसांरमें लोट आता है )। - 

सरलार्थ---दै अक्लंचन ! किस पथसे जाने पर परलोक- 


गत योगीको पुनः संसारमे नहीं आना पड़ता है और किस 

पथसे उन्हें पुवरावुत्ति होती हैसो तुम्हें कहूँगा। अर, 

प्रकाश, दिन, शक्कपक्ष और उत्तरायण पर अधिष्ठान करनेवाले 

देवताओंके भार्गमे द्ोकर जो योगी ऊध्बेगतिको पाते है दे 

प्रह्नखसूपको जानकर त्ह्ममें ही लवत्लीन दो जाते हैं। धूम, 
रात्रि, ,कृष्णपक्त और दक्षिणायत पर अधिष्ठाव करनेवाले 

देचताश्रोंके मार्धमें होकर जो योगी जाते हैं उन्हे घन्द्रमाकी 

ज्योतिसे युक्त खर्गजल्षोकका भोग होता है और भोगक्षयमे, बे 

पुनः संसारमें लोद आते हैं। जगवके जीवोके लिये ये ही श॒क्क" । 
गाते तथा कृष्णगति वामक अनादिलिख दो गतियां हैं जिन- 

मेंसे एकके द्वारा मुक्ति और दूखरेके द्वारा संलारखें धुनरा- 

चृत्ति द्वोती है। 


- चन्द्रिका-7-इन छोछोंके द्वारा ओऔभगवालने देववानपथ तथ£ 


शझएमाध्याय । ३१३ 
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पितृयानपथका चिशेष चर्णन किया है। आर्यशारुमें कर्मानुसार तीद 
गतियां चताई गई हैं यथा-शुद्धगति, फृष्णति और सहजगति | सहज- 
गतिका रहस्य भ्राह्मीस्थितिः प्रररणमें पहिले ही बताया गया है। उसमें 
क्रमोद्ध्य॑गति न होकर ज्ञानके परिपाकर्मे यहीं ब्रक्मनिर्वाण प्राप्त हौता है 
यथा भरुतिमें-'न तस्य प्राणा उत्क्रासन्ति इंहैतर समवलीयन्ते' ऐसे जीवन्मुक्त 
पुरुपकी विदेहमुक्तिके समय प्राण ऊपर नहीं जाता है, किन्तु यहीं महाप्रा- 
णरममें रूप हो जाता है। इसीका नाम 'सहजगति' है । द्वितीय गतिका नाम 
“जुकूगति' है, देवयानपथ या उत्तरायगपथके द्वारा थद्द गति होती है। 
कर्म अथवा उपासनायोगकी सहायतासे विशेष उन्नत होने पर भी जिस 
योगीको ज्ञानकी पूर्णता द्वारा आत्मसाक्षात्कार नहीं हुआ है उसको यह 
गति मिलती है। इसके लिये श्रुतिमें छिखा है--“तेअचिरसिश्स्भवन्त्यचि- 
पोर्न, ,. ...तत्पुरुपोध्मानवः स एुतानू ब्रह्म गसयत्येप देवपथों ब्रह्मपथ 
एतेन प्रतिएयमाना इम॑ सानवमावत्त नावचंन्ते।” अर्थात्‌ ऐसे योगी 
अप्ि, प्रकाश आदिके अधिष्ठान्नी देवतारथक्रे स्थानोंको अतिक्रम करके 
अन्तमें वि्ुत्‌ अभिमानी देवताके स्थानकों जाते हैं और वहांसे एक दिव्य 
पुरुष आकर उन्हें प्रह्मलोकम लेजाते हैं, जहांसे उन्हें पुनः लौटना नहीं पड़ता 
है। थे ज्ञानपरिपाकद्वारा आत्माकों पाकर वहीं मुक्त हो जाते हैं। यदि 
'पूणेता होनेमें कदाचित्‌ कोई विश्त हुआ तो यहांसे भो पतन हो सकता है, 
जिसके लिये श्रीसगवानने 'भान्रद्मश्ु॒ुवनादछोकाः' दृत्यादि पहिले ही चताया 
है। किन्तु साधारणतः ब्रह्मलोकसे पुनराद्वत्ति नहीं होती है। तृतीय गति- 
का नास 'क्रष्णगरति'! है, धूमबान, पिठृयान या दक्षिणायन पथके द्वारा यह 
गति होती ऐ। इृष्ट पूर्तादि सकाम कर्मके द्वारा यह यति प्राप्त होती है। 
इसकी अन्तिम सीमा चन्द्रलोक था चन्द्रकिरणले युक्त स्वगंछोक है॥ ' 
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इसके लिये बेद्में छिखा है---“ते.घुमसमिसस्मबन्ति घूताह्ानि.... ...पितृ- 
लोकाब्न्द्रं ते चन्द्र, प्राप्य अन्च॑ सबन्ति” ऐसे सकाम कर्मी जीव धूम 
आदिके अधिष्ठान्री देवत्ताओंके स्थानोंमें होकर स्वगेमें पहुंचते हैं और वहां 
थे देवत्ताओंके अन्न बनते हैं अर्थात्र देंचतागण उन्हें लेकर आनन्द करते हैं । 
उन्हें “क्षीणे पुण्मे मत्यंल्योेक विशान्त” इस उपदेशके अनुसार स्वगंभोगके 
अन्त छुनः संसारमें आमा पड़ता है। ये ही भायशास्रोत्त तोन गतियां 
है। छोड में जो 'काल' शब्द है उसका भर्थ कालाभिमानी देशताका पथ 
है। अप्नि, ज्योति जादि शब्दके द्वारा 'पथा ही बताया गया है। अर्थात्‌ 
दोनों मार्भामें अभि, घूम आदिके अधिछ्ठाता देवताओंके स्थान मिलते हैं । 
जिस प्रकार रेरमें बहुत दूर जानेके ससय रास्तेमें अनेक स्टेशन मिलते हैं, 
थहां भी इत सबको देवताओंके स्थानरूपी स्टेशन समक्षने चाहिये। 
भन्नि', ज्योति! आदि शब्दके द्वारा काऊकी सूचना-न 'होने पर भी 
'अहः, शुक्ध! आदि कालचाचक शब्दोंके साथ इनका भी प्रथोग हुआ है 
ऐसा समझना चाहिये । “पित्यान! गतिमें पुनराज्नत्ति द्ोती है इसलिये 
इसके मार्ग भी घूस, रात्रि, क्ृष्णपक्ष आदिसे भरे हुए हैं । और छुनरा- 
जत्तिहीन देवयानपथमें प्रकाश! का ही प्राधान्य है। चन्द्रमा मनके देवता 
और सूये बुद्धिके देवता हैं। मनके द्वारा संसार बच्त्ता है और बुढ्िके 
प्रकाशले सस्तारका छय , दीता है। इसलिये पित्यानके साथ चंत्रका 
संबन्ध और देवयानके साथ सूर्यका सस्वन्ध है। ये ही सव इच गतियोंके 
. रहस्थ हैं ॥| २३-२६ ॥ हे 





!.. शहस्य बता कर ,उपसंहारमें झब कंत्तैच्यकां उपदेश कर 


रहेहें--. है; 


अपमाध्योथ । ३१५ 
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नेते उुती पार्य ! जानन्‌ योगी सुह्ृति कश्वन । 
तस्मात्‌ सर्वेष् कालेपु योगयुक्तो भवाजुन | ॥२७॥ 
चेदेपु यज्ञेपु तप चैव 
दानेपु यत््‌ पुण्यफलं परदिप्टपू | 
अत्येति ततसबमिद विदित्वा 
योगी पर स्थानमुपेति चाथम्‌ ॥२८॥ 
इति श्रीमदूभगवदूगीतासूपनिपत्सु प्रद्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीक्षप्णार्जुनसंवादे अच्षरपरसत्रह्ययोगोनाम 
छाष्टरमोडध्याय: | 

अन्वय--हे पार्थ ! ( हे अ््"ुन ! ) ऐसे खतो (इस दोनों 
मार्गों को ) जानन ( जान कर ) कंब्थन थोगी (कोई भी योगी) 
न मुछमति ( छुमार्गको नहीं भूलता है ), तस्मात्‌ ( इसलिये ) 
है अ्द्भधुन | ( हे श्रज्जुन |!) सचंधु कालेणु (सकल समय ) योग- 
युक्त भव ( तुम परमात्मामें युक्त रहकर अपने कत्तेव्यका 
पाक्षन करो ) । घेदेषु चशेषु तप/खु दानेषु थ एवं ( बेदौका 
खाध्याय, यशोका शन्लुष्ठांन, तपश्चर्या और दान इन खबमे ) 
यत्‌ पुएयफल प्रदिए्ँ ( जो पुए्यरुपी फल शाखमे बताया गया 
है ), एवं विदित्वा ( सात प्रश्नोके उत्तररूपमें मेरे बताये हुए 
तत्वकों आनकर ) योगी ठत जच पत्येति (योगी उन पुण्य 

, फल्नॉकों अतिक्रम करके और भी उत्हए योगैश्वर्यक्षों पाता 

है) शादय च पर स्थानं उपेति (और सबले आदि्रिप उत्काए- 
तम स्थान ब््मपद्कों त्ञाभ कर लेता है )। 


इ्शेद गोतार्थचन्द्रि छा । 


न आम रन पा की आज की कील के की न के की केक कक 


सरलार्थ--हे अ्रद्धुंन शक्तत्त कृप्ण इन दोनों गतियांक्रे 
रहृस्यको ज्ञान कर फोई भी योभी कुमार्ग मे बद्दीं फंस जाता 
है। इस कारण परमात्मामें खुक्त रहकर तुम खदा खुमार्गमें 
हो बने रहो । वेदौका अभ्यास, यश्चोक्रां अज्ुशान, तपश्चर्या 
-तथा छुपांचमे दवन--इन समभोसे जो कुछ पुरयफल शाओपे 
बताया गया है, मेरे उपदिए्ट इस तत्त्वके जान लेने पर योगी 
उस पुएयकोणिकों अतिक्रम करके उत्तम आंद्िकारणरूपी 
मुझे ही पा लेता है । 
चन्द्रिका--+प्रथम छः पश्नोंके उत्तरमें कार्यत्रह्म तथा फारणप्रह्मके 
अनेक रहस्प बताकर सप्तम प्रश्नके उत्तरमें श्रीमगवानने * अन्तकी गति * 
“के विपयमें बहुत कुछ कहा है भौर सकाम तथा निष्काम थोगके अनुसार 
-कृष्णगति और शुक्लयति पर भी विशेष प्रकाश डाढा है। अब अन्तर्म 
उनका यही उपदेश है कि इन गतियोंके रहस्य जाननेवाले घीर योगियों- 
“की तरह भजुनको भी झुछागतिके मार्गले डिगना नहीं चाहिये, किन्तु 
परमास्मामें युक्त होकर निप्कामरूपसे कर्त्तव्य पाछन करते हुए अन्तिम 
तथा आदि स्थान ब्ह्मको ही प्राप्त कर छेना चाहिये, क्योंकि वह पद 
चज्दानादि परिपाकजन्य पुण्यकोंटिलि बहुत परे है ओर स्रोगिजनोंका 
>अन्तिस आनन्द्मय लक्ष्य चही है ॥२७-२८॥ 
इस प्रकार भगवद्‌गीतारुपी उपनिपद्‌में श्ह्मविद्याफे अन्तर्गत 
योगशास्रमें श्रीकृष्णाज्ुनसंवादका “अक्षरपरमन्नह्मयोग, 
नासक आठवां अध्याय समाप्त हुआ | 
अप्टम अध्याय समाप्त 








नवमो5थायः । 


१२०) है. शिककच-- 


अएमाध्यायमें कार्यत्रह्म तथा कारणन्रह्म हे तरवनिरुपणके 
अनन्तर श्रोभगवानके प्रति ध्यानयोगम युक्त भक्तोकी मसणान- 
न्तर मतिके पिषयमें प्रचुर विचार किया गया है । किन्तु उन 
विचारोमे 'लददजगति' का चर्णुत न होकर प्रायः को दृष्चंगति! 
का हो चर्णुत आया है, जिघले योगयुक्त उपासक शुक्कगतिके 
द्वारा ब्रह्मलोफमे पहुंचकर शानवतसे घुक्त हों सकता है या 
इक साथ प्रत्य क्ाल्में त्रह्ममें विल्ीच हो सकता है। किन्तु 
यद्द गति काछ्नसापेक्ष है और कहीं कह्दी ग्नवधानतासे पतनकी , 
आशंकाको भी उत्पन्न फर सकती है। इस कारण इस अध्या- 
यमें श्रीमगवान्‌ 'राजचिद्या! फी सहायतासे 'सहजगतिःका 
वर्णन कर रहे है, जिससे शाममिथ्रा भक्ति तथा उपासनाके 
द्वारा योगो इसी लोक परमा सिद्धिलांस कर सकता है। . 
झत! शानोपासनामयो राजचिचया ही इस अध्यायका प्रतिपाथ 
विषय है। इसमें शान तथा उपासनामूलक गम्भीर अलुभव- 
गम्य विचारके साथ भ्रीमगवानने प्रसज्ञेपोौत्त देवोपासन। दिके - 
भी. अनेक तत्व बताये हैं। और अन्तर इन संबफी अलग अलग 
गति तथा परम गतिका भी चर्णुन कर दिया है। अ्रय प्रधमतः , 
इसी राजविद्याकरी स्तुति करते हुए प्रतिपाद विषयफां प्रारमभ्त ; 


कर रहे हैं-- 


२२ 


दे गीतार्थ चन्द्रिका । 


आओमगवाद्भुवाच--- 
इदन्तु ते गुह्मतम प्रवद्याम्यनसयवे । 
ज्ञान॑ विज्ञासहितं यज्ज्ञाला-मोक्ष्यसे्शभाव्‌ ॥ १॥ 
:  राजविया राजगुहां पवित्रमिदम॒त्तमम््‌ । 

प्रत्यक्षावम्म धम्ये खुसु्ख कचुमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 

अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप !॥ 

अप्राप्य माँ निवर्चन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥ 

अन्वय---हइृदं शुद्यनर्मं तु॒ विशानसदहितं ज्ञान ( अति- 
गोपनीय अद्भुमचयुक्त इस ज्ञानकों ) अनख्यवे ते ( दोषदशेन- 
रदित तुम्हें ) प्रचचयामि ( मैं घताऊंगा ) यद्‌ श्ञांत्वा ( जिसे 
जानकर ) अशुभात्‌ मोंच्यसे ( अकल्याणसे तुम पझुक्त दो 
जाओगे ) । इदं ( यद्द ज्ञान ) राजविद्या ( सकल विद्याओका 
शजा है ) राजगुद्यं ( मोपनीयोंका राजा अर्पात्‌ परम गोप- 
नीय है ) उत्तम पचित्नं ( चिशेष पविश्न है) प्रत्यक्षावगर्म 
( प्रत्यक्ष फल देनेवाला है ) धम्य (घर्मक अनुकूल है) 
फर्तुं' खुखुजं ( सुजसाध्य है ) अव्ययम्‌ ( नाशद्दीन फलदांता 
है )। हे परन्तप | ( हे अज्ञुन )) अस्य धर्मेस्थ (इस आंत्म- 
शानरूपी परम धर्मके ) अभ्रद्धधानाः पुरुषा: ( अभ्रद्धा करने- 
घाले पुरुषणण ) माँ अप्राप्प ( मुझे न पाकर ) रत्युसंसारव- 
स्मेनि (सत्युले व्याप संसारमार्गमं ) निवत्तेन्ते ( घूमते 
रद्दते हैं. ) । 

सरलार्थ--भ्रोस्णवानने कटद्ा--दोषद्शनरदित अद्धा- 


नंवमाध्याय | ३३६ 
धांन्‌ तुमको मैं अतिगोपनोय अनुभवसद्दित यह शान बताऊंगा 
जिसके जान लेने पर तुम अशुभसे मुक्त हो कल्याणके अधि- 
कारो बनोगें। यह शान सकछ विद्याओका राजा तथा परम- 
गोपनीय है, यद्द अतिपवित्र, प्रत्यक्ष फलदाता, धर्मसे भूषित,' 
खुखसाध्य तथा अविनांशों है। हे अज्ञुन| इसके प्रति ज्ञो 
अधद्धा करते हैं, वे मुझे न पाकर रूत्युमय संसारमार्गमें पुनः 
पुंनः आते जांते हैं। 


चन्द्रिका--इन इलोकॉमे भीमगवानने (रानविद्यए के प्रति जर्जुनकी 
विशेष रुचि दिलानेके लिये इस विद्याकी प्रशंसा की है। अ्जेन 'असूया- 
शून्य” थे, हूस कारण राजविया प्राप्तिके भधिकारी थे। गुणमें दोष देखनेको 
अछूया' कहते हैं। श्रीमगवानका स्वरूप न ससझकर वे अपने ही झुखसे 
अपनी महिमा चत्ता रहे हैं' ऐसी दोपदृष्टि भजजुनमें हो सकती थी। कित्त 
सो हुईं नहीं, यही अजुनकी असृयाशुन्यताका छक्षण है। ऐसे असूयाहीन 
श्रद्धाल जिज्ञासकों भीभगवानू राजविदा बता रहे हैं। 'उपासमाकी 
मधुरताले पूर्ण ज्ञान” जिसके प्राप्त होने पर 'सहजगति' के द्वारा शानी 
भक्त एसी लोकर्म निर्याणसुखकों छाम कर सकते हैं उसीका नाम 
राजविदया है। बिना गुप्त रक्खे उपासनामें सिद्धिलाभ नहीं हों सकता, 
अनधिकारीसे श्ानकों छिपाना भो शास्त्र तथा युक्तिसद्षत है, धसेका तत्व 
“निहित गुहायाम होनेके कारण गुप्त ही है, अतः परमधर्म रूपी परमात्म- 
ज्ञानदायिनो .राजविा अति गोपनीय होगी इसमें क्या सन्देद् है? यह्टी 
+मुझतम' तथा 'राजगुद्यं शब्दका ताप्पये है। यह विद्या सबसे अधिक 
प्रकाशवाज, तथा सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण ' इसको 'राजविद्या”कहा गया है। 


३७० गीतार्थचन्द्रिका । 








््ज्‌ 


जिसके द्वारा महापापी भी पविन्न हो जाते हैं वह उत्तम पतरिन्न! अवश्य 
ही है। मनोनाश वासनाक्षय जाक्ाप्रसाद आदि राजविद्याके प्रत्यक्षकल 
साधनाके साथ ही साथ अनुभचमें भाने छगते हैं, इसलिये यह विद्या 
धतस्यक्षावगम' अरथोत्‌ स्पष्ट फलदाता है। 'अयन्तु परमो धर्मों यद्‌ योगे- 
नात्मदर्शनस्र! सहर्पि याजवल्क्यकें इस प्रमाणके अनुसार राजविद्या ही 
परमघर्म तथा सकछ घर्मोका फलूरूप है, इसीलिये राजविद्याको 
“धस्ये! अर्थोच्‌ धर्मानुकूछ कहा गया है। इसके अभ्यास करनेमें देश- 
कालका विचार नहीं है, सकाम यज्ञादिकी तरह सामान संग्रह तथा 
वीचके विश्न आदिके क्षगढ़े भी नहीं हैं, इसलिये यह विद्या 'सुसुख है । 
संहन साध्य फल प्र(यः थोड़े दिन स्थायी होते हैं, किन्तु 'राजविद्यरँ 
खुखसाध्य होने पर भी नाशददीन अनन्तफ़लप्रद है, यही अठप्रयाँ 
इाबदुका ताप है। इस प्रकारसे श्रीभगवानने राजविद्याकी स्तुति की है 
और भक्त अज्जैनको श्रद्धाके साथ इसे अहण करनेके अथे प्रेरित किया है, 
क्योंकि अद्धावान्‌ ऊभते ज्ञान श्रद्धाके द्वररा ही ज्ञान लास होता है, भ्रद्धा- 
हीन पुरुष ज्ञानद्वीन होकर संसारचक्रमें परिभ्रमण करते हैं, यही छोकोंका 
आशय है ॥ १--३ ॥ 


अब विस्तारके साथ राजविद्याका वर्णन कर रहे हैं-- 
मया ततमिद॑ सर्वे जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्वेभूतानि न चाह तेष्बवस्थितः | 9॥॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरस्‌ । 
,. खतभत्नः च भूतस्थो, ममात्मा भूतमावनः ॥ ५ ॥ 


नवमाध्याय । ३७४ 





यथाकाशस्थिती नित्य॑ बायु) स्वत्रगों महान्‌ | 
तथा सर्वाणि भतानि मत्त्थानीत्यु पधारय॥ ६ ॥) 


अन्वय--अव्यक्तपूत्तिना . मया ( अतीन्द्रिय मेरो सत्ताके 
द्वारा ) एवं स्व जमत्‌ ( यद्ट लम्त विश्व ) ततं (व्याप्त है ), 
सर्वभूताति मत्स्थानि ( स्थावर जज्ञम सब जीव मुझमें रहते 
हैं ) अ्रहं च तेघु न अवखितः ( किन्तु में उनमें नहीं हूं )। 
भूतानिन च मत्स्थाति ( और जीवगण भो मुझमे नहीं रहते 
हैं) मे ऐश्वरं योगं पश्य ( देखो यह कैसी मेरो अलौकिक 
* मदििमा है ), भूतमावनः (भूतोंका उत्पन्न करने वाला) भूतभत्‌ 
च ( और भूतांका पालने घाछा ) मम आत्मा ( मेरा खरूप, 
मेरी सत्ता ) न भूतस्थः ( भूतोंमे नहीं है)। यथा (जिस 
प्रकार ) सर्वश्रगः ( सर्वत्र जाने बाला ) मद्दान घायुः (चिपुछ 
वायु ) नित्यं आक्राशस्थितः ( आकाशके साथ संश्लि्ट न 
होकर आकाशमे दी रहता है) तथा ( उसी प्रकार ) सर्चाणि 
भूवोनि मत्यानि ( सभी भूत असंश्लिष्टरूपसे सुर रहते हैं ) 
इति उपधारय ( यही जानो ) । 
सरलार्थ--मैंने अपने इन्द्रियातीत खरुपक्े द्वारा समप्त 
विश्वको व्याप्त कर रकजा है, मुस्तमें सव भूत है, किन्तु निलिछ 
होनेके कारण में उनमें नहीं है । और मुझमें सच भूत भो नहीं 
हैं, देखो फैसी मेरी अलौकिक थोगमहिमा है। भूतोंका 
उत्पादक तथा रक्षक होने पर सी निःसह् होनेके फारण मेरी 
आत्मा उनमें वहीं है। स्चेत्र बदनेवाला मद्दान्‌ वायु जिय 


र 


इछ२ गीतार्थचन्द्रिका । 


सन बल जीजीलील्‍>रीज-+ल से 20 >2 जी >+ 


प्रकार आकाशके साथ न मिलकर उसौमें रहता है, ठोक 
उसी अकार आकाशरूपी मुभमे असंश्लिएरूपले समस्त 
पदार्थ रहते हैँ यद्दी जानो । | 
चन्द्रिका--राजबिद्या प्रकरणमें इन इलोकॉके द्वारा श्रीभगवानने 

अपनी सन्लरहित सहिसा बताई हैं। “तत्‌ सष्ठा तदेवानुप्राविद्ार' इस 
श्रुतिवचनके अनुसार स्थावर जज्ञम सभी भूत्तोंके भीतर परमाध्मा व्याप्त 
हैं और सबके कारण होनेसे समी भूठ उनमें हैं, तथापि निर्लिपति और 
सायासे परे परमात्मा हैं, इस हेतु न परमात्मा ही म्रुतोमें हैं यह कद्दा 
जा सकता है और न भूत समूह ही परमास्मामें हैं यह कहा जा सकता 
है। यही उनकी ईश्वरीय अर्थात्‌ अलौकिक योग अर्थात्‌ अघटन घटना 
दिखानेकी युक्ति है । चायु आकाझमें सर्वान्न वहा करता है, किन्तु उसके 
साथ वाशुका कोई सम्बन्ध नहीं रहता है उसी प्रकार आकाशकी तरह 
निर्लिप्त सबेब्यापी परसास्मामें भूतगण रहते हैं, उनके परिणाम, चान्चल्य, 
दोपगुण आदिके साथ परमात्माका कोई भो सम्बन्ध नहीं रहता है। 
श्रुत्िमं भी लिखा है-- 

सूर्यो यथा सर्वेत्लोकस्थ चुन लिप्पते चाक्षुपै्ाह्मदोपैः। 

एकस्तथा सर्वेयूतान्तरात्मा न लिप्यते खोकडुःखेन चाह्मः ॥ 


अमन 








पनअ 5 


जिस अकार झूर्य सकछ जीवोंके चत्मुरूपी होने पर भी चक्ष॒के 
दोषोंके साथ सका कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, उस्ली प्रकार परमात्मा 
सकल भूत्तोंके भीतर द्ोने पर भी भूतोके झुख दुश्खके साथ उनका कोई 
भी सम्बन्ध नहीं रहता है । यही स्थिति दश्ाके भूत्तोंके साथ परसात्माका 
स्ञ सम्बन्ध है | ४-६ ॥ 


/ नवेमाध्याय !. ३७३४ 


है ++॑ पल जीप नर +स रस ॑म सर नर >> 


, अब सष्टि तथा प्रतथ दशामे भूतोके सोथ उनका सस्बन्ध- 
रहस्य बताते हैं-- 


सर्वेभतानि कोम्तेय ! प्रकृति यान्ति मामिकाम | 
फल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विस्जाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
प्रकृति खामष्ठभ्य विसजामि पुनः पुनः 
भूतग्रापमिपं कृत्स्नमवर्श प्रकरंतेषशात्‌ ॥ ८ ॥ 

न व मां तानि कमोणि निवध्नन्ति धनझ्य !। 
उदासीनवदासोनमसरक्त तेपु कर्म ॥ ६ ॥ 
मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ | 

हेतुनानेन कौम्तेय ! जगद्विपरिवर्चते ॥ १० ॥ 


अन्वय--हे फोस्तेय ! (हे अज्जुन !) सर्वे भूतानि ( स्थाचर 
जक्षम समस्त भूत ) कह्पच्तये ( अह्याकी रातिमें ब्राह्म- 
प्रलयके समय ) मामिक_ां प्रकृति यान्ति ( मेरी ही प्रकृति 
लय दो जाते है) पुः फर्पादौ ( पुनः भ्रह्मके द्वासागर्मे 
खश्टिके समय ) भहूं ( मैं ) तानि विखुजामि (उन भूतोंकी 
सष्टि करता हूं) । सां प्रकृति अवश्रभ्य ( अपनी प्रकृति- 
पर अधिप्ठान फरके.) प्रकतेः वशात्‌ अवर्श ( त्रियुणमयी 
प्रकृतिके अधीन होने के कारण अखतस्त्र ) इम॑ छृत्स्ने भूतआम, 
(इन सब भूत्तोंको ) पुतः पुना विखज्ञामि (मैं बार बाण 
उत्पन्न करता हैँ )। दे धनक्षय | ( हे अर्जुन ] ) तानि फर्माणि 
(ये सब खष्टि आदिफे कम ) तेषु कर्मंसु अस्त ( उन कर्मों 
झासक्तिरहित ) उदासीनवत्‌ आखीनं थ मां ( तथा उदासी- 
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नकी तरद रहनेवाले मुझको ) न निबध्नन्ति ( नहीं बांध सकते 
हैं.)। अध्यक्षेण मया ( निमित्त कारणरुपी मेरी अध्यक्षता ) 
प्रति: सचराचरं सूयते ( प्रकति चराचर चिश्वकों उत्पन्न 
फरती है ),हे फोन्तेय ! ( है अज्भुन ])) अनेन छेतुना (इसी 
कारण ) जगत्‌ विपरिचत्तते ( घराचर जगत्‌ पुनः पुनः उत्प* 
जचिस्थितित्नयको प्राप्त द्वोता है )। 


सरला्--है अज्ञुन ] कहश्पान्तम प्रह्माक्षी राध्ि आतने- 
पर समस्त जीव मेरी प्रकृतिमें लथ द्वो जाते हैं और पुनः 
नवीन कहपमें अऋह्माका दिन आर जाने पर में उन्हें उत्पन्न करता 
हूं। अपनो प्रकृति पर अधिष्ठान करके फर्माधोन प्रकृतिप्रवाहमे 
विवशरुपसे बदनेचाले समस्त प्राणियाको मैं इस प्रकारसे 
योर बार उत्पन्न करता हूं) हे अर्जुन ] इतना होने पर भी बे' 
खब कम मुझे वांध नहीं सकते, पयोक्ति में कर्मोंमे आानालक्त 
उद्धांसीनकी तरद रहता हूं। फेघल मेरी अध्यक्षतामात्रसे 
ही प्रकति चराचर विश्यक्ो प्रसघ करती है और दे कोन्तेय ! 
इसौसे समस्त विश्व बार चार आता जाता रहता है | 

चरन्द्रिका---जिस योगमाया पर भधिष्ठान करके भह्माण्डकी 
स्थितिदशामें सब कुछ करने पर भी परमात्मा निशस्ग, निर्लिप्त, उदासीन 
रष्ट सकते हैं, उरी योगभायाकों वशीभूत् करके राष्टि तथा प्रलय कृत्योंमें 
भी कैसे परसात्मा निःसह्च, उदासीन रहते हैं इसी रहस्यमयी राजविद्याका 
चर्णन इन छ्ोकोंमें किया गया है। जैसा कि पहिछे अध्याय वर्णित हो 
चुका है ब्द्यरात्रिम चराचर जीव कारणप्रकृतिमं छिप जाते हैं और बअद्य- 





'नवेभाध्याय । ३४९ 
दिनमें पुनः प्रकट हो जाते हैं । कर्म परतस्त्र आपको निर्वाणमोक्षझाभके 
पूं तक वोर बार प्रकृतिप्रवादमें ऐसा दी बहना पड़ता है। झिल्तु पर- 
मात्माकी क्या अलौकिक महिमा है कि सब कुछ करने पर भी थे सदा 
निःसझ् और उदासीन ही रहते हैं । इसका हेतु यह है कि परमात्मा भपत्ती 
प्रकृतिको बशमें छाकर उस पर अधिष्ठान करके तब सृष्टि आदि करते हैं 
और जीच भिगुणसभी भक्ृतिका अघीन होकर विवशरूपसे कर्म करता है। 
शुततिसं फह्दा ऐ-- ; 

. एफो देवः सर्वभूतेतेषु गूढ़ः सर्वध्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 
फर्माध्यक्षः सर्वभूताधिघासः सांक्षी चेता केबलो निुण॒स््र ॥ 


. सकछ भूतोंमे अद्वितीयरूपसे च्याप्त, सबके अन्तरात्मास्वरूप पर- 
माप्म( प्रकृतिके कर्मो|फे साक्षी तथा निर्लिप्ति अधिष्ठाता मात्र हैं। साख्य- 
दर्शनमें लिखा है--तित्‌ सन्निधानादधिष्टातृत्व॑ सणिवत! जिस प्रकार 
चुरमकके पास रहने मान्नसे ही लोहेमें क्रियाशक्ति उत्पन्न होती. है, उसके 
लिये छुम्यकको स्वयं कुछ करना नहीं पड़ता है, डीक उसी प्रकार पर- 
भारमाकी अध्यक्षतामात्से ही त्रिगुणसथी प्रकृति तरजावित होकर समस्त 
विश्वको प्रसव करती है, किन्तु कत्ते स्वामिसानशुत्य होनेसे परमात्मा उदा- 
सीन और निर्विकार होनेसे परमात्मा सदा निःसक्ष रहते हैं | यही सबके 
हेतु होने पर भी परमात्माका सबसे एथरू रहनेका रहस्य है ॥७-१०॥ , 
. - ऐसे निर्लिप्त मुकखभाव भगवानको साधारण जोब क्यों 
नहीं जान पाते स्रो घता रहे हैं-- 

* » झवजानन्ति मां मृढ़ा मालुषी तमुमाभितस । 
पर भावमनानतो मम भूतमहेवस्‍्स ॥११॥ 





३४६ ..._ शौतार्थचन्द्रिका | 


कलर नपक की पीनक कशशिक नवीन की वन नी की कीट अप पल के मी मल आज थी 


मोघाशा मोघकर्माणों मोघज्ञाना विचेतसः । 

राज्सीमासुरीज्चैव प्रकृति मोहिनीं त्िता; ॥१श॥ 

अध्वय--मम भूतमहैश्वरं परं भाव॑ (मेरे सकल भूतोके 
महान ईश्वरझूपी श्रेष्ठ भावको ) ऋजानन्तः (न जानकर) 
मूढ़ा: ( अजानी जीवगण ) माहुषी तह आशितं मां ( संखार- 
फी रक्षाके देतु मनुष्ियदेहधारी मुझको) अचजानन्ति 
( अचज्ला करते हैं )। मोघाशाः (व्यर्थ आशा करनेवाले ) 
मोधकर्माणः ( व्यर्थ का. करनेवाले ) मोधशानोंः ( आसरिति-* 
कयहीन दुधा ज्ञानवाले ) चिचेतसः (भ्रष्टल्वित्त पेसे पुरुप- 
« गण ) मोदिनों ( विवेकनाशकारी ) राक्षसीं आछुरी चर एव 
( तामसी और राजसी ) प्रकृति श्रिताः ( प्रकतिको ओश्रय 
किये रहते हैं )। 

सरला्थ---ल ऋलमूतोके महान, ईश्वररूपो मेरे परम 
भसावको न जानकर सुठ्जनगण मुओ मलुप्यदेदधारी समझा 
मेरी अवज्ञा करते हैँ । इन सब चुद्धिवाशकारों तामप्ली तथा 
राजसी प्रकृति चाले राज्षलों ओर ऋछुरी जीवगणकी आशा 
व्यर्थ, कमे व्यर्थ, ज्ञान व्यर्थ और चित्त भ्रष्ट रदता है । 

चन्द्रिका----शाखमें लिया है-- 

एचमाने गुणे सत्ते देवानां चलमेघते। 
अखुराणाश्व रजसि तमस्युद्धव | रतलाम ॥ 
सत्वगुणके द्वारा देवताओंका, रजोगुणके द्वारा असुरोंका और तमी- 

शुणके द्वारा राक्षस्रोंका चर बढुंता है। इसलिये रजोगुग मूलक काम 


- भवमाध्याय । ३७७ 








दुस्स द्प अभिमान आदि आसुरीप्रकृति जीवॉका छक्षण है और हिसा- 
हैप माया आदि राक्षसीग्रकृति जीवॉका रक्षण है। ऐसे मनुष्य पर* 
सात्माक्ी महिमाको नहीं समझते हैं और भक्तोंकी स्ाफे हेतु नररूप- 
धघारी परमात्माको मनुष्य समझकर उनकी अवज्ञ] करते हैं। इस प्रकारसे 
भगवदभावरहित होनेफे कारण उनके कोई भी कार्य स्थायी कद्याण- 
प्रद नहीं होते हैं ।. उनकी स्वणसयी सभी आशा व्यर्थ तथा परिणामर्म 
दुःखदायिनी होती है, उनके आस्तिक्यहीन कर्म भी ऐसे ही व्यर्थ और 
कुतको-नास्तिक भावभय ज्ञान भो व्यथ होते हैं। वे अप्टबुद्धि, अ्ष्टकर्मी 
होकर 'असूर्बी नाम ते छोकाश इत्यादि भ्रुततिप्रमाणके अनुसार अधोगति- 
को ही पाते हैं ॥ ११-१२ ॥ 
. इससे विपरीत उत्तम कर्मी जीव कोन होते हैं. सो बता 
रहे हैं-- 
: महात्मानस्तु मां पाथे ! देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञावा भूतांदिमव्ययम ॥१३॥ 

सतत कीतयन्तों मां यतन्तथ दृह्ब्नता। | 

नमस्यन्तश्न मां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते॥ १४ ॥ 

जानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माप्ुपासते । 

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखभ्‌ ॥ १५॥ 

अन्वय--हे पार्थ | (हे अछुन |) मद्दात्मानः तु ( किन्तु 
उनप्लतहद्य उच्नतात्मा पुरुषणण ) दैवीं प्रक्षति आश्रिताः 
( सर्वशुणमयी दृधीप्रक्तिको आश्रय फरकी) अनन्यमनसः 
( अन्यत्र चित्त न डाल कर ) माँ ( मुझे ) भूतादि ( विश्वका 
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आदिकरण ) अद्ययं ( अधिनाशी ) ज्ञात्वां भजन्ति ( आनकर 
मेरी भजना करते हैं )। खततं मां कौतंयन्तः ( स्तोचादिके 
द्वारा सदा मेरा कीत्तन करते हुए ) डढ़म्ताः यतन्ता च॑ 
( और डढ़न्नत होकर यत्न करते हुए ) भक्त्या मां नमस्यन्तः 
व (तथा भक्तिसे मेरा नमस्कार करते हुए ) नित्ययुक्ता उपा- 
सते ( सदा सुझूमें युक्त दोऋर मेरी उपाखना करते हैं )। 
अन्ये अपि च ( और भी कोई कोई ) शञानयज्ञेत यजन्तः ( शान- 
रूपी यज्ञके द्वारा मेरा पूजन करते हुए.) विश्वतोमु्खं मां 
( सर्वात्मक मुझे ) एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा उपासते ( अमेद्‌ 
भाषसे था भेद्भावसे बडुप्रकारले उपासना करते हैं ) 

सरलार्थ--हे अर्जुन ] शाक्ष्खीं और आखझुरी प्रकृति 
मनुष्य मेरी अवजक्षा करनेपर भी देवी प्रकृतिवाले सहात्मागण 
झुझे जगत्कारण झप्ययखरूप जानकर पकान्तरतिके साथ 
मेरी छपासना करते हैं। वे स्तोत्रादिके दारा सदा मेरा 
कीच न, दढ़बत दाकर मेरे लिये प्रथत्व और भक्तिझे साथ मेरा 
नमस्कार करते हुए मुझमें युक्त दो मेरी उपांसना करते हैं। 
किसी किसोका शान ही यज्ञ है, वे उखो यक्षके द्वारा अभेद 
भावसे या सेदमावसे वद्दप्रकारसे सर्वात्मकू मेरी उपासना 
करते हैं । 


चन्द्रिका--इन इलोकॉर्मे दैवीप्रकृति महात्माओंक्री सगवहुपा- 
सनाके प्रकार बताये गग्ये हैं । जेसा कि पहिले वर्णन किया गया दै सच्च॒गु- 
णमयी द्रामदमदयादिसयी प्रकृति. ही दैदी भकृति है। ऐसी परकृतिवाले 
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उम्नतमना पुरुषगण परसात्माके शविनाशी सर्वकारण स्वरूपकों पहचान 
कर उन्हींमें रत रहते हैं। उनमेंसे कोई कोई शानप्रिय उपासक वासुदेवः 
सब” इस शद्ेतशानरूपी यज्ञके द्वात उनकी उपासना करते हैं। 'त्वं या 
अहमस्मि भगवो देदते अं वे त्वमसि' ऐ भगवर्‌! मैं 'तुम' हु और तुम 
है! हो यद्दी भमेद भाव इस उपासनाका सूछ है। इ6फे सिवाय पर- 
मात्माके 'शिश्वतोमुखां अथोव ब्रणा-विष्णु-ख-इन्हू-भादित्य भादि 
सर्वात्मक होनेफे. कारण बहुतसे उपासक भेद्भावसे इन्द्रादिख्पसे भी 
उनकी उपासना करते हैं। यह सभी उपासना उन्हींक्ी उपासना होकर 
उन्हींके चरणोमं विछीन हो जाती है ॥ १३-१५ ॥ 
सभीकी उपासना उन्दींकी कैसे होती है इसफ्रे तब बता' 

नेफे लिये श्रपनी सर्चात्मकता दिखा रहे है--- 

अहं कऋतुरहं यज्ञ स्वधा5हमहमोौपधम्‌ । 

मन्त्रो5हमहमेवाज्यमहमग्निर॒ह हुतम्‌ ॥ १६ ॥ ' 

पित्ताहमए्य जगतो माता धाता पितामहः। 

वेध' पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥ १७॥ 

गतिग॑तता प्र) साक्षी नियासः शरणं सुहत्‌ । 

प्रभवः प्रलयः स्थान निधान॑ वीजमज्ययय्‌ ॥१८॥ 

तपाम्यहमह गपे निगक्वाम्युत्शणामि च। 

अमृत चेव भृत्युश्व सदसब्चाहमजुन ! ॥१६॥ 

झन्गय--अह्ं कत॒ुर (अश्विष्ोमादि शतयश्ञ में है ) 
अह यह ( बल्षिवेश्वदेवादि “स्मात्तयश्ष में हैं) अहं खा 
(आद्धादिमे.पितरोको जो दिया जाता है धह्द भ्रन्न .मैं.हे ); 
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अहा औषध॑ ( प्राणियोंके भ्रागधारणवोग्य चान्य यवादि 
ओऔपधिसे उत्पन्न अन्न में हैँ ) अहं मन्त्र: ( यज्ञोमि याह्षिकके 
द्वारा उच्चरित मन्त्र मैं हैँ) अं आज्यं ( यशमे आहुति देनेकां 
सामान छूत आदि मैं हूं) अहं अब्निः ( जिसमें” आहुति दो 
जाती है वद अग्नि मै है) अहं हुतम्‌ एव ( दवनरूप कार्य भी 
में हू ) | अहं अस्य जगतः ( मैं इस विश्वका ) पिता ( उत्प- 
त्िक््ता ) माता ( जननी ) घाता ( कर्म फल्ल विधाता ) पिता- 
महः ( पिचाहे पिता ) वेय॑ ( छेयचस्तु ) पचित्न (पावन वस्तु) 
ओंकारः ( श्षेय साधन प्रणव ) ऋक्‌ सलाम यज्ञः एव च ( और 
ऋतणगादि तीन वेद भी हैं )। गतिः (में सबकी गति ) भरता 
( पोषणकर्ता ) प्रश्रुः ( खामी ) खाक्ती (अच्छे घुरे कर्मोका 
खाक्षी ) निवासः ( सबका निवालस्थान ) शरण ( आशभ्रय- 
स्थान ) खुद्दत्‌ ( पत्युपकारके बिना दी उपकारो) प्रभवः 
( स्रष्टा ) प्रलयः ( संद्यासकर्ता ) स्थानं ( आधांर ) निधान 
( लयस्थान ) अव्ययं बोजम्‌ ( अधिनाशो फारणरूप हूं) । हे 
अज्जुन ] ( हे अज्छुन | ) अहं तपामि ( में ख्य रूपसे तपाता हैं. ) 
अहं ( मैं ) चर्ष उत्सजामि निम्रहद्वयामि च (घृष्टिको करतां हूं 
और कभी रोक भी लेता हू), अस्त च एच झुत्युः लव ( मैं 
अग्गृत भी है और झत्यु भी है ) अहं सत्‌ असत्‌ च (में सत्‌- 
रूपी अधिनाशी और असत्रूपो विनाशी चस्तु हूं )। 


सरलार्थ---मैं भौतयज्ष, स्मात्तयश, पितरोका अन्न, 
जीवॉका अप्तन, यक्षमन्त्र, हवनसामग्रो, अग्नि और हवनकार्य 


बढ 
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हूं। में जगतूक्का पिता, माता, कर्मचिधाता; पितामद्द हूँ, जो 
कुछ जानने योग्य और पवित्र है तथां औकार, ऋग्वेद, साम- 
घेद, यहुघेंद में हूं। मैं सबको गति, सबका पोषक, खामी, 
साक्षी; निवासस्थान, 'आश्रयस्थान, सजा, उत्पत्तिकर्ता, 
प्रलयकर्ता, आधार, लयस्थांन और अविनाशो घोजरूप हूँ। 
दे अज्लन | विश्वमे उप्णता मैं देता हूं, में पानीको रोकता और 
परलाता हूँ, अस्त सुत्यु, सत्‌ असत में दी हूं। 


चन्द्रिका--ईन रलोकोर्में 'विशवतोमुख! भगवानूका खबात्मक- 
भाव बताया गया है। संसारमें कार्य, कारण, विभूति, शक्ति जो कुछ है 
सो भगवान्‌ ही हैं, क्योंकि महाशक्तिरूपिणी प्रकृति उन्‍्हींडी पाक्ति हे 
और संसार इसी शक्तिका विलांससात्र ऐै। इसी व्यापकमाबका दिगू- 
दर्शव इन इलोकॉरमे किया गया है। यथा सब प्रकारके थ्क्ष, यज्ञके 
सामान, भग्नि, भाहुति सभी भगवान्‌ हैं और देवता, पित्तर, मनुष्य 
सबरा तृप्तिदायक अन्त भी वही हैं। पितृशक्ति, मादशक्ति, उसके भी 
निदानरूपी पितामहशक्ति उन्हींकी विभूति है। शेय मद्म चरुठु वे ही हैं, 
उसके धाचकरूपी प्रणव वे ही हैं और प्रणवके विस्तारखपी समस्त 
वेद थे ही हैं। सृष्टि शक्ति, स्थिति शक्ति, पालनपोपण शक्ति; नाहा 
शक्ति, शरण देनेकी शक्ति, विश्वचराचरकी अविनाशी आदिशक्ति-सब 
उन्हींकी शक्ति है। इन्हीं शक्तियोंका विछास, कमी चन्द्रकलारुपमें, 
कभी सूर्यरशिसरूपमें, कभी वरुणरूपमें वे ही करते हैं और नाश या 
नाशका भसाव, नाशशीऊ अस॒त्‌ चस्तु या अविनाशी सत्र बस्तु ये सभी 
इनकी विसूति था विभूतिका विछास है। यही सब परमात्माके 'विश्वतो- 
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मुख भावका प्रभाव है ) इनमेंसे किसी भाव या किसी विभूतिकी उपा- 
सना परमात्मा चुद्धिसे करमे पर परसात्साकी उपासनाका ही फल साध- 
कको मिलता है जिससे जन्मरूत्युरूपी चक्रसे चचकर साधक करमदः 
सोक्षपद्वीका छाभ कर सकता है ॥ ३६--१९ ॥ 

, किन्तु ऐरेला न करनेपर क्या गति दोवी है सो ही बता रहे हैं- 


त्विद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यन्नरिष्ठाखगंतिं प्रोथयन्ते | 
ते पुणयमासाथ सुरेच्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्‌ दित्रि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
ते त॑ शुकत्ा खगलोक विशाल 
क्षीणे पुण्ये मत्येलोक विशन्ति | 
एवं त्रयीधममलुअपत्ना 
गतांगत॑ कामझामा लभन्ते || २१ ॥| 
अन्वय--पैविद्याः ( ऋगू यज्ञः खाम इन तौन बेदौके 
सकाम कर्मकाणडमे रत पुरुष ) मां यज्ञेः इष्ठा (न जाननेपर भी 
इन्द्रादिरूपसे यज्ञ द्वारा मेरीदी पूजो करके ) सामपाः पूत- 
पापाः ( यज्षशेष सोसपान करके भिष्याप होकर ) खर्गर्ति 
प्रार्थेयन्ते ( खर्गम जाना चाहते हैं ), ते ( वे लोग ) पुरय॑ छुरे- 
न्द्ृत्लोक॑ आखसाद् ( पुएयफलरूपी इत्द्रछोककों पाकर ) दिवि 
( खर्गमें ) द्व्यान्‌ देवसोगान, अश्नन्ति,( उत्तम देवभोगोंको 
भोगते हैं )। ते त॑ विशालं स्वर्गलोकं भुकत्वा (वे विशाल 
खर्गेल्ोक॒के खुजोंको भोग कर ) पुरुये च्लीणे ( खरग्गदेतेवाले- 
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पुएयका दाय दो जाने पर ) भर्त्यन्ञोक॑ विशन्ति ( सृत्युल्लोकमें., 
आ जाते हैं ), एवं (इस प्रकारसे ) त्रयोधम॑ अलुप्रपन्नाः 
( वैदिक सकाम कर्मोके अज्ुष्ठाता) कामकामाः ( कामनाप- 
रोयण व्यक्तिगण ) गतांगतं॑ लभन्ते ( श्राधागमन चअक्रमे 
चूमते रद्दते हैं )। 


सरलार्थ--वेद्म्यक्रे सकामकर्ममे रत पुरुषगण भेरी 
विभूति न जाननेपर भी इन्द्रादिरूपसे मेरी आराधना यश्ञ द्वारा 
फरके यश्षशेष सोमपान पूर्वक निष्पाप होकर खर्गकी प्रार्थना 
करते हैँ । थे पुएयकर्मोके फल्लसे खर्गमं जाकर अनेक 
प्रकारके दिव्य भोगोंको भोगते हैं। ओर पुएयक्षय हो जानेपए 
पुनः सुत्युलोकम प्रवेश करते हैं । इस प्रकारसे सकाम पैद्क 
धर्मंपरायण व्यक्तियोका आवागमन चक्र बना रहता है। 


चन्द्रिका---पहिले ही कहा गया है कि परमात्माकी अभेदबुद्धिसे 
उपासना था परमात्मबोधसे उनकी किसी विभूति अथवा भ्रत्तीककी उपा- 
सना करनेपर आवागमन चक्र छूट जाता है। किन्तु जिसमें यह बुद्धि 
नहीं है वह अशानपूरत्रक परमात्माकी विभूतिकी पूजा करनेपर भी बुद्धि 
तथा सावनाके अनुसार ही गतिको प्राप्त होता है । ये दो इलोक इसीके 
इृष्टान्त हैं । इन्द्र पसु आदि देवतागण परमात्माकी ही विभूतियां हैं, 
किन्तु सकाम वैदिक कर्मकाण्डियण ऐसा न समझकर देवतारूपसे ही 
य्ञमें उनकी भाराधना करते हैं जिसका फल यह होता है, कि सकामत 
देवताबुर्धिकी यह पूजा उन्हें केवछ स्वरगंभोय दिलाती है । जिन पुराय- 
कर्मोक़े फलसे उन्हें स्वर्गसुख मिला था उनके समाप्त हो जानेपर थे स्वर्ग 

श्रे 
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टहर नहीं सकते | यथा श्ुतिमें--/नाकस्य पऐ्टे ते सुझुतेब्लुभूत्वा इमं 
लोक हवीनतरं चाबिशन्ति!। स्वर्ग पुण्यफलरूपी सुखभोगके बाद नीच 
खत्युलोक या इसके भी दीन पश्चादि योनियोंक्ो पाते हैं। इस प्रकारते 
परमात्माक्ती अनन्यशरण न लेने तक जीवॉका आवागमन चक्र बराबर 
चना रहता दै | २०-२१ ॥ 
परमात्माक्नी शरण लेनेपर क्या होता है सो बता रहे हैं- 
अनन्यायिन्तयन्तो मां ये जनाः पय्युपासते |.» 

तेपां नित्याभियुक्तानां योगच्षेमं बहाम्पहम्‌ ॥२२॥ 

अन्चय---शभवनन्‍्याः मां चिन्तयन्तः ( और कहीं चित न 
लगाकर मेरी चिन्ता करते हुए ) ये जनाः पर्य्युपासते ( जो 
लोग मेरी उपासना फरत्ते हैं ) नित्याभियुक्तानों तेपां ( मुझमें 
सदा रत उनका ) आह योगक्षेम॑ वहामि (मैं थोगक्षेम 
चलाता हूं। ) 

सरलार्थ--मेरे जो भक्तमण और कहद्दीं चित्त न डालकर 
खद् मेरी ही साधना युक्त रहते है, नित्य आत्मरत उनका 
योगक्षेम में ही चलाता हैँ । 

चन्द्रिक्[---सकाम कर्म काण्डियोंकी गति वत्ताकर जय निष्काम 
भगवद्धक्तोंकी उत्तमगति बता रहे हैं। जो भक्तरण सब कुछ छोड़कर 
अपने दारीरयात्रानिर्वाहछा भी झयाल न रखकर रात दिन परमात्माके 
प्रेममें ही मन्त रहते हैं, उनकी जीविका और सभी प्रकार शरीरयात्रा 
भगवान्‌ ही घछाते हैं ॥ डनके छिये योग” अर्थाव्‌ आवदयक अग्राप्त 


चस्तुओंको छुदा देना और 'क्षेम' अधोंत्‌ छुटी हुईं घस्तुओंकों सम्हालना ये 
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सभी भगवान्‌ करते रहते हैं। क्‍योंकि आत्माके ध्यानमें मग्न भक्तको इन , 
बातोंकी सुध ही नहीं रहती है। यों तो समीका योगक्षेम भगवान 
चल:ते रहते हैं क्योंकि सबके नियन्ता अन्‍्तर्यामीकी अरणांत्रे ही सब कुछ 
होता है, किन्तु दूपरेमें पुरुषा्श्क्ति उत्पन्न करके, श्रीमगवान्‌ उनका 
योगक्षेम चलाते हैं और भक्तका सभी पुरुषार्थ भगवदुपासनामें ही 
लवलीन हो जानेसे उनके लिये सभी कुछ स्वयं भगवानकों ही करना 
पड़ता है, यही अपने भक्तों प्रति श्रोभगवाचकी अनुपम कृपा तथा भग- 
वद्धक्तिका अत्युत्तम लास है ॥ २२ ॥ 
परमात्माक्ती विभूतिकों भूलकर कोरी देवपूजासे क्यां 

होता है सो बदा रहे हैं-- ;ल्‍ 

येव्प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता) । 

तेधपि भामेव कौन्तेय ! यजन्त्यविधिपू्वेकस्‌ ॥ २३ ॥ 

अहं हि स्यज्ञानां भोक्ता च प्रशुरेव च | 

न तु मामभिजानन्ति त्लेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २४ || 

अन्वय--हे कोन्तेय | ( हे अह्ुंन | ) भ्रद्धया अन्विता+ 
( भद्धासे युक होकर ) ये भक्ताः ( जो सक्तगण ) शन्यदेवताः 
झपि यजस्ते ( अन्य देवताओंकी भो पूजा करते हैं) ते अपि 
(वे भी) अविशिपूर्वक ( अज्ञानपू्वेंक ) मां एव यजल्ति 
( मेरी ही पूजा करते हैं) अं हि ( क्योंकि मैं ) सर्वयज्ञानां 
भोक्ता च प्रभु! एवं च ( देवतारूपले सकत्न यज्ञोंका भोक्ता 
तथा 'अधियज्ञ” रूपसे अ्रधिष्ठाता हूं), ते तु (फिन्तु थे ) 
मां तत्वेन न अभिजानन्ति ( मुझे इस यथार्थ भांचसे नहीं 
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पहचानते ) अतः च्यवन्ति (इस फोरण मोत्तमार्गसे गिर 
जाते हैं )। 

सरलाय--दहै अज्लुन | समस्त देचता भेरी विभूतति है 
घेसखा न समझ कर भो जो भक्तमण भरद्धाके साथ अन्य देव- 
ठाओंकी उपासना करते हैं वे भी अधानपूर्वेक मेरी दो पूजा 
करते हैं । में हो देधतारूपले सब यशौका भोका तथा अधिय- 
शरूपसे अ्रधिष्ठाता हूं, किन्तु देवोपासकोर्मे ऐसा शानन 
दोनेके फारण थे पुनराद्भत्तिको प्राप्त करते हैं। 

चन्द्रिका---ऋ्वेदमें छिखा है--पु्क सद्दिप्रा बहुधा वहुन्तयप्त 
यम सातरिश्वाचमाहु? पण्डितगण एक हो परमात्माकों अग्नि, यम, चायु 
जादि देवता कद्दते हैं। महाभारतर्मे छिखा है--- 


ये यज्ञन्ति पितृन्‌ देवा गुरुश्वेवातिर्थीस्तथा । 
गाश्चैव छ्विजमुख्यांश्व पृथियीं मातरं तथा ॥ 
कर्मणा मनसा वाया विष्णुमेव यजन्ति ते ॥ 


देवता, पितर, गुर, तिथि, गौ, प्राह्मण, प्थियी, माता-इनकी पूजासे 
भगवान्‌, विष्णुक्ी पूजा होती है। इसमें भेद इतना ही है कि 
भगवद्चुद्धिसे ऐसी पूजा करने पर वह पूजा विधि जर्थाद जानपूर्वक 
पूजा कहलाती है और उसके द्वारा पुनरा््तति नहीं होती है। किन्तु 
भसगवानका “विश्ववोम्लुख्” भाव न समझ कर अज्ञानपूर्वक केवल देवादि 
घुद्धिले अनुष्ठित ऐसी पूजा उपासककों सोक्षकी ओर नहीं ले जा सकती, 
दें मोक्षसागगंसे च्युत हो जाते हैं औौर फेवक इहलोक परलोकमें सुखस- 
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सरद्दि छाम तथा देवलोकादि भ्राप्त करते हैं। थही अविधिपू्क पूजाका 
फछ है॥ २३-२४ ॥| 
अब इन सब पूजा श्रोके तथा अल्लयोपासनाके पृथक पृथक 
फल्न घता रहे हैं--- 
यान्ति देवत्ता देवान्‌ पितन्‌ यान्ति पिततुत्रता; 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मधांजिनो5पि माम्‌ ॥२५॥ 
अन्वय--देवत्रताः ( देवताओंके उपासकगण ) देवान 
यान्ति ( देवताओको पाते हैं) पितृनताः ( पितरोंके डपास- 
कगण ) पितृन्‌ यान्ति ( पितरोको पाते हैं ) भूतेज्याः (भूतोके 
उपासकगण ) भूतानि थान्ति ( भूतोंको पाते हैं ) मदुयाजिनः 
अपि ( मेरे उपासकगण मो ) मां यान्ति ( मुझे पाते है ) । 
सरलार्थ--दैवोपालफगण देवताओको, पितरोपाख- 
कगण पितरोको, प्रतोपालकगण प्रतोको और प्रक्ोपासक्गय 
ब्रह्मको पाते हैं । 
चन्द्रिका--मद्राभारतमें लिखा है-- 
यरि्मिन्‌ यर्मिश्य घिषये यो यो याति विनिश्चयम्‌ । 
ख तमेवाभिज्ञानाति नान्‍यें भरतसत्तम | ॥ 
जिसको जिस भावमें निश्चय रहता है, वह उसी भावानुसार ही 
' अन्तिम गतिको पाता है। श्रुतिमें भी लिखा है-'तं यथा यथोपासते 
तदेव भवति” उपासनाके अनुरूप ही उपासककोी फल मिलता है। यह 
कल तीन प्रकारसे मिछता है यथा-उपास्थके लोकको प्राप्त करना, उनके 
समीप जाकर रहना और तीसरा उनके रूपको प्राप्त कर छेना। श्रीमग- 
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बानने यान्ति' शब्दके द्वारा ग्रण भेदसे वही रहस्य बताया है। तामसिक 
प्रेतोपासकगण प्रेतलोककों जाते हैं या प्रेतत्व छाम करते हैं, राजसिक 
पितरोपासकगण पित्ृलोकको जाते हैं या पितृत्व छाम करते हैं, सात्विक 
देवोपासकगण देवलोककों जाते हैं या देव्रत्व लाभ करते है और गुणातीत' 





भगवद्धक्षगण श्रह्मत्यको या प्रद्मछोकको पाते हैं । प्रथम तीनोंकी पुनराज्त्ति 
होती है, दिन्तु भगवानके भक्त भगवानमें ही जा मिलते हैं | उन्हें जनन 
सरण चक्रमें पुनः घूमना नहीं पदुता है । अतः उपासनाका व्यापार पुक 
ही द्ोनेपर भी केबल भावके भेदसे भूठजीव संघ्तार चक्रमें घटियन्त्रकी तरह 
घूमते रहते हैं, इससे भधिक हुःखका विपय और क्या हो सकता है, यही 
श्रीमगवानूके कथनका जाशय है ॥ २५ ॥ 


परमांक्तांकी उपासना केंचल अनन्त फल्नप्रद नहीं है 
अधिकन्तु अनायाससाध्य भी है इसका तत्त्व बता रहे हैं-- 


पत्र पृष्प॑ फल तोय॑ यो में भकत्या प्रयच्छति । 
तदह भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मद; || २६ ॥ 


अन्वय--यः मे ( जो छुझ्े ) सकत्या ( भक्तिद्ले खोथ ) 
पतन पुष्पं फल तोय॑ ( पन्न पुष्प फन्न जल्ल आदि अनायासप्राप्त 
जो छुछ सामान्य भी चस्तु ) प्रथच्छुति ( अपैण करता है) 
अह ( मैं ) प्रयतात्मकः ( संयतात्मां शुद्धचित्त भक्तका ) 
भक्त्युपह्त॑ तत्‌ (भक्तिक्के द्वारा समर्पित उस घस्तुकों) 
अश्नामि ( अहरा करता हूं ) । 


का 
-. सरलाय--पत्म पुष्प फल जलादि सामान्य वस्तु -भी ४ 
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यदि कोई भक्तिके खाथ घुझे समपंण करें तो मैं शुद्धचित्त 
भक्तका चद्द भ्क्तिका उपहार खाननन्‍्द भ्रदरा फरता हूं। 
चन्द्रिका--परमात्माकी उपासना जैसी अनन्त फछदायिनी 
है वैसी ही सहजसाध्य भी है यही भाव इस इलोकके द्वारा च्यक्त हुआ 
है। देवताओंकी सकास पूजाओंमें नाना प्रकारकी सामग्री छटानेकी 
आवश्यकता होती है, किसी वस्तुमें छुछ कमी रह जाने पर यज्ञादिमें 
सिद्धि नहीं मिलती है, किन्तु परमात्मा भावश्राही हैं, माधव फ्रेचल 
+भक्तिप्रिय' हैं, इनके लिये सामानोंके ढेर कर देनेकी आवश्यकता नहीं 
होती है, केवल प्रेमके साथ एक आाघ फूल तुल्सीदुल या विस्पपन्रसे ही 
कह परितृप्त हो जाते हैं । उनके लिये दरिद्न भक्त बिहुरकी 'अन्नकणाँ 
अक्तिद्दीन दाग्मिक राजा दुर्योधनकी कोटि कोटि सुबणमुद्गाक्की अपेक्षा 
भधिक प्रिय होती है। वे भक्तिसुधा ही पीते हैं, भक्तिसुधा ही चाहते 
हैं। किन्तु इस पर भी विपयमदोन्मत्त जीव उनकी उपासनारूपी 
सौभाग्यसे घन्चित रहते हैं यही संसारमें महान्‌ हुःखका विषय है ॥२६॥ 
रहस्य चताफर भक्तको- कप्तैप्यका उपदेश कर रहे हैं-- 
यत्‌ फरोपि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय ! तत्‌ कुरुष्व मद्पणम्‌ ॥२७॥ 
शुभाशुभफलेरेब मोच्यसे कर्मबन्धने! । 
संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा वियुक्तो मांमुपैष्यसि ॥२८॥ 
अन्वय--हे फीन्तेय ! ( हे अछुंच |) यत्‌ करोषि ( तुम 
जो कुछ फरते दो ), यत्‌ अश्नासि ( जो कुछ खाते हो ) यत्‌ 
जुद्दोषि ( जो कुछ दवन करते दो), यत्‌ दृदासि (जो कुछ दान 
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करते हो) यत्‌ तपस्यसि (जो कुछ तप करते हो)तत्‌ : 
मद्पणं कुरुष्व ( चह घुझे अर्पण कर दो )। एवं ( ऐसा कर 
देने पर ) शुभाशुमफले!ः फर्मबन्‍्धनैः ( कर्मोके शुभ अशुभ 
फलऊरूपी बन्धनोले ) मोक्यसे ( तुम छुक्त दो जाओगे ) संन्या 

सयोगयुक्तात्मा ( सब फर्मौक्ो मगवानमें समर्पणरूप योगमे 
युक्तचित्त होकर ) विमुक्तः ( फर्मवन्‍्धनसे मुक्त तुम) मां 
उपैष्यसि ( मुझे प्राप्त करोगे )। 


सरलाथ--हे श्ज्जुन | तुम जो कुछ करते हो, जाते हो, 
हवन करते हो, दान करते हो और तप करते दो चुद सब 
झुझे! समरपंण करते रहो । ऐसा होने पर कर्मोंके शुभाशुम 
फलोके बन्धनमें तुम नहीं पड़ोगे और मुझमें सब कुछ समर्प- 
शारूपी योगमें युक्त रद्द कर फर्मंबन्धनसखे मुक्त दो मुझे 
प्राप्त करोगे । 

चर्दिका---भगवान्‌ जब थोड़े हीमें तृप्त हो जाते हैं और सभी 
भावो्म उन्हींकी भावना रखने पर थे ही मिलते हैं, तो कर्तव्य यही होना 
चाहिये कि सव कुछ करते हुए भी समी छुछ उन्हींमें समर्पण किया जाय। 
ऐसा होने पर शुभ हो या अशुभ कोई भी कर्मफ्ल कर्त्तोंको नहीं स्पर्श 
करेगा और वह कर्मबन्धनसे मुक्त होकर परमात्माको सभी भाषोंमें स्मरण 
करता हुआ अन्तमें परमात्माकों ही लास कर छेगा । अत$ अज्जुनको भी 
स्वधमानुसार कर्तव्य पालन करनी चाहिये और छुमांझुम कर्म भगवानूको 
डी समर्पण कर देना चाहिये यही श्रोभगवानका उनके - प्रति 
उपदेश है ॥ २७-२८ ॥ 


' नवमाध्याय'। .: शरे६र, 


2002 072 
उपासनाके प्राणरूपी भक्तिकी और भी महिम। बता रहे हैं- 
समोउ5हं सबंभूतेषु न मे द्रेष्योज्स्ति न मियः । 
ये भजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥२६॥ 
अपि चेत्‌ सुदुगचारों भजते मामनन्यभाकू | 
साधुरेष स मन्तव्यः सम्यग व्यवसितो हि सः ॥३०)॥ 
ज्षितप्रं भवति धर्मात्मा शशवच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय ! प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रशश्यति ॥३१॥ 
अन्चय--अश्रहं सर्वभूतेषु समः ( मैं सबके प्रति एकसा 
हूँ), मे न केष्यः न प्रियः अस्ति ( कोई मेरा अप्रिय या प्रिय 
नहीं है ) ये तु मां भक्तथा भजन्ति ( किन्तु भक्तिके खांध जो 
लोग मेरी भजना फरते हैं) ते मयि अहं अपि व तेषु ( के 
भुभमे दे और में भी उनमें हैं)। सुदुराचारः अपि चेत्‌ ( यदि 
कोई अत्यन्त पापाचारी भी ) अ्रनन्यभाक्‌ मां भजते ( अनन्य- 
भक्ति होकर मेरी भजना करे) सः साधुः एव मन्तव्यः (उसको: 
साधु ही समभाना चादिये ) हि ( क्योंकि ) सः सम्यग्‌ व्यच- 
सितः ( उसने सत्यनिश्चय कर लिया है )। च्षिप्नं धर्मात्मा 
भवति ( घद् , शीघ्र घर्मात्मा दो जाता हैं) शश्वत्‌ शान्ति 
निगच्छृति ( तित्यशान्तिफो प्राप्त फरता है), दे कौम्तेय ! 
(है अर्ुन ! ) प्रतिज्ञानीहि ( सबको प्रतिज्ञापूर्वक कह 
सकते दो ) मे भक्तः न प्रशश्यति ( मेश भक्त कमी विनष्ट या: 
डुरदशाप्रस्त नहीं होगा )।.. ६, : 
सरलाय--में सभीके लिये एकसा हूं, मेरा: कोई प्रिय 


३६२ शीतार्थचन्द्रिका ! 


33३3ड५त> पल: 





या अभय नहीं है, किन्तु जो भक्तिके साथ मेरी भजना करते 
हैँ वे मुझमें और में उनमें हूं। अत्यन्त छुशाचारी भी यदि 
अचन्य भक्तिके साथ मेरी भजना करे तो उसे भी साधु ही 
समझना चाहिये, क्योंकि उसने अपना सत्यनिश्चय कर लिया 
है | ऐसा पुरुष शीघ्र द्वी धर्मात्मा हो जाता दै और शाभ्वती 
शान्तिका अधिकारों हो जाता है, है अज्ञुन | ठुम निश्चितरूपसे . 
कह सकते द्वो कि मेरा भक्त कभी नाशको प्रात्ष नहीं होगा। 


चन्द्रिका---३न इल्होकोमें भगवहुपासनाकी परम सहिमो बताई 
गई है। परमात्मा प्रकृतिसे परे होनेके कारण प्रकृतिके रागद्देपखप इन्द- 
आवसे भी परे हैं । इसलिये न उनका कोई जिय है और न अप्रिय है। 
चे केवछ भक्तकी धरार्थनाशक्तिके द्वारा आक्ृष्ट होने पर तथ उनके बनते 
हैं। अग्नि सबके लिये समान होने पर भी केवल निकटस्थ चस्तुको ही 
उत्तप्त कर सकती है। उनके करुणापवनके सदा बहते रहने पर भी 
संसारसिन्धुर्मं डाली हुईं जीवतरणी पक्षचिस्दार करने पर ही डस 
पवचका सद्दारा पा सकती हे । यही जीव और परमात््माका सम्बन्ध है । 
इसलिये अति हुराचारी पुरुष भी यदि एकान्तरनि होकर परमात्शकी 
डपासन्त करेगा तो शीघ्र ही उसका दुराचार छूट जायगा और वह 
अर्तोत्मा धनकर नित्यशान्तिका उपभोक्ता बनेगा, इसमें जणुमात्र सन्देह 
नहीं है । अविनाश आत्माकी शरण लेनेपर कदापि विनाश या हुर्वशा 
नहीं हो सकती यहो सत्य सिद्धान्त है और इसीकी घोषणा श्रीभगवान्‌ 
अज्ुनके द्वारा जगतकों देते हैं ।  'अतिजानीहि! शब्दका यही 
सांप्पर्य है ॥२५-३१॥ न्‍ 


नवपाध्याय डेप 


परमांत्माको समता तथा उपासनाकी अशेषकल्याणको- 
रिताकी पराकाह बता रहे है-- 
मां हि पाये | ज्यपाशित्य येडपि स्यु) पापयोनय! । 
'खियो वैश्यास्तथा शू द्रास्तेषपि यान्ति परां गतिभ्‌ || ३२॥ 
कि पुनर्बाह्मणाः पुण्या भक्ता राजपैयस्तथा | 
, अनित्यमस्ुुख लोकमिम प्राप्य भमजख माम्‌ ॥ ३३ ॥ 
 झन्बय--है पार्थ | ( हे अकुन ] ) ये अपि पापयोनयः३ 
'स्थुः ( चाएडालादि एापयोनियोमे भो जिनकी उत्पत्ति हुई 
है वे ) स्लियः बैश्याः तथा श॒द्राः ( और स्त्रियां, चैश्य तथा 
शुद्गगणु ) ते अपि ( वे भी ) द्वि ( निश्चय दी ) मां व्यपाश्रित्य _ 
( मेरी एकान्तशरण लेकर ) पर्यां गति यान्ति ( मोक्षझूपी 
उत्तम गतिको प्राप्त करते हैं )। पुर॒याः आह्यणा; ( पुएययोति 
आह्रगण ) तथा भक्ता। राजर्षयः ( और भक्त राजर्षिगश 
उत्तम गति पायेंगे) कि पुना ( इसमें कहना ही क्‍या है), 
अनित्यं अछुख् / नाशशोल खुखरहित ) इस लोक प्राप्प 
( इस मस्यलोकफो पाफर ) मां मज़ख ( मेरे भजना करो ) | 

सरलाध--है अझ्छेन ! मेरी एकांन्वशरण लेकर चाणडा- 

लादि पापयोनिके जीव और खि्रियां, बैश्प तथा शुद्रगण भी 
'परमगतिको पा जाते हैं। अतः पुणययोति ब्राह्मण तथा भक्त 
राजर्पियोंकी परमगतिके विषयमें फद्दनां ही क्‍या है! ज्ण भद्ुुर 
सच्चे छुखसे शून्य इस खत्युल्ञोकमें हु्लेस महछुयजन्मकों 
'पाकर मेरी भजना करो। 


श्ध्छ गीतार्थचन्द्रिका । 
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चन्द्रिका---उपासना तथा भगवतकृपाकों महिसा बतानेके 

असझूुमें ऊपरके इलोकॉमें यही कहां यया था कि दुराचार आदि आगन्तुक. 
दोषोंसे युक्त पुरुष भी भाषत्‌ शरण लेकर शीघ्र ही उद्धारकों पा सकता 
है। अब इन इलोकॉर्मे यह बताया जाता है कि प्रापयोनित्व आदि 
स्वाभाविक दोपोंसे युक्त जीव भी उपासना तथा भगवद्षक्तिझ्षे प्रभावसे' 
संसारसिन्धुको त्तर सकते हैं। प्रतिकोमस्तंकर चाण्डालादि पापयोनि 
अवहय हैं | किन्तु श्रीभगवान्‌की कृपा तथा भक्तिको महिसा ऐसी अलौ- 
किक्क तथा अपार है कि ऐसे पापयोनिके जीव भी उनका नाम लेकर तर 
नाते हैं | “भक्तिः पुनाति मन्निष्ट श्रपाकानपि सम्भवात” मेरी भक्ति. 
चाण्डालक्रो भी मोक्ष देती है यह भागवतका वचन है। ख्री, वैश्य और 
शुद्रकी योनि साधारणतः कुछ निम्न कोटिकी होनेके कारण 'परापयोनि' के 
चाण्डालादिके साथ इनका भी वर्णन जाया है। तमोमग्री सायाका अंश” 
खतपोंमें अधिक होनेसे मोहादि दृत्तियां साधारणतः उनमें अधिक रहती हैं, 

इसलिये उनकी योनि निम्नकोटिकी है | वैश्योमें कृषि आदि स्थूल कार्य 
तथा तमोमिश्रित रओोग्रुण होनेसे उनको भी योनि कुछ निम्नकोटिकी है । 

और झूद्दोंमिं तमोगुण विशेष रहनेसे वे भी निम्नयोनिक्रे होते हैं । अवश्य 
इस चणनके द्वारा उच्चकोटिके असाधारण संस्कारवाले शूद्धादि नहीं समझने” 
चाहिये। क्योंकि असाधारण अद्यवादिनो ख़्रियां गार्यी, मैत्रेवी आदि, असा“- 
धारण शूद् सूत, चिदुरादि, अधाघारण वैश्य सप्तशतीमें वर्णित समाधि” 

भादि इस कोटिमें कदापि नहीं आ सकते और उनको अवश्य ही अनायास 
परमगति आप्त हो जाती है, जिसका प्रमाण सर्वश्ास्ममें प्रसिद्ध है। यहां” 
पर सामान्यकोटिके झूदादिका वर्णन क्रिया गया है और भगवानकी पक्ष- 

पातरद्वित उदार जाति-वर्ण-विमेदहोन कृपाकी महिमा तथा -भक्तिकी 





'नवमाध्याय | श्ध्पू 


ला >सजआ 


अनुपम सहिमाका वर्णन किया गया है। यों तो कलछियुगी अधम भाद्य- 
शोको भी निष्पक्ष ज्ञानी महर्पियोंने नहीं छोड़ा है यथा भागवत पुराणमैं-- 
ख्रोशूदद्विजबन्धूनां त्रयी न ध्ुतियोचरा । 
फर्म भेयसि मूढ़ानां ध्ेय एवं भचेद्ह। 
- इति भारतमाझू्यानं कृपया धुनिना छतम्‌ ॥ 

स्त्री, शूद्ग और अधम प्राष्मणोंको वेद पद़ना या सुनना नहीं चाहिये, 
इसीलिये महाम्त॒ुन्रि व्यासदेवने उनके कल्याणके लिये पद्चमवेदरूपी महा- 
भारतकी रचना कर दी । किन्तु भक्ति तथा भगवान्‌की उपासनामें सभीका 
अधिकार है और पापयोनि चाण्डाल तक भक्तिवलसे तर जाते हैं। अतः 
पुण्ययोनि प्राष्मण और सूक्ष्मदश्वाले उत्तम क्षत्रियगण उपासनाके द्वारा 
उत्तम गतिको प्राप्त कर गे इसमें कहना ही क्या है। अतः उत्तम क्षत्रिय 
अजुनकों भी चाहिये कि नित्य दुलेभ मनुष्यजन्मकों पाकर भजना करें । 
संसार अनित्य है इसलिये कालविछृम्ब न करके भौर संसार सत्यसुखहीन 
है इसलिये सुखकी परवाह न करके सुखदु/खसे परे विराजमान परमात्म- 
प्रदकी ओर अपने चर्णाध्मोचित कत्तव्योंकी करते हुए उपासना तथा 
अक्तिकी सहायतासे सभीको अग्नस॒र होना चाहिये यही अजुनको निमित्त 
बनाकर जगज्मनोंके प्रति श्रीमगवानका राजविद्याका उपदेश है ॥३२-१३॥ 

अब उपाखनाकी विधि बता कर उपसंधार करते है--- 

मन्पना भव मद्धक्तो महयाजी मां नमस्‍्कुरु। 

मामेवेष्यसि युवत्वेवभारणनं मत्परायण। ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीमदूमगवद्गीतासूपनिषत्सु श्ह्मविद्यायां योगशास्त्रे 


श्रीक्ृष्णाजुनसंवादे राजविद्याराजगुद्ययोगो नाम 
नव॒सोध्ध्यायः | 
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३६६ गातार्थचन्द्रिका । 


अन्यय---मन्मनाः मद्धक्तः मह॒थाजी अप ( तुम मुक्तमे 
अपना मन रकखो, मेरा सेचक घनो और मेरा पूजन करते 
रहो ) मां नमः कुरु ( सुफे नमरुकार करो ) पव॑ ( हस प्रका- 
रखे ) मत्परायणः (सत्परायय होकर ) आत्मानं युक्त्वा 
५ मनको सुझमें समाहित करके ) मां एवं पप्यसि ( भुझे ही 
प्राप्त करोगे )। ध 

सरलार्थ--छम सुझूमे मनको लगाओ, मेरा भक्त बर्नो, 
पूजन तथा नमरझ॒कार फरो। इस तरहसे मत्परायण होकर 
शुभमें समादितच्ित्त रहनेसे मुझे दी पाओगे इसमें सम्देह 
नहीं है । 

चन्द्रिकू---शव ज्ञानोपासनासयी राजविद्याफे द्वारा श्रीमगवानमें 
युक्त रह कर चर्णाश्रमानुकूछ कत्तंब्यको करता हुआ जीव परमात्माके चर- 
णकमर्छोमें अनायास दी पहुंच सकता है तो अज्ञेन तथा जगननोंको 
चाहिये कि समस्त कर्म श्रीमगवानमें समपेण करके भनकों भी उन्हींमें 
रूगा रक्‍्खे और उन्हींका अनन्यभक्त चनकर उन्हींमें एकान्तरत हो जाय 
यही राजविद्याका गूढु रहस्प तथा मोक्षघामके लिये राजमार्य है और यही 
अध्यायके उपसंहारमें श्रीभगवानका मधुर उपदेश है ॥ ३४ ॥) 

इस प्रकार भगवद्‌गीतारूपी उपनिपदूमें भद्मविद्याके अन्तर्गत 
योगशा्में श्रीकृष्णाजुनसंबादका 'राजबिया राजगुद्य योग 
नामक नवां अध्याय समाप्त हुआ | ह 











नचम अध्याय समाप्त । 


मिल बह? / | अमल 


दशमो5प्यायः । 


_>त-२स का हैं. ककनम->>न 


सप्तम तथा अप्टम अध्यायामें श्रीसगवानने अपनी जो 
चिभूतियां बताई हैं और नवम अ्रध्यायमें साधनाकी खुविधाके 
लिये राजविद्यावर्ण॑नप्रसह॒मे अपने सर्वात्मक भावकी विभू- 
वियोफा जो तत्व प्रकट किया है, प्रकत अध्योयमें विशेषरूपसे 
उन्हींका धर्णन किया जायगा, जिससे सर्चन्न ध्रीमगदानकी 
विभूतियोकी धारणा करके उनके द्वारा सर्वभूतमय तथा 
सर्वेभावमय परमात्माकी उपासना पूर्ण॑झपसे बन सके और 
भक्तिमान्‌ उपासक सर्ेन्न उन्हें अज्ञभव दारके छतहृत्य हो 
जाय। अब अर्जुनको तत््वशानासतपानमे परमप्रीव तथा 
, परम उत्छुक जांवकर भ्रीभगवोन्‌ प्रकृत विषयकी अवतारणा 
कर रदे हैं-- 
श्रीसमगवान्ुवाच-- 

भूय एवं महावाहो ! श्रृणु मे परम॑ वचः | 

पत्ते5ह प्रीयपाणाय वच्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 

अन्वय--हे मद्दाबादो | ( हे अर्ंन | ) भूय एवं ( फिर 
भी) में परम बच श्र (मेरे तस्वज्ञान प्रकाशक उत्तम चाषबको' 
छुनो ) यत्‌ ( जो कि ) अ॒हं (में) प्रीयमाणाय ते ( मेरे कथनसे 
तृप्तिल्ञाभ फरने चाले तुस्हें ) हितकास्यया पच्यामरि ( तुस्दारी' 
दितेच्छासे फहूँगा )। 


रद गीतार्थचन्द्रिका । 


आज आ आज जज को अटआ से जे आ कक्की वीर 


सरला्थ---भीसगवानले ऋद्दा--हे अद्भैन ! मेरे तत्वहान- 
प्रकाशक उत्तम चाफ्यको पुनः श्रवण करो, क्योंकि मैं देखता 
5 मेरी वातासे तुम्हें विशेष तृप्ति दो रही है और उनसे तुम्हे 
विशेष कल्याण भी प्राप्त होगा । 





चन्द्रिकां---भछुन 'महावाहु' है क्योंकि स्वधर्मपाठन तथा महत्‌ 
सेवाके लिये उनकी भुजा सदा प्रस्तुत रहती है | इसीलिये अजुन तख- 
वाक्य सुननेका अधिकारी भी है। उन्हें पह्चिले अध्यायो्मे कहे तत्तवा- 
कयोंकी पुन; कहनेके त्तीन कारण हैं यथा--अज्ुन उन वाक्योंको सुनकर 
अस्तपानके समान तृत्ति छाम कर रहा है, वे सब वाक्य हुर्शेय होनेसे 
बार वार कहने पर तब ठीक डीक हृद्यद्ञम हो सकते हैं और तीसरा उन 
चार्योंसि अर्जुनकों विशेष कल्याणकी भी प्राप्ति होगी ! यही श्रीभगवानके 
घुना विभूतियोग वतानेक्रा कारण हुआ ॥ १ ॥ 

चत्त्त वतानेका कारण तथा खुननैका फल क॒द्द रहे हैं-- 

न में विदुः सुरगणाः प्रभव॑ न महर्षयः । 

अहमादिहिं देवानां महर्षोणाश् सर्वशः ॥ २ ॥ 

यो मामजमनादिश्व चेत्ति लोकमहेःव रम्‌ ।' 

असंमूढ़: स मर्त्येपु सबंपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥। 

अस्य--न खुरगणाः न मदर्षयः ( न देवतागण और न 
'मदर्षिगण ) मे प्रभच॑ चिहुः ( मेरी उत्पत्ति या असीम शक्तिके 
रहस्यको जानते हैं ), द्वि ( क्‍योंकि ) अहं ( में ) देवानां मह* 
'पींणं व खवेशः आदि: (-देवताओझों तथा भद्दर्षियोंका सब 
प्रकारसे आदिकारण हूं ) | यः मां ( जो मुझे ) अज अनादि 


दशमाध्याय । ३१६: 


हे रपट, बज अऑडन्‍जलजणलनजनो +>>०>ल व जज अजजीज 2> आल 


लोकमद्देश्वरं च ( जन्म रद्दित, अनादि तथा समस्त लोकोका 
महेश्यर फरके ) बेत्ति (जानता है) सः मत्त्यंपु असंमृढ़ः 
( महुष्योमे वही मोहचर्जित होकर ) सर्च पापैः प्मुच्यते ( शान 
अपानकृत सकल पार्पोसे मुक्त हो जाता है )। 


सरलार्थ--मेरे उत्पत्ति रहस्य यो असीम शक्तिरदस्थको 
देवता या महर्षि फोई भी नहीं जानते हैं। फर्योकि में देवता 
और महर्पि सभीका सब तरहसे श्रादिकारण हूं, मेरा लोकिक 
जीर्घो्नी तरद्द जन्म नहीं है, आदि नहीं है और में सबका 
महेश्यर हैं इस रद्स्यकों जो जानता है, मनुष्यों वद्दी मोहच- 
सिंत होकर शानाशानक्ृत सकल पापोसे मुक्त द्यो जांता है। 

घन्द्रिका--.8नः व बतानेका यही कारण हुआ कि बताने 
वाले महर्पिगण था देवतागण सभी उन्हींसे तथा उनके पीछे उत्पन्न 
हुए हैं, इसलिये उनका पूर्ण तत्व कोई नहीं जानते हैं। अनत्मा होनेपर 
भी थे कैसे भवतारादिरिपमें प्रकट हो जाते हैं, अनादि कारणरूप उनसे 
कार्य्रणका विज्ञाश कैते होता है, अनन्‍्तकोरि प्र्ाण्डमय बिराटके सब्चालक 
अभ्भु महैश्वर ये कैसे हैं ये सभी अति रहस्पमय विपष हैं जिनके जान लेने 
पर ज्ञान अज्ञानक्ृरतः सकल पापसि मुक्त होकर जीव अखतल्वलाभ कर 
सकता ऐ, यही प्रीभगवानके उपदेशका मिष्कर्प है ॥ २-३ ॥ 


अब अपनी महैश्वररूपी विभूतिका घर्णंत कर रहे हैं-- 


बुद्धिज्ञानमसंमोह! क्षमा संत्यं दमः शमः 
सुख दुःखं भवो्मावों भयश्वामयमेव च || ४ ॥ 
२७ 


३७० गीतार्थचन्द्रिका 


जज अडज> जलन ह “जन ैलजनजील जनरल जज ल्‍ है + *ज चली डलल *ै 5*4ल जल जज ज नर + +*लचीसजजजत 
नन्‍्ज-जनजीजलडजजजजज नी 5 'ढ- 


अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशोउ्यशः । 

भवनित भावा भूतानां मत एवं पृथग्‌विधाः ॥ ५ ॥ 
पहर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्‍्तथा | 
महभावा मानसा जाता येषां लोक इथा। प्रजा! ॥६॥ 


अन्वय---चबुद्धिः ( अन्तम्करणकी निश्चयात्मिका शक्ति ) 
घान॑ ( झात्मानात्मविषयक घोध ) असंमोहः ( कक्तव्यविषयमें 
न घवड़ा कर विवेकफे साथ भ्रज्ृत्ति ) क्षमा ( दोप देखनेपर 
भी सहिष्णुता ) खत्ये ( यथार्थ भाषण ) दूमः ( बाहिरी 
इन्द्रियोका संयम ) शमः ( अन्तःकरणका संयम ) खुर्ख दुश्खं 
( छुल और दुभ्ख ) भवः अमावः ( उत्पत्ति और नाश ) भय 
च अभय एव च ( मय और अमय ) अहिसा ( किसी प्राणि- 
फो पीड़ा न देना) समता ( अन्तःकरणकी रागद्वेपरद्धित 
अचस्था ) तुष्टिः ( अनायासग्राप्त वस्तु में सन्‍्तोष ) तपः दान 
( तपस्या और दान ) यशः अयशः ( घर्मनिमित्त कीत्ति और 
अधमेनिधिच अकीत्ति ) भूतानां पृथगूविथा: भाव ( जीवोंके 
ये सच अलग अलग भाव अर्थात्‌ अवस्था सम्तूद ) मत्तः एक 
भसवन्ति ( मुझसे ही उत्पन्न होते हैं )। सप्त मंहर्षयः ( भगु 
«» आदि सत्त महर्षि ) पूर्च चत्वारः (इनसे सी पहिलेके सन- 
कादि चार ) यथा मनवः ( और चोद मनु ) मद्धावाः ( मेरे 
भांवमें भावित दोनेके कारण मेरो शानादि शक्तियोंसे युक्त ) 
मानसांः जाताः ( मेरी संकल्पशक्तिसे उत्पन्न ) लोके ( संसार- 


'दशमाध्याय'। ३७१ - 


जज जी धरचतजक आज थे जी सच अब टजी २००3 सा सतचत 


में ) इमांः ( ये सब आंह्यणादि स्थांचर जहमांदि ) येषां प्रजा 
( जिनकी प्रजा हैं ) | 
सरलार्थ---बुद्धि, शान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, 

खुज, दुःख, उत्पत्ति, विनाश, भय, शअमय, अदिसा, समचि- 
त्तता, सन्तोष, तपस्या, दान, कीत्ति, अक्नीति, जीवकी ये सब 
तरह तरदकी अवस्थाएं मेरो हो विभूतियां और मुझसे हो 
उत्पन्न होती हैं । मेरे मावमें भावित दोनेके कारण मदोय 
शानेश्वयसम्पन्न भुगु आदि सप्त महर्षिंगण, उनसे भी पूर्वचर्तों 
सनकादि चार परमहंस और चतुर्दशमज्चु ये सभी मेरी मानस 
सन्तान हैं जिनकी प्रजा ये सब स्थावर ज्मम जीव हैं । 

 चन्द्रिका---इन इलोकोर्मे परमात्माक्की लोकमहेश्वरा विभूति 
बताई गई है। संसारकी सभी शक्तियां उन्हींक्री शक्ति होनेसे बुद्धि ज्ञान 
आदि सभी शक्तियां तथा प्राणियोंके अच्छे बुरे सभी भाव उन्हींते उत्पन्न 
होते हैं। ये ही उनके छोक. महेश्वर भाव हैं। केवछ इतना ही नहीं 
संसारके आदि सष्टिफर्ता महर्षिगण तथा मनुगणभी इन्हींड्ी लोकमहेखर 
विभूतियोंसे प्रकट हुए हैं । शास्रमें लिखा है--- 

भृगुं मरीचिममिज्च पुलस्‍्त्यं पुल्॒हं कतम्‌ ! 
घशिष्ठं च महातेजाः सो5सुजन्मनसा खुतान ॥ 

भ्गु, मरीचि, अन्रि, पुलस्य, पुरह, कठु और वशिष्ठ आदि इन 
सप्त महर्पियोँंको परमात्माने सनके द्वारा ही प्रथम उत्पन्न किया था। 
धसनसा साधु पश्यति, मानसाः प्रजा असुजन्त' ह्यादि प्रमाण वेदमें 
भी मिलते हैं। इनसे भी पहिझे सनक, सननन्‍्दन, सनतकुमार, सना- 





क्र गीतार्थचन्द्रिका । 


जी के मी जे मम री मल जनक अमन जलन जज पी मी टन जन आम कल भजन 


त्तन ये चार महर्पि मनके प्रभावले उरपन्न किये गये. थे । किन्तु ये सब 
परमहंस होनेके कारण इनके द्वारा सश्टिकार्य नहीं हो सका, इस कारण 
अगु भादि सप्त महर्षि उत्पन्न किय्रे गये। और इनके वाद चौदह 
मनु भी प्रकट किये गये। इन सभीके हारा स्थावर, जड़स समस्त प्रजा 
उत्पन्ष हुई है। सनकादिकी ज्ञानमथी सनन्‍्तान और भमहर्षियोंकी भनो- 
मयी सन्तान समस्त प्रजा है, यही समझना चाहिये। “मज्भावा/ शबद- 
का यही तात्पय है, कि परमास्माके सनसे उत्पन्न होनेके कारण वे, सब 
परमात्माके भावमें भावित थे और इसी कारण उनकी शक्ति, ऐश्वर्य, 
विभूतियोंके द्वारा पूर्ण ये । यही कारण है, कि इन महर्पियों तथा 
मज्ुओंके द्वारा यथापूर्वे सृष्टि ठोक ठीक बन. सकी थी। परमणए्माकी 
सृष्टिशक्तिमयी हिरण्यगर्भ-विभूत्तिसे इन सानसपुन्नोंकी उत्पत्ति हुई है, 
यही जायशाखत्रका सत्य सिद्धान्त है ॥ ४-०५-६ ॥ ह 


विभूतिज्ञानका फल्न बता रहे हैं-- 


एतां विशू्ति योगश्व मम यो वेति तत्वतः | 
सो5विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः || ७॥ 
अहं स्वस्थ प्रभवों मत्त: सर्व भवर्तते | 
इति मल्रा भजन्ते मां चुधा भावसमन्विता। ॥| ८ ॥। 
सचित्ता महगतभाणा वोधयन्तः परस्परस्‌ | 
फथयन्तत् मां नित्य॑ तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 8॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम्‌ । 

' ददामि बुद्धियोग॑ त॑ येन माम्नुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 


' दृशमाध्याथ । *जछ३ 


िजजिल >2>ल>न्‍ सील ज जज जज सजी स सभी पते. नजसल म+ सम पनननमनन 


तेषामेवालुकम्पा्थमहमज्ञानज तमः । 

नाशयाम्यांत्ममभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ ११ ॥ 

अन्वय--॥+ ( जो.) मम एतां विभूति योगं चर ( मेरी 
इस विभूतिको तथां इसके प्रकद करनेकोी सामथ्य॑रूपी योग- 
शक्तिको ) तत्त्वतः वेज्ति ( यथार्थरूपलसे जान लेता है) खा 
( चह ) अविकम्पेन योगेन युज्यते ( निश्चल् ग्रात्मयोगर्मे युक्त 
हो ज्ञाता है ) अन्न न संशयः ( इसमे सन्देद्द नहीं है। ) श्र 
सर्व॑स्य प्रभवः ( भें विश्वसंसासका उत्पत्तिकारण हैँ) मत्त+ 
सर्व प्रवर्त्तते ( कारणरूपी सुझसे दो समंस्त फार्यत्रह्य प्रव- 
सिंत होता है ) इति मत्वा ( ऐसा जानकर ) घुधाः ( विवेकि- 
गण ) भांवसमन्विताः ( मेरे प्रति हृदयके प्रीतिभाव द्वारा 
युक्त हो ) मां भजन्ते (मेरी भजना करते हैं)। मब्ित्ताः 
मदुगतप्राणाः ( मुझमें मनआणकों बांधकर ) माँ' पररुपरं 
चोधयन्तः ( युक्ति प्रमाणादि द्वारा मेरे घिषयमे पररुपए समझा 
कर ) कथयन्तः थ ( मेरे विषयमे पररुपर ओलांप कर ) 
नित्य तुप्पन्ति च रमन्ति च (सदा प्रसन्न रहते हैं और 
आत्मरमण करते हैं )। सततयुक्तानां प्रीतिपूवेक मजा तेषाँ 
( मुभमे सदायुक्त प्रेमपू्वंक्र डपासना करनेवाले उनका ) ते 
बुद्धियोगं ददामि ( चद तस्वज्ञानयोग में प्रकट फरा दूंगा) 
येन ते माँ उपयान्ति ( जिससे वे मुझे पा सके )। तेषां 
अल्लुकस्पार्थ एव ( उनके प्रति कृपा करनेके लिये ही) अर 
आत्मभावसुथः ( में उनकी बुद्धिमें प्रतिष्ठित दोकर ) भाखता 


३७४ गीवार्थचन्द्धिका । 


रमन 
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शानदापेन ( अति उज्ज्यल शानरूपी भ्रदीपके दाशा ) अशानजं 
तमः नाशयामि ( उनके अज्ञानान्ध्रकारका माश करता हैं )। 


सरलाथे--जिन विभूतियोका वर्णन किया गया, इन 
सबको तथा इनके प्रकट करनेकी मेरी योगसामथ्येको जो 
यथार्थबूपसे जानता है, वह निश्चल आंत्मयोगमे युद्ध हो 
जाता है, इसमें सन्देह नहीं है। मैं समस्त विश्वका उत्पत्ति- 
कारण हूं और मुझसे दी सब कुछ प्रदत्त दोतां है, ऐसा 
जानकर चिवेकों पुरुष्णश परम प्रेमके साथ मेरी भजना 
करते हैं। थे मन-प्राण सुभमें बांध लेते हैं, मेरे विषयर्म हो 
परस्पर बोध कराते हैं और मेरी शुणशकथा हो कहते कहते 
'खदा प्रसन्न तथा आत्मरमणमे रत रहते हैं। ऐसे सदा 
आत्मयोगप्रे युक्त सप्रेम मेरी उपासना करनेधाले भक्तोकों मैं 
चद्द तत्वज्ञानयोग प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझे 
आप्त फरते हैं । ऐसे द्वी भक्तोंके प्रति कृपा करनेके लिये मैं 
उनकी बुद्धिपर अधिष्ठांन करके दौप्तिमान शानज्योतिरे दारा 
डनका अज्षानान्धकार नाश करता हूँ। 


चन्द्रिका--इन शोफॉ्म श्रीमगवानूके विभूतिदर्शनका फल 
बताया गया है। स्घूल, सूक्ष्म, कारण, दैवजगत्‌, लौकिक संसार 
सर्वत्र व्यास उनकी विभूतियोंका ज्ञान ह्ोनेसे साधक उन्हींके भावें 
भावित तथा उन्हींके समाधियोगमम युक्त हो जाता है। इस प्रकार 
भविकरप थोय' का उदय होनेपर उपासकके चित्तमें विषयगन्ध कुछ भी 
नहीं रह जाती है, चह भगवद्भावके- द्वारा चित्तओों लवालब भरकर 


दशमाध्याय। ३७5५ 


उन्हींमे रमण करता रहता है। और ऐसे भक्तके प्रति कृपा' करके 
श्रीभगवान्‌ अशननाशकारी तख्वज्ञानका प्रकाश उसके अन्ताकरणमें कर 
देते हैं, जिससे भक्तको परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। यही इन 
होकोंका नित्कर्ष है ॥| ७-११ ॥ 
श्रब संच्षेपसे चर्णित चिभूतिफों चिस्तारके साथ खुननेके 
'लिये झजञुन धार्थना करते है-- 
अज्ञुन उदोच--- 

पर प्रह्म पर धाम पवित्र परम भवान्‌ | 

पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेवमर्न विशुम्‌ | १२॥ 

आहुस्वामपयः सर्वे देवषिनारदस्तथा । 

असितो देवलो व्यासः खयश्वेव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥ 

समेतहत॑ मन्ये यन्‍्मां वद्सि केशव !। 

न हि ते भगवन्‌ ! व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा। ॥१४॥ 

खयपेवात्मनात्मान॑ वेत्थ त्व॑ पुरुषोत्तम ! 

भूतमावन ! भूतेश ! देवदेव ! जगतपते !.॥ १५ ॥ 

वक्तूमह स्यशेषेण दिव्या श्षात्मविभतयः 

याभििभतिभिलोंकानिमांस्टव॑ व्याप्पतिष्ठसि ॥| १६ ॥ 

कर्थ विदयामह योगिस्त्वां सदा परिविन्तयन्‌ | 

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योडपि भगवन्‌ मया ॥१७॥ 

विस्तरेशात्मनो योगं विभूति च जनादन !। 

भूयः कथय दप्तिहिं शुएवततो नास्ति मेअमतम्‌ ॥१८॥ 

अन्वय--भमवान्‌ (छठुम ) परननहाय ( परमांत्मा ) पर 








३७६ * गीतार्थचन्द्रिका ॥ 
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घाम ( परम आश्रय स्थान ) परम पचि्त ( परम पवित्र हो )। 
सर्च ऋपयः ( समस्त ऋषि ) देवषिं! नारदः ( देवपिं नारद ) 
तथा अखितः देचलः व्यासः ( ओर अखित, देवर तथा बेद्‌- 
व्यास मद्॒र्पि ) त्वां ( तुम्हे ) दिव्य शाश्वत पुरुष ( दीक्षिप्रान्‌ 
नित्यपुरुष ) आदिदेवं अजं विश्लुं श्रोष्टः ( जन्मरद्दित सर्वेच्यापी 
आदि पुरुष कद्दते हैं ) स्वयं च पव में ब्रवीषि ( तुम स्वय॑ 
भो मुझे यही कद्दते दो )। दे केशव ! ( हे कृष्ण !) मां यत्‌ 
चदसि (भुझे जो कुछ फद्दते हो ) एतत्‌ सर्व ऋतं मन्‍्ये 
( खब में सत्य मानता हूं ), हे भगवन | ( हे कृप्ण ! ) ते व्यक्ति 
( तुम्दारे आविर्साचके तत्वकों ) न द्वि देवा: न दानवाः विटुः 
( न देव और न दानव कोई भी जानते हैं )। दे पुरुषोत्तम ! 
( दे सर्वोत्तम परम पुरुष ]) हे भूतमाचन ! भूतेश | देवदेव ! 
जगवत॒पते | ( हे भूतस्नशा, भूतनियन्ता, देवताओंके भी देवता 
तथां चिश्वपालक भगवन |) त्वें स्वयं एवं आत्मना आत्मानं 
चेत्थ ( तुम खय॑ अपनेसे द्वी अपनेकों जानते दो )। यामिः 
विभूतिभि: ( जिन विभूतियोके द्वारा) त्व॑ इमान, लोकांन्‌ 
व्याप्य तिषछ्ठल ( तुम समस्त विश्वकों व्यांघ्र कर रहते दो ) 
दिव्या: द्वि आत्मचिभूतयः अशेषेण वक्तुं अर्हलि ( उन दिव्य 
चिभूतियोकों कृपा कर मुझे विस्तारसे बताओ )। हे योगिन ! 
( दे योगैश्वयशालिन भगवन्‌ ]) सदा परिचिन्तयनः( सदा 
त॒म्दारी चित्ता करके ) कर्थ अ्रहं त्वां विद्याम्‌ ( कैसे मैं तुम्दें - 
जान सकूंगा ? ), दे भगवन्‌ ( हे भगवन |) मया केछ केषु 


दृशमाध्याय । ३७७- 


ली मद 


भावेषु च (मेरे द्वारा किन किन भाषोंमें ) चिन्त्ः शसि 
( तुम चिन्ता करने योग्य हो ) ? हे जनाद॑न | ( हे कृष्ण | )- 
आंत्मनः योग चिभूति व ( अपने योगैश्वय तथा विभूतिकों ) 
विस्तरेण भूयः कथय ( विस्तारफे साथ पुनः कहो) हि 
( क्योकि ) अस्त श्टएचतः में ( तुम्दारे मुखनिःखत अस्तरूपी 
वाक्योंकों खुनकर मेरी ) तृप्तिः न अस्ति (तृप्ति नहीं दोती है )। 


पर 


सरलार्थ--अजुनमे कहा--ठुम परमत्रह्म, परम आश्रय- 
स्थान और परम पचित्र हो। क्योंकि भ्ुशु आदि महर्षि, 
देवर्षि नारद तथा अखित, देवल ओर व्यांसदेव तुम्हे द्व्य, 
'आदिदेव, अ्रज्ञ, विभु, शाश्वत पुरुष कद्दते हैं। और तुम खयं 
भी ऐसा ही कहते हो। हे केशव | तुम्हारी सब बाते मैं 
सत्य मानना हूं। हे भगवन्‌ ! देव दानव कोई भी तुम्दारे 
आविर्भाव रहस्थको नहीं जान पाते हैं। हे पुरुषोत्तम, भूत- 
सावन, भूत्तेश, देवदेय, जगतपते | तुम खबं ही अपनेसे 
अपनेकों जानते दो । इसलिये तुम दो कृपा करके मुझे अपनो 
उन दिव्यधिभूतियोंकों बतोओो जिनके द्वारा अनन्त विश्वको 
व्याप्त कर तुम रहते हो | हे योगिन ! हे भगवन | यह भी 
बताओ कि सदा तुम्हारी चिन्ता करके किस तरह में तुम्हे 
पा सकता हूं तथा किन किन भावामें तुम्दाये चिन्ता मुर्केः 
करनो चाहिये । दे जनादंन | पिस्तारके साथ अपनी विभूति 
तथा योगैश्वय के विषयमें पुनः मुझे बताओ, क्योकि तुम्दारी 
अम्ृतमयी चाणीसे मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। 


हि: गीताथचन्द्रिका 


कि >>>>>-->लजनजन लच्चजिचलतज जज लज> ल धज चना, 


घन्द्रिका---परमात्माकी विभूतियोंके विषयमें संक्षेपसे सुनकर 
. अत्यन्त उत्कण्ठा तथा सुननेकी लालसा होनेके कारण छजुनने कई एक 
सम्योधन द्वारा श्रीभगवानसे हन इलोकॉर्में आर्थथा की है। . श्रीभगवान्‌ 
सबके आएंदि कारण हैं, इसलिये उनकी पूरी महदिसाकों देव, दानव, ऋषि, 
महर्षि कोई भी नहीं जान सकते, वे स्वयं ही अपनी महिमासे अपनेको 
जानते हैं । वे भूतमावन्‌ , भूतेश, देवदेव, तथा जगतपति हैं, इस 
कारण 'पुरुषोत्तमः कहलाते हैं। इनकी सारी विभूतियाँ तथा किन किन 
-सा्वोर्में किस तरहसे चिन्ता करने पर इनकी अनुभूति हो सकती है, यही 
+सब श्रीकृष्की अस्तमयी वाणी द्वारा अर्जुन जानना णद्दते हैं ७ १९-१५ 
अब अज्जुनकी प्रार्थनाके अ्ज्युखार विभूति बताना प्रारम्म 
"करते है--- 
भ्रीसगवानुवाच-- 


इन्त ते क्थयिष्यामि दिव्या ह्ात्मविभृतय: 
प्राधान्यतः छुरुश्रेष्ट ! नास्त्यन्तो विस्तरस्थ मे ॥१६॥ 


अन्वय--दन्त कुरुश्रेष्ट ! ( अच्छा, हे अछुन ! ) विव्या 
“हि आत्मविभूतयः ते प्राघान्यतः कथयिप्यामि ( अपनी विभू: 
'तियोमेंसे प्रधान अधान दिव्य चिसूत्तियां तुम्हें बताऊँगा) 
मे चिस्तरस्य अन्तः नास्ति (क्योंकि मेरी विस्तृत विभू: 
तियोका अन्त नहीं है )। 


सरलाथ---भी मगवानजे कहा -है अर्जुन | अच्छा अब 
तुम्द्ारी, परार्थनाके अचछुसार मैं अपनी मुख्य रे दिव्य विभू- 


दशमाध्याय । ३७६ 


अज>>> >>: जा अब 


* तियोका चर्ण॑त्र करता हैँ, क्योंकि मेरी विस्तृत विभूतियोको 
अन्त नहीं है। 
चन्द्रिका--'इन्त' शब्द खीकुृति सूचक सम्बोधन है। जिसमें 

अगवत शक्तिका विशेष विकाश्ा है उसीक्रो यहां पर 'विभूति! फट्दा गया 

है। यह सभी शक्ति परमात्माकी है अतः यह विभूतियां दिव्य कहलाती 

हैं। परमात्मा अनन्तशक्तिमात हैं, इस कारण उनकी विभूतियां भी 

अनन्त हैं। इस कारण अजञेनकों मुख्य मुख्य विभृतियां ही बताई 

जाती हैं ॥ १8 ॥ 

,.. अब अध्याय समाप्ति पर्यन्‍्त अपनी विभूतियां दी कहते 
जायेंगे-- 
अहमात्मा. ग॒ह्केश ! सर्वभताशयस्थितः । 
अहमादिश्र मध्यं च भृतानामन्त एवं च ॥२०॥ 
आदित्यानामहं विध्णुज्योतिपां रविरंशुमान्‌ | 
मरीचिमरुतामस्मि नक्तत्नाणामह शशी ॥२१॥| 
बेदानां सामवेदो5स्मि देवानामस्मि वासवः 
इन्द्रियाणां मनथास्पि भतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 
र्दाणां शड़रथार्मि वित्तेशों यक्तरक्षसाम्‌ | 

: 'बसूनां पावकश्रारिम मेरः शिखरिणामहम्‌ ॥२६॥। 
पुरोधसां च मुखुय॑ मां विद्धि पार्थ | बृहस्पतिम । 
सेनानीनामह_स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥ 
महर्षीणां भृगुरह॑ गिराभस्म्येफमज्रम्‌ | 
यज्ञानां जपयज्ञोइस्मि स्थावराणां हिमालय ॥२४॥ . 


जप गौतार्थचन्द्रिका 


अन्चय--े गुड़ाक्रेश ! ( हे अ्रद्धेन ! ) सर्वेभूताशयखित 
आंत्मा अहं ( सकल जीचोके हृदयमें स्थित प्रत्यगात्मा में हैं ) 
भूतानां आदि! चर मध्य च अन्तः च अर एवं ( जीवोका 
उत्पत्ति स्थिति नाश निदान में दी है)। अहंआदित्यानां 
विष्णु ( मैं द्वाद्श आदित्योमे विष्णु नामक आदित्य ) ज्यों- 
तिपाँ अंशुमान्‌ रविः ( प्रकाशकोर्म तीम्ररश्मियुक्त सूर्य) मख्तां 
मरीचिः३ ( पवनोर्मे मरीखि नामक पवन ) नक्षत्राणां अहं शशी 
अस्मि ( और नज्ञत्नो्मे में चन्द्र हूं ) | वेदानां सामचेदः अस्मि 
( चार वेदोंम में खामवेद हूं ) देवानाँ वासवः अ्रस्मि ( देवता- 
ओमें में इन्द्र हूँ ) इन्द्रियायां मनः च झसख्मि ( ग्यारह इन्द्रियाँ- 
में में मन हैं ) भूतानां चेतना अस्मि ( प्राणियों जो चेतन 
शक्ति है सो मैं हूं)। भहं रुद्वाणां शह्भूरः च अस्मि ( ग्यारह 
रुद्ोंमे में शह्ल॒र हूं) यक्षरत्तसां चित्तेशः ( यक्षराक्षा्सोर्मे में 
कुबेर हैं ) चखूनां पावकः तन अस्मि ( अष्टयखुओंर्म में अग्नि 
है ) शिखरियां मेरु: ( पर्व॑ताम मैं मेरु पर्वत हूँ ) | हे पार्थ ! ( हे 
अज्जुन ! ) माँ पुरोधसां च मुख्य छु दस्पति विद्धि (पुरोद्दितोमे 
मुझे मुख्य देव पुरोद्धित चदसुपति जानो) अहं सेनानीनां स्कन्दः 
( मैं सेनापतियोंमें देवलेनापति कार्तिकेय हूँ) सरलां सागरः 
अस्मि ( जलाशयोंमें समुद्र है) | अहं मदर्षीयां श्ग॒ः ( मैं मह- 
पिंयोमें अति तेजस्वी भगु) गिरा एक अद्चार अस्मि (पवोर्मे एक 
पद्‌ ओोक़ार हूं ) यज्ञानां जपयक्ष: (यश्ञो्में जप यज्ञ) स्थावरायां' 
दिमालयः अस्मि ( स्थिर पदार्थों हिमालय हें ).। 


दशमाध्याय । , श्ेघ१ 
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सरला्थे--हे अर्जुन] संकल जीवोके अन्तःकरणमे 
स्थित प्रत्यगात्मा में हूं और निम्िल्ल प्रांणियोंकां सशिस्थिति- 
प्रलय कारण मैं हीं हूँ। मैं आदित्योमे विष्णु, ज्योतिष्कौमें 
सूर्य, मरुदुगणमें मरोखि, नक्षत्रों चन्द्र, वेदोमे सामवेद, 
देवताओमें इन्द्र, इन्द्रियोंमें मन, प्रोणियोंमें चेतनशक्ति, रुद्रोमे 
शह्डुर, यक्षरक्षोमे कुचेर, वसुझोमें अग्नि, पर्व॑तोमं मेरपच॑त, 
पुरोहितोम मुख्य देवपुरोद्दित बृहस्पति, सेनापतियाँमे देव- 
सेनापति कार्त्तिकेय, जल्लाशयोमे खमुद्र, महर्षियोमे भ्रम, 
शब्दों औकार, यशोमे जपयज्ञ और स्थिर पदा्थामे दिमा- 
ल्य हैं। 

चन्द्रिका --अरुन धुड्डाकेश' अर्थात्‌ आाल्स्य निद्रादिके वक्षमें 
नहीं है, इसलिये परमात्माकी सूक्ष्म स्थूल आदि सकल विभूतियोंके ही 
चिन्तन मनन करनेका अधिकारी है। इसी कारण प्रथमतः श्रीभगवधानने, 
ध्रत्यगात्मा! रूपी अपनी सूक्ष्म विभूतिका वर्णन किया और सत्पश्चात 
अन्यान्य दिव्य विभूतियोंका वर्णन प्रारग्म कर दिया। पहले ही कहा 
गया है कि सर्वशक्तिमान्‌ , सर्वध्यापक भगवान्‌की विशेष झाक्ति जिस 
केन्द्र द्वारा प्रकद होती है उसको ही 'विभूति' कहते हैं | इसी सिद्धान्तके 
अनुसार सूर्य चन्द्र भादि विभूतियोंका विश्ञान समझने योग्य है। विशूतति 
डपासनामयी होती है, गान, जप इत्यादि उपासनाके मुख्य णक्ष हैं, इस 
लिये गानात्मक सामघेदको वेदोंमें विभूति और हिंसोदिदोपशून्य जप- 
यश्षको यजञोंमें विभूति कही गई है। स्थूछ सूक्ष्म अनेक लोकीकि सध्यमें 
देवलोक तक मरुपर्थत विस्तृत है, इस कारण उचश्िखरधारी परवेतोमे 
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मेरु ही विभूति है । ऑकार ही आदि शब्द है और इसी आदि- नादते 
सकल दव्दोंकी उत्पत्ति हुई है, इस कारण दाव्दो्मे प्रणव ही विभूति कहने 
योग्य है। इसी भप्रकारसे अन्यान्य विभूतियोंके भी रहस्य समझ्तने 
चाहिये । इन सभी विभूतियोंका चिन्तन सनन भगवदुूभावसे 
करने पर उपासक् थोगी अवश्य ही भगवानकी ओर अग्रसर हो 
सकता है ॥ ६०-२५ ॥ 
पुनरपि विभूतियोका वर्णन कर रहे हैं-- के 
अख्त्यः सर्बहत्ञाणां देवषीणां च नारदः। 
गन्धवाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥२६॥ 
उच्च /अरवसमश्वानां विद्धि माममृतोदभवम्‌ | 
ऐरावत॑ गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 
आयुधानामहं वज' घेनूनामस्मि कामधुक्‌ | 
प्रजनशथ्वास्मि कन्दपः सर्पांणामस्मि वाहुकि! ॥र८।॥ 
अनन्तशथास्पि नागानां वरुणो याद्सामहम्‌ । 
पिठृणामयेमा चास्मि यमः सयमतामहस्‌ । 
प्रक्मदश्चास्मि दैत्यानां काल! कलयतामहस्‌ । 
मगाणाश्र मगेन्द्रो5हं वैनतेयथ पत्षिणाम्‌ ॥३०॥ 
पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभ्नतामहस्‌ । 
भणषाणां मकरश्चास्मि स्लोतसामस्मि जाहबी ॥३१॥ 
सर्गांणामादिरन्तश्च मध्यश्वेषाहमजुन ! । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां चादः प्रवदतामहम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय- -स्वेत्क्षाणां अभ्वत्थः ( में सकल दुक्षोमें पीप- 


दशमाध्याय । देणरे 


अर लीज मी ली मीजी ल्‍जीजीय सजसीसीमीजीजी नजपी + लक लत 


लंका चुत) देवर्षीणां च नारदः (देवर्पियोम नारद) गन्धर्वाणां 
चित्ररथः (गन्धर्षो में चित्ररथ नामक गन्धव) सिद्धानां कपिल 
छुनिः (सिद्ध महात्माश्रोमे कपिल घुनि हूं)। अश्वानां असतोद्धवं 
उच्चेःभ्रवर्स (घोड़ोमे अम्ग॒तके लिये मथित समुद्र्से निकला 
इुआ उच्चेःभ्रवा अश्व) गजेद्राणां ऐरावतं (दस्तियोंमे ऐरावत) . 
नराणां नराधिपं॑ व (और भनुण्ाोमे राजा) मां विद्धि ( मुझे 
जानो)। आयुधानां भ्र॒हं पज्र' (में अस्रौमें बज्ञ) घेनूनां काम- 
धुुक भ्रस्मि (गौओंमे पशिष्ठकी कामपेनु हूं) प्रजनः कन्दूर्प: च॑ 
अस्मि (उत्पत्ति फरनेवाला कांम हूं), सर्पाणं पासुक्िः अ्रस्मि 
(सपों में थाखुकि हूं) । अहं नागानां अनन्त: अस्मि (नाग नामक 
सर्पके जातिभेदोमे शेषनाग हैं) यादसां चरुणः (जलचरोंमे उनका 
राजा परुण हैं) अहं पितृर्णा अ्र्यमा च अस्मि (पितरोम पित्राज 
शर्मा मैं हं)संयमता यमः (धर्माधर्मके अछुलार फलदेनेवाजोमे 
मैं यम है)। श्रहं दैत्यानां च प्र्मदः अस्मि (मैं दितिके वंशजों- 
में परमभक्त प्रहाद है), कल्यतां कालः (ग्रिननेवाले पदार्थों 
में काल हूं) अहं सगाणां च सगेन्‍्द्रः (पशुओर्मे पशुराज सिंह मैं ' 
हैं) पत्तियां थ वैनतेयः (और पत्तियों पक्चिराज गरड़ मैं हैं) 
अहँ पचतां पवनः अस्मि (में वेगनान वस्तुओमे वायु हैं ) शस्त्र- 
भूतां रामः (शस्रधारियोंमे में परमचीर राम हूं) रपाणां मकरः 
से अस्मि (मछुलियोंमें में मकर है) ज्ोतसां जाहवी भ्रस्मि 
(वेगवती नवियोमेपविन्नतोया गड्ला मैं है) दे अज्ञ न! (हे अज्जै न) 
सर्गाणां आ्रादिः अन्तः च मध्य च अह एच ( सखष्टिका आदि 
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अन्त मध्य अअथांत्‌ उत्पत्तिस्थितिप्रलय में हां हूं) विद्यानां 
अध्यात्तविद्यो ( विद्याश्रोम मुक्तिदायिनी आत्मविश्वा मैं हूं) 
प्रवद्तां श्र चादः (वादजल्पवितर॒डाकारियोंर्म में घाद है)। 
सरलाथ-मैं सकलकृत्षोमे अश्वत्थ,देवता होकर मन्ध्रदुर्शन 
द्वारा ऋषित्व छाभ करनेवाले देवपियोमे॑ नारद, दिव्यगायक 
गश्धर्वों में खित्ररथ और लिद्धपुरुषो में कपिल मुनि हैँ। अश्वोमे 
मुझे अस्तारथ समुद्रमनन्‍्धन द्वारा निर्गत उच्चैक्षया अश्य, गजे- 
न्द्रोमें पुराचत और मन्ुप्योे नरपति जानो । में अख्नौमें वच्र, 
गौओरमे कामथेठु, उत्पक्तिकारी कोम ओर सर्पो'में चाखुकि हूं। 
मैं नागनामक सर्पेकी जातिमें शेषनग, जलचरौमें उनका राजा 
वरुण, पितरोंमे उनका राजा अर्यमा और धर्माधर्मके नियन्तांशरों- 
में यमराज हैँ। में दैल्योंपें परम सास्थिक पहाद, गणना- 
फास्योमें काल, पशुओंमें पशुराज घिंदह और -पत्तियोमें पत्ति- 
राज गरड़ हू । मैं बेगवान्‌ वस्तुओमें बायु, शख्रधारियोमें परम 
चौदर रामचन्द्र, मत्स्योंमे मकर और चेगवती नदियोंमें परम 
पवित्न गड्ड हूं । हे अज्ञुन ! निखिल खष्टियोंका आदि मध्य 
अन्त मैं दी है, विद्याओंमे मोक्षदायिनी ब्रह्मचिधा में हूँ और 
चाद्जल्पचितण्डावालोम चाद मैं ही हू । 
चन्द्रिका---इन चरण्णनोमं भी चहीं भावहै जैसा कि पहिले 
बत्ताया गया है। चृक्षोमें ध्रातण जातीय छक्ष पीपल है; उसके सूक्ष्मात्र 
पन्नोंके द्वारा रातदिन विद्यू चद्क्तिका आक्रपेण होता है, इस कारण पीपल 
चुक्षकों सींचनेसे, प्रातःकाल उसके तले बैठनेसे तथा उसके स्पर्श और 
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आवत्तनसे विशेष शक्तिको प्राप्ति होती है। उसकी क्ौम्छ कलियोमें 
सपंविषनाशकी भी शक्ति है। इत्यादि अनेक शक्तियोंका जाधार होनेसे 
चृक्षो्मे अश्वत्य ब्रक्ष भगवद्विभूति है। योगदशेधममे “अन्मौपधिसन्त- 
तपः समाधिजाः सिद्धयः”, कर्थात्‌ जन्म ही से, औपधिके द्वारा, मन्त्र 
तपस्था तथा समाधिके द्वारा सिद्धि मिलती है यह सूत्र है। उनमेंसे 
कपिलभुनि जन्मसिद्ध होनेके कारण विभूति हैं। श्रीमगवाम्‌ काम! 
होनेपर भी केपल प्रजासृष्टिके छिये प्रयुक्त काम हैं, विपयसेवाके लिये 
प्रयुक्त काम नहीं हैं। यही 'प्रजनश्चास्मि' शब्दका तात्पर्य है। 'सर्पः 
साधारण प़ब्द है और नाग” उसका जाति विद्योष है। न्यायशास्तरमें 
धादु--जबप--वितण्षट' ये तीन प्रकारके तर्फ चताये गये हैं। केवल 
सिद्धान्तनिर्णयके लिये जो तक है उसको 'वाद' कहते हैं। परपक्षद्लन 
करके स्वपक्ष स्थापनका नाम 'जल्प' है। और स्वपक्षस्थापनकी सी पर- 
घाह न करके केवछ परफक्षदलनाथे तकको 'वितण्डा' कहते हैं । इनसेंसे 
बादमें सिद्धान्तनि्णेयलक्ष्य रहनेके कारण वह भगवानकी विभूति है | 
ऐसाही भन्यन्न भी भाव समझ्त लेना उचित है ॥२६-३२॥ 
पुनरपि विभूतियां घता रहे हैं-- 


अत्षराणामकारो5रिम इन्द। सामासिकस्य व | 
अहमेवाज्ञयः कालो धाताह विश्वतोमुखः ॥३१३॥ 

मृत्यु सवहरथाहमुद्ूवश्च भविष्यताम | 

कीर्ति: श्रीवांक्‌ च नारीणां स्म॒ृतिमेंधा धतिः क्षमा ३४ 
हृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्‍्दसाम्हस । 


मासानां मार्गशीषोंहसतूनां कुसमाकरः ॥३५॥ 
ञ्प्रे 


बुद्ध गोतार्थचन्द्रिका। 


थतं 'छत्तयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहस्‌ | 

जयो5स्मि व्यवसायो5स्मि सत्व॑ सत्ववतामहम्‌ ॥३६॥ 

हष्णीनां वासुदेवोउस्मि पाणटवानां धनज्ञयः। 

मुनीनामप्य्ह व्यासः कवीनाप्मशनाः कविः ॥३७)॥ 

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीपतामस्‌ । 

मोनं चेवास्मि ग॒ह्ानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ै८।॥ 

यत्यापि सबंभतानां वीज॑ तदहमर्जुन ![। 

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भत॑ चराचरस ॥॥३६॥ 

अन्चय---अक्षराणां अकारः अस्मि ( अक्तररोंमें में प्रथम 
चर्ण अकार है ), सामासिकस्य च इन्द्र ( समासोम में दन्द् 
समास हू) अं एच अक्षय: कालः ( नाशरद्दित काल में ही 
हूँ) अं विश्वतोप्तुजः घाता (मैं कर्मफलदाता सर्वंतोम्ुत् 
ईश्वर हैं) । अहं सर्वदरः खुत्यु: सविष्यतां च उद्धवः चर ( मैं 
प्राणदरणकारी मृत्यु ओर आगे होनेचालो का अभ्युद्यरूप हूँ ) 
नारीणां कीचिंः श्री: वाक्‌ सत॒तिः मेधा घृतिः क्षमा च ( स्रि 
थाम कीकचि क्री चाणी स्खुति मेधा ध्रुति तथा क्षमारुपियी 
दिव्य स्त्रियां में हूं ) | अं सासनां चुदत्‌ खाम ( में सोम मन्त्रो- 
में मोक्तदाता ध्ृद्दतृसाम नामक मनन हूँ ) छुन्दर्सा गायत्री 
( छन्दः विशिष्ट मन्‍्जौमें में गोयत्री मन्त्र हे ) अं मासानां मार्ग 
शीर्ष; ( बारद् महीनोंमें में अगहन महँना हूँ ) ऋतूनां कुछुमा- 
करः ( ऋतुभौमे में बसन्तऋतु हूं) अर छुलयतां 
यूत॑ तेज॑खिनाँ तेजः अस्मि ( छलियोंमें में चूत और तेजख्ि- 
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योग तेज हैँ) अहं जयरः अध्मि व्यवसायः अस्मि सर्व 
बता सत्तम्‌ (में जपोीको जय, निश्चयीका निश्चय और' 
साक््विकका सखगण हूं) | तृष्णीनां वाछुदेवः अस्मि ( यादवों 
में चासुदेवनन्दन तुम्हारा सजा भें ही है ) पायडवार्नां घनखयः' 
( पाण्डवोमे मेरे सजा अज्ञेन तुम हो दो) अहंमुनीनां' 
ब्यास। झअपि ( मनन करनेचालोमे वेदके तत्वोपर मनन 
फरनेयाले चेद्व्याल भी में हूं ) कचोनां उशनाः कविः 
( कवियों देवकति शुक्राचायय में हूं )। अहं दमयर्ता 
दरशडः अ्स्मि ( में दमन फरनेवोलॉमे दए्ड हूँ ) जिगी- 
पतां नीतिः अस्मि ( जयेच्छा रखनेवालोँंकी साम दान 
आदि नीति हैं ) शुद्यानां मौनं एवं ज्ञानवर्ता जाने व अस्मि 
(गोपनीयोरमे मौन और शानियोम शान हूं) | हे अर्जलैन ! यत््‌ थ 
श्रषि सर्वभूतानां चीज तत्‌ श्रहं ( हे श्रक्च॑ुन ] समस्त जीवों को 
उत्पत्ति तथा वृद्धिका मूलभूत जो कुछ है सो मैं ही है) मया. 
बिना यत्‌ स्पात्‌ तत्‌ चराचर भूतं न अस्ति ( मुझे छोड़कर 
हो सके ऐसा चराचर कोई वस्तु नहीं है ) । 


सरलार्थ--में अच्तसैमें अकार और समासौमें हन्द्र - 
समास हूं, नाशरद्दित काल तथा फर्मेफलदाता स्वेतोमुख्र 
विधाता में हो हूं। मैं नाशम नाशकारी झत्यु और वृद्धिमें 
अभ्युद्यरूप है, ख्रियोर्मे उनकी विभूतिरूषिणी फोर्सि श्री चाणी' 
स्मृति भेधा ध्रति और छामा मेरी ही दिव्यशक्तियां हैं। में 
साममें तृद्दतूसाम, छन्दोमे गायत्री, मासोमे मार्गशीषं और 
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ऋतुआओमे बसन्‍्त.हैं | मैं छुलियोंमें यूत, तेजसखियाँमें, तेज, जयी- 
में जय, निम्चयीमें निश्चय और सास्विकमें सत्वगुण हूँ। में 
थादवोमें वाखुदेव, पायडथाम अजझ्ुन, मुनियोंमे वेद्व्यास और 
कवियांमे शुक्राचाय हूँ। दमनकारियोंका द्राड, जयेच्छुओं शी 
नीति, गोपनीरयोर्में मौन और ज्ञानियोंका ज्ञान मैं हूं। हे अर्जुन ! 
सकल जीवोका जो कुछ बीज है सो में ही हूं, ऐसा कोई 
घराचर पदाथ नहीं है जो मेरे बिना हो सकता है। 
चन्द्रिका---पहिलेकी तरह इन वर्णनोमें सी विभूति ही दिखाई 
गहे है। वेदमें छिखा है--अकारो वै सवा वाक्‌” अर्थात्‌ सकरू वर्णोका 
सूरू अकार ही है, यददी अकार कण्ठ ताल आदिके द्वारा व्यक्त होकर अनेक 
वर्ण बन जाता है, इसी कारण चर्णोंकी विभूति अक्ार है। समासमें 
दोनों पर्दोका मेल होता है, किन्तु वास्तवर्से मे चही है. जिसमें दोनोंकी 
प्रधानता भी रहे और मेल भी हो जाय, अन्यथा एककी भप्रधानता 
रहनेपर या एकके दूसरेमें लय हो जानेपर सच्चा मे नहीं कहलाता दे । , 
अव्ययीमाव समासमें परपदार्थकी भ्रप्रधावता; तत्युरुष. समासमें 
पूर्व॑पदार्थकी अप्रधानता और बहुत्रीहिः समासमें दोनों. पदार्धोकी 
क्प्रधानता रहती है। केंवछ हन्द्र समासमें ही दोनोंकी प्रधानता 
रहती है, इसलिये दन्द्रसमास समासोंमें विभूति रूप है! काछके 
अन्तर्गेत वर्षतास आदिके परिणामश्योक होनेपर भी प्रवाहरुपसे 
समष्टि काछ अक्षय है, इसकिये वह सगवान्‌की विशूति है | ईश्वरका 
सुख सर्वेज्न व्याप्त दै इसलिये वे सबके कर्मोन्नो देखते हैं, और कर्माड- 
सार फछ भी देते हैं, थदहदी उनकी घातारूपी विभूति है। कुछलक्ष्री 
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धार्मिक सती स्त्रियोर्मे कीत्ति, रति आदि धर्मविभूतियां हैं, इसलिये 
पौराणिक वर्णनोमें इन्हें धमपत्नी प्रजापति दक्षकी कन्याएं' दिव्य खिरयाँ 
कही गई हैं। सामसस्त्रोंमें त्वां इन्द्रो हवामहे! इत्यादि वृहतसाम 
कहलाते हैं। इनके द्वारा सर्वेश्वररूपसे इन्द्रकी स्तुति होनेके कारण वे 
मोक्षके देनेवाले हैं। यही इनका विभूतित्व हे। गायन्नी मन्त्रकी 
शक्तिसे ह्विजको द्विजत्वछाभ होता है, गायन्नी वेदजननी था पेदोंका सार 
मन्त्र है; इसमें ज्योतिमय, जगतकत्ती, बुद्धिके प्रेरक परमात्माका ध्यान 
बताया गया है, अतः यह भवश्यही विभूति है। अनेक व्याधिभग्रसे 
युक्त, चातुर्माश्यके बाद' रोगशून्य, स्वास्थ्ययुक्त, धनधान्यपू्ण, शीत या 
ग्रीष्मके कष्टसे शून्य, मेघशून्य, चन्द्रकलाकी शोसासे युक्त अग्नहायण 

महीना बड़ा ही उत्तम होता है। इसलिये यह विभूति है। 'छली या 
वल्कका काम दूसरेकों ठग कर उसका सर्वस्वहरण करना है। धूत या 
अक्षक्रीड़ा (जूयेका खेल ) द्वारा स्वेस्वनाश होता है जैसा कि युधिष्टिर- 

का हुआ था, इसलिये छलीकी यह विभूति है। जो आत्मशक्ति जीव- 

को नीचे गिरनेसे बचाती है और क्रमशः आत्माकी ओर ले णाती है डस- 

को "सेज' कहते हैं। अतः तेजस्वीसे तेजकी विभूति भणवानकी दहै। 

श्रीकृषा! पूर्णावतार होनेपर भी यादवकुलके चर्णनमें विभूतिरूपसे बताये 
गये हैं और ऐसे्टी पाण्डवॉमे विभूति अजुन है! बिना युद्ध नीतिफे 
विशेष प्रयोग किये जयलाभ नहीं हो सकता है, इसलिये नीति ही जय 
ज्ाहनेवालेकी विभूति है। चुप साधनेकी अपेक्षा और अधिक गोपनीय 
भाव क्या हो सकता है, इसलिये मौन ही इसकी.विभूति हे। “चीज! से 
उत्पत्ति और उसके - बलंसे शृद्धि भी ट्वोती है। भीमगवानूकी व्यापक 
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सत्ताके बिना न सृष्टिकी उत्पत्ति ही हो सकती है और न, धृद्धि;ही हो 
“सकती है। इस कारण सकल स्ृष्टिफे बीज भगवान्‌ ही .कहे जाते हैं । 
इस प्रकारसे भगवद्विभू तिके रहस्य समझने योग्य हैं ॥ ३३-३९ ॥ 

प्रधान प्रधान विभूतियोंका चर्णन करके अब इस प्रकरण- 
-का उपसंदहार कर रहे हैं-- 


नानन्‍्तो5स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप !। 

एप तूददेशतः प्रोक्तो विभूतेष्विस्तरो मया ॥ ४० ॥ 

यह यह विभूतिमत्‌ सत्य श्रीमद््‌नितमेव वा | 

तत्तदेवावगज्छ त्व॑ मम्र तेजोंअशसम्भवम्र्‌ ॥ ४१ ॥ 

अथवा बहुनेतन कि ज्ञातेन ववाजुन ! । 

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितों जगत्‌ ॥४२॥ 

'इति श्रीमद्‌ मगवद्‌गीतासूपनिषत्सु अह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभूतियोगो नाम 
दशमोड्ध्य,य: । 


अन्वय--है परन्तप | (द्वे अज्छुन!) मम दिव्यानां 
'चिथ्ूतीनां श्रन्तः न अस्ति ( मेरी दिव्य चिभूतियाँका अन्त 
नहीं है ) एवः तु विभूतेः चिस्तरः ( विभूतिका यह विस्तार ) 
मया उद्देशतः शोक्तः ( मैंने संक्तेपले फेचल द्गिदर्शनके लिये 
चतलाया है )। विभूतिमत्‌ ( किसी चिभूति या अमत्कारसे 
युक्त ) श्रीमत्‌ ( सम्पदासे युक्त ) ऊजितं एच या ( झथवा 
अभाव या बलसे युक्त )यव्‌ यत्‌ लत्त्वं (जो जो वस्त॒ है ) 
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स्वं ( तुम ) तत्‌ तत्‌ ( उन सबको ) मम तेजी इशसम्भध॑ एच 
अवगच्छ ( मेरे तेजके अंशसे हो उत्पन्न समझो )। अ्रथन्रा 
है अज्ञुन ! ( अथवा हे अज्ञुन]) पएतेन बहुना शातेन कि. 
( तुम्हे अलग अलग इतनी घिभूतियौफो जान कर क्या करना 
है!) श्रहं ( में ) इवं कत्स्तं जगत्‌ ( समस्त विश्वकों ) एफा- 
ओन विष्टभ्य स्थितः ( एक अंशके द्वारा व्याप्त फरफे अब" 
स्थित हैँ )। 


सरलार्थ--दै अछ्ुन ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त 
नहीं है। मैंने केवल दिगद््शनफे लिये संक्षेपले मुख्य मुख्य 
पिभूतियां तुम्हे कहीं हैं। संसारमे जहां तुम्हे कुछ चमत्का- 
रसे युक्त, ऐश्वर्यसे युक्त या प्रभावसे युक्त पस्तु दीज़ पड़े, 
समभो चह मेरे हो तेजके अंशसे प्रकट हुई है। श्थवा है 
अज्जुन ! पृथक्‌ पृथक इतनो विभूतियोंको ज्ञान कर क्‍या 
करोगे, तुम्हें सार तत््त एक दी शब्दम कह दूं मेंने अपने एक 
ही पाद्से निज्जिल विश्वको ध्याप्त कर रफण़ा है। 


चन्द्रिका--5पसंहारमें श्रीमगवादने अज्ञुनकों यही बता दिया 
कि चमत्कार या विशेष शक्तिसे युक्त समी उनकी विभूति है और अपने 
चार पादोमेंसे एक ही पादफे हारा उन्होंने समस्त चिश्वकों ध्याप्त तथा 
धारण कर रक्खा है। भुत्ति भी कहती है--सोथ्यमात्मा घत्तुष्पाव, 
पादोष्स्य विश्वा सूतानि, त्रिपादस्थामत दिवि! । जाग्मत्‌, स्प्त, सुपृप्ति, 
सुरीय परमाष्माके ये चार पाद या भाव हैं, उनमेंसे 'जाप्रत! पादके द्वारा 


श्ध्श गीता्थचेन्द्रिकों । 


समस्त विश्व व्योप्त है। इसी पादेमें - विश्वचराचरंका लीला बिलास है । हा 
अत; केचफ विभूति ही क्यों किसी भी वस्तुसें अह्ममावन्य कर आंराधना 
करनेसे अवश्य ही ब्रह्म उपरूष्ध होते हैं यही सार तरंव है | ४०-४२ ॥ * 
इस अकारं भगवद्गीतारूपी उपनिषदूरमें अद्मविद्याके अन्तर्गत 
' योगशास्षमें श्रीक्षष्णाजुनसंवादका “बिभूति योग' 
सासक दसवां अध्याय समाप्त हुओ। ; 


++-+-_्म्बााक (६ सा... 
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दृशम अध्याय समाप्त । 


के 


एकादशो&थायः । .. 
“--4०9०३--- 

' दशम श्रध्यायमें थ्रोमंगवानने अज्जुनको अपनी प्रधान 
प्रधान विभूतियों कह्दी थीं और अंन्तमें यह भी कह दिया था 
कि उनकी विभूतियोंके द्वारा दही समस्त विश्व वंयाप्त है | ह इस 
पर भक्त अ्ुनके हृदयमें थ्रीमगवानके उस विभूतियुक्त ईश्व 
रोय रुप देखनेकी छाजसा उत्पक्ष हो गई और उन्होंने पूर्व 
डपदेशोंका अभिनन्‍द्त करके श्रो मगधानक्के विराट रूप देखने 
की इच्छा तथा प्रार्थना प्रकट की । श्रीभगवानने भी अज्ञुनको 
दिव्यदर्टि देकर अपना विरांद रूप दिखाया है, जिसेसे 
अज्ुनकी समस्त शंका निरस्त द्ोकर उनमें वर्णाश्रमाठुकूल 
कक्तब्यवुद्धिकों उदय हुआ है । यददी इस अध्यायका प्रति 
पाद्य विषय है। ग़ुरुजन तथा आत्मोय कुटुम्बोक्ो देख कर 
अज्जुनके हृदयमें यद्दी श्रहंकारयुक्त मोह उत्पक्ष हो गया था 
कि पूज्य गुरुजनौकों वे अपने हाथसे कैसे मारेंगे। इसपर 
प्रधमतः श्रीमगधानने उन्हें यही उपदेश दिया थाक्रि "न 
आत्मा किसीको मारता है और न किसके द्वारा मर ही सकता 
है, जन्मम॒त्यु आदि परिणाम शरोरका है, आत्माका नहीं इस 
किये अज्जुनका इस प्रकार मोह तथा श्रहंकार करना कि वे ही 
उन्हें मारेंगे, ठीक नहीं है।” अब इस एकादश अध्यायमें 
श्रीभमगवानने विराटरूप दिखा कर स्पष्ट प्रमाणित- कर दिया 


६5.3. | गीतार्थचन्द्रिका । 


पके 'सीष्य द्रोष दुर्योधन! झादि कालचश तथा कर्मचश खर्य॑ 
ही मरे पड़े हैं, कालरूपी भगवानने पहिलेसे ही उनका नाश 
क्र रक़खा है। अज्लुनको इस धर्मयुद्धमें केवल 'निमित्तमात्र' 
दी चनना है। इस प्रकार प्रत्यक्ष देख लेनेपर अ्रद्ठुनकी 
समस्त शंक्षाएं आधूल नष्ट हो गई', उनका मोह तथा अहं- 
'कार 'बालूके बांध! की तरह एकदम वह गया और अर्जुन 
अपने श्रेष्ठ फत्तंब्यको हृद्यज्ञम करके घर्मयुदधके लिये कटि- 
'पदुध द्वो गये यद्दी इस उत्तम अध्यायका उत्तम फल है। भब 
-ओभगवानके मधुर सारगर्मित उपदेशोकी स्तुति करते हुए 
अज्ञुन उनलसे अपनी पवित्र कामना बता रहे हैं-- 
अर्जुन उधाच-- 

मदलुग्रहाय परम॑ ग्रुह्ममध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 

य्योक्त वचस्तेन मोहो5य॑ विगतो मम ॥१॥ 

अवाष्ययों हि भूतानां श्रतौ विस्तरशों मया । 

त्वत्त; कमलपत्राक्ष ! माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥२॥ 

एवमेतद यथात्य त्वमात्मान॑ परमेश्वर ! । 

द्रष्डरमिच्छामि ते रुपमैश्वरं पुरुषोत्तम ! ॥३॥ 

भन्यसे यदि तच्छ॒क्य॑ मया दरष्टरमिति प्रभो ! 

योगेखर ! ततो मे ल॑ दर्शवात्मानमव्ययम्‌.॥8॥ 

अन्चय--मदजुअद्याय ( मेरे ऊपर कृपा करनेफे लिये ) 
परम शुद्धं ( अति गोपनीय ) अध्यास्मसंकितं यत्‌ बचः 
( श्रात्माके विषयमें जो कुछ बात ) त्वया उक्त ( तुमने मुझसे 


पकादश शअ्रध्याय । झे६५ 
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कहा है ) तेन मम अयं भोहः विभतः ( उससे भेरा यह मोह 
जाता रद्दा) | हे कमलपन्नात्ष | (है फमलद्लसुन्द्रनेत्र कृष्ण |) 
स्वत्ताः ( तुमसे ) भूतानां हि भवांप्ययो ( जीर्घोत्री उत्पत्ति 
तथा अल्यफा तत्व ) मया पिस्तरशः श्रुती ( मैंने विस्तारसे 
सुना है ) श्रव्ययं माद्दात्त्यं अपि च ( तुम्हारी भ्रद्यय मद्दिमाको 
भी छुना है ) है परमेश्वर ! (हे मगवन्‌ | ) यथा त्वं शात्मानं 
श्रांत्ध ( जैसा तुमने अपने विषय कह्दा है ) एतत्‌ एवं ( चहद 
पैसा ही है ) हे पुरुषोत्तम !(दैवे पुरुषोत्तम थ्रीक्षप्ण!) ते 
ऐे/वर रूप द्रए' इच्छामि ( तुम्दारे विभूतियुक्त दिव्यरूपका 
चृशन करना चाहता हूं ) | है प्रभो | ( हे स्वामिन ] यद्धि तत्‌ 
( यदि वह रूप ) मया द्वप्दुं श॒क््यं ( मैं देख सकता हूं) इति 
मन्यसे ( ऐसा तुम समभते द्वो ) ततः हे योगेश्वर | ( तब हे 
योगेश्वर ! ) त्वं मे अध्यर्य आत्मानं दुशंय ( तुम धुझे अपना 
अव्यय स्वरूप दिखा दो ) | 


सरला्थ---अजुनने श्रीकृष्णभगवानसे कहा- मेरे ऊपर 
कृपा फरनेके लिये श्रात्माके विषयमे तुमने जो कुछ अति 
गोपनीय बातें कद्दी हैं उनसे मेरा मोह दूर हो गया । है फमल- 
नेत्र ! जोबोक्नी उत्पत्ति तथा प्रह्ययके घिषयमें मैंने तुमसे बहुत 
कुछ सुना दे और तुम्दारी अक्तय मध्दिमाके विषयमें भी झुना 
है। हे भगवन, | तुमने जो कुछ कद्दा है सब सत्य है, उसमें मुभे 
कुछ भी संशय या भ्रविश्वास नहीं है। तथापि हे पुरुषोत्तम ! 
'मेरे चित्तम यह फोतुद्दल उत्पन्न इओआ है कि में तुम्हारे उस 


३८६६ गीतार्थचन्द्रिका । 


3 320 0074 पल- + नकल ले अपने 
दिव्य चिभूवियुक्त रूपको देख थ्रतः है योगेश्वर प्रभो! 
यदि तुम मुझे उस रूपक्े देखने. लायक सममते दो तो मुझे 
चह अव्यय स्वरूप दिखा दो। आप 

चन्द्रिका--इन इलोकोंम आत्मानात्मविषयक श्रीमगवानके नपूवे 
उपदेशॉकी स्तुति तथा विराटरूप देखनेके लिये भर्ज़नकी ओरसे छालसा 
प्रकट की गई है ।' भात्मा, श्रकृति, विभूति आदिके विपयर्मे अति गुदा 
डपदेशोको "अध्यात्म कहा गया है। 'कमलपन्नाक्ष' णह सम्पोधन 
परमग्रेमका सूचक है ।' 'अर्ुनकों श्रीमगवान्‌की बरा्तोपर कोई संशय 
नहीं थां, केवके विराटरूप देंखनेका 'कौतुदक था, इसलिये उन्होंने ऐसी 
इच्छा अकट की । 'पुरुपोत्तम! परमेश्वर” इन सम्बोधनोंके द्वारा श्रीकृष्णके 
प्रति अछुनका ईश्वरसाव तथा अविश्वास होनेश्ी असस्मावना अकद होती 
है। अर्जुनकों दिव्यदष्टि देकर अपनी सब विभृति दिखा देना अछौकिक 
योगशक्तिके बिना नहीं हो सकता है । इसलिये अजुनने श्रीकृष्णकों यहां एर 
“योगेश्वर! अथांत्‌ अलौकिक योगके ईश्वर करके सम्बोधन किया है ॥ ३-४) 

प्रार्थडाके अनुसार श्रीमगवान्‌ कहते हैं---* 
श्रीभगधाजुवाच-- 


पश्य परे पार्थ ! रगणि शतशोउ्थ सहस्शः । . , 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ २॥ 
पश्यादित्यात्‌ बसून्‌ रुद्रानशविनों मस्तस्तथा । 
वहन्यहृए्पूचोणि पश्याश्र्याणि भारत ! ॥ ६ ॥ 
इहेकस्थ॑ जगत झत्स्न॑ पश्याथ सचराचरम्‌ | 

मम देहे गुड़ाक्ेश ! यद्यान्यह अष्डुमिक्सि ॥ ७ | : 


एकादश अध्याय । श&७ 
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नतु मां शकक्‍्यसे द्रण्डुमनेनेव स्वचक्षुपा । 

दिव्यं ददामि ते चक्ु! पश्य मे योगमेश्वरम || ८ ॥ 

अन्वय--हे पार्थ | ( हे अ््लुन | ) मे दिव्यानि नाना- 
विधानि ( मेरे द्व्य अनेक प्रकारके ) नानावर्णाकृतौनि' थे 
(तथा अनेक घर्णं और आकारके ) शतशः झथ सदस्तशः 
रूपाणि पश्य ( सैकड़ों यां हजारों रुपोको देखो )। है भारत ! 
( हे अर्जुन | ) श्रादित्यान्‌ पसून्‌ रुद्रान अश्विनी तथा मझतः 
चश्य ( वारद्द आदित्य, आठ घछु, ग्यारह रुद्र, दो अश्विनी- 
कुमार और उश्चोौस मरुदुगण इन देवताओओंको देखो ), थहूनि 
अरदएपूर्याणि आश्चर्याति पश्य (ये अनेक आश्चय्ये देखो जो 
कि पहिले फभी नहीं देखे हो )। हे शुड़ाकेश ! ( हे अह्लैन | ) 
इद् भम देहे (मेरे इस शरीरमे ) एकस्थं कृत्स्तं सचराचर 
जगत्‌ ( एकनिंत समस्त चराचर जगत्‌को ) अन्यत्‌ च॑ यदु 
द्रएं इच्छलि ( तथा और भी जो कुछ देखना चादते हो ) अ्रध' 
पश्य ( राज देज लो )। अनेन स्थचचक्षुषा एव तु मां दर्द 
न शप्पसे ( किन्तु तुम अपने चमचक्तुके द्वारा मेरे इस रूपौको 
देख नहीं सकते द्वो ) ते दिव्यं चच्चुः ददामि ( तुम्हें दिव्य 
दृष्टि देता हू ) मे ऐेश्वरं योगं पश्य ( मेरी अलौकिक योग- 
सांमथ्यंफ्ों देखो )। 

सरलोर्थ--श्रीमगवानने कद्ा-दे अर्जुन | मेरे अनेफ 
प्रछार अनेक घर्ण तथा आकारके सैकड़ों और दजारों रूपोको 
देखो | द्वोवृश आदित्यि, अष्ट बछु, एकादश रुद्र, दो अश्विनी- 


» रद्द गोतार्थचन्द्रिको । ' 


कुमार और ऊनपश्चांशत्‌ मर्तुगणकों देखों और -अमेक 
आश्ययेदपाको देखो जो कि तुम कमी पदह्दिले नहीं देखे दो | है 
श॒ड़ाकेश अज्ञ न | मेरे शरीरमें एकत्र स्थित चरोचर खमस्त 
जगतको तथा ओर जो कुछ देखना चाहते हो आज देख लो | 
किन्तु इन चरमचचछुओंसे तुम मुझे देख नहीं सकते हो, इसलिये 
तुम्हे मैं दिव्यड छि देता हूं, मेरी अलौकिक योगसामथ्येको देखो | 

चन्द्रिका--मक्त अज्ञनकी प्राथेनाकों श्रीभगवानने स्वीकार किया 
और उनके विराटरूप देखनेके लिये अज्ुनको दिव्य्ष्ट दे दी। जिस 
अलौकिक इशटिके द्वारा अतीन्द्रिय पढार्थोका साक्षात्कार हो सकता है उसे 
दिव्यच्ष्टि कहते हैं! देवताओंका रूप, श्रीमगवान॒का अनन्तकीटिबरद्माण्ड- 
सय विराटरूप लौकिक चक्षुके द्वारा देखा नहीं जा सकता है | श्रीभगवानूका 
जो ईइचरीय योग अर्थात्‌ अघटन घटन सामथ्य है, जिसके द्वारा वे 
सायाकी सहायताले अपने अद्वेत स्वरूपके ऊपर अनन्त कोटि भ्रह्माण्डोंक्ी 
विछासकला दिखाते रहते हैं, वह भी विना दिव्पदष्टिके देखा नहीं जा 
सकता है, इसलिये उन्होंने अ्जुनको द्व्यदष्टि देकर अपने नाना वर्ण 
तथा नाना आकारसे सुशोभित अनन्तदेवतामय विशटरूप देखनेकों कहा ! 
बच्चु, रुद्र आदि श्रधान तैंतीस देवता छोकपाछ कहलाते हैं । मसद्गण भी 
देवता हैं। ये सभी जतीन्द्विय होनेले दिव्यदष्टिगम्प होते हैं ॥:७-« ॥ 

इसके बाद क्या हुआ सो सल्लय घ्रतराष्ट्रसे कद्द रददे हैं-- 
सजञय उवाच-- 
एवसुक्त्वा ततो राजन | महायोगेवरो हरिः। 
दशयामास पार्थाय परम॑ रूपमैश्वरम | ६ ॥ 
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अनेकपक्त्रनयनमनेकाहअुतदशनम्‌ । न्‍ 
अनेकदिव्याभरणं॑ दिव्यानेक्रोबतायुधय ॥ १० |॥ 
दिव्यमाल्याम्वरधर॑ दिंव्यगन्धानुलेपनम | 
सर्वाश्वयंमय॑ देवमनन्त॑ विश्वतोम्ुखम ॥| १२॥' 
दिवि सूर्यसहसस्थ भवेद् युगपदुत्यिता। 
यदि भाः सदी सा स्थाह भासस्तस्य महात्मनः || 
तत्रेकरथ॑ जगत्‌ कृत्स्न॑ प्रविभक्तमनेकपा। 
अपश्यदेवदेवस्थ शरीरे पाएडवस्तदा ॥ १३ ॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा पनझ्लयः । 
प्रणम्प शिरसा देव कृताउजनलिरभाषत ॥ १४ ॥ 
अन्चयय--है राजन, ! (हे ध्ुतराष्ट्र!) महायोगेश्वरः 
हरि! ( परम योगेश्वर कृष्णने ) एवं उकत्वा ( ऐखा कह कर ) 
ततः ( तद॒नंतर ) पार्थाय परम ऐश्वरं रूप॑ दशयामास ( अज्ठु- 
नंको अपना मद्दान्‌ विश्वरूप दिखा दियां ) । श्रनेकवक्तुनयर्ने 
(उसके अनेक सुख और नेष थे ) अनेकाद्भुवद्र्शनं ( उसमें 
झनेक अदभुत दृश्य देख पड़ते थे ) अनेकद्व्यासरण ( उस 
पर अनेक दिव्य अलंकार थे ) दिव्यानेफोद्यतायुधं ( उसमें 
अनेक प्रकारके द्व्याख सज्जित थे ), द्व्यमाल्यास्थरघरं 
( बह दिव्य माल्य और वस्त्र धारण किये हुए था) दिव्य- 
गम्धालुशेपन ( उसके शरीरमें दिव्यगंघका लेपन थां ) सर्वा- 
ख़र्यमयं देवं अनन्त विश्वतोमुखम्‌ ( ऐसे सकल आश्चर्योसे 
पूर्ण दोप्तिमांन अन्तद्दीन सर्वतोमुज चिश्वरुपकों श्रीभगवानने 
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दिखा दिया ) ! दिधि ( आकाशमे ) यदि सूर्यसदस्थस्य भाः 
( यदि सदस्त्न सूर्योौक्ी प्रभा ) युगपत्‌ डउत्थिता भवेत्‌ (एक 
खांध प्रकाशित होजाय ) सा तस्थ महात्मनः माख+ सदशी 
स्यात्‌ ( तो वह श्रमभा उस विश्वरूपक्ली ज्योतिके सदश कदा- 
चित्‌ दो सकती है ) तदा पाएडथः ( तब अर््लुनने ) तत्रदेव 
देवस्थ शरीरे ( देवादिदेवके उल्ष विराद देहमें ) अनेकधा 
प्रधिभक्त छृत्स्तं जगत्‌ ( अनेक भागमें विमक्त समस्त 
विश्वको ) एकर्थं अपश्यत्‌ ( एकत्ररिथित देखा )। ततः स+ 
घनजअजयः ( तब अज्जुन ) विस्मयाविष्ट: हृएटरो मा ( आश्चयमग्न 
तथा रोमाश्वन युक्त शरीर होकर ) देव शिरला प्रणम्य छृता- 
अज्ञत्रिः श्रभाषत ( विश्वकृपकोी मस्तक नवरोकर प्रयाम करके 
हांथ जोड़ कहने लगे ) | 

सरलार्थ--सखयने कद्दा-दहे राजन! ऐसा कद्दकर परम 
थोगेश्वर दरिने अ्ज्गुनकों अपना महान विराटरूप दिख़ाया। 
जिसमें अनेक सुख ओर नेत्र थे, तथा अनेक अदभुत दृश्य देख 
पड़ते थे, जिख पर झने ऋ दिव्यालं कार, दिव्यास्थ, द्विय माल्य; 
दिव्य चस्र तथा दिव्य गन्धद्ृव्य सुसज्ित थे और जो सकल 
आश्ययोसे पू्०े, दीघ्तिमान्‌ू, अनन्त तथा सर्वेत्रमुख॒विशिष्ट 
थीा। उस दिवयरूपकी दीपस्ति इतनी थी कि यदि हजार सूर्य 
एकदम झाकाशमे उद्त द्वो जांय तौमी उसके.सद॒श प्रभा 
विरक्त दो दो खकतो है | तब अजजुनने उस विराटपुरुषके देहमें 
अनेक परकारके विश्वको एकऋच्च हो देख लिया और आश्ययंमें 
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मग्न तथा पुछकित शरोर होकर शिरसे प्रणाम और हाथ जोड़ 
कर देवदेचसे कहना प्रारम्भ कियां। 

चन्द्रिका--इन इलोकॉर्मे अजुनकी प्राथनाके अनुसार भ्री- 
हरिने जो विश्वरूप दिखाया था उसीके विषयमें चर्णन किया गया 
है | 'विश्वरूपदर्शन! का यह तात्प्थ नहीं समझना चाहिये कि उन्होंने 
कोई बहुत लम्बा चौदारूप धारण करके उसे दिखा दिया । परमात्माका 
अनन्त कोटि ब्रद्माण्डम्य विराट देह है ही जिसमें तथा जिसके अन्तर्गत 
प्रत्येक ब्रह्माण्डमें त्द्मा, विष्णु, रुद्र, बसु, इन्द्र, जादित्य आदि देवततागण 
रहते ही हैं । किन्तु ये सम दैवजगतके होनेसे स्थूलनेत्नके द्वारा दृष्टिगोचर 
नहीं हो सकते । इसलिये प्रथमतः दिव्यदृष्टि देकर श्रीभगवानने अञ्ञुनको 
देव-भसुर-गन्धर्वादिमय अपना विराददेह दिखा दिया और उसी उनकी 
'जो संहारमयी रुहशक्ति या कालशक्तिक्की लीला है, जिस लीछाके बशवर्त्ती 
होकर समस्त जगतके जीव राददिन प्रलयके करार कचछमें कवलित हो 
रहे हैं, उसी शक्तिको मूर्तिमतती बनाकर अपनी योगशक्तिके द्वारा दिखा 
दिया, जिससे अज्ञुनको पस्तुस्थितिका पता छग जाय और "में कैसे 
मारुंगा” इत्यादि रूप लहंकार उसका हुट जाय । सहसख्सूयकी प्रभाको 
विश्वरूपकी प्रभाके सच्श बताकर विश्वज्योतिको और भी उत्कृष्ठटतर बताया 
गया है | थही विश्वरूपदर्शनका तत्त्व है ॥ ९-१४ ॥ 

विश्वरूप देख ऋर अर्जुनकी उक्ति है-- 
अज्ञेन उवांच-- 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे- 
स्वोस्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
२६ | 
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ब्रह्मांणमीशं कमलासनस्थ- 
मृरपीश्य सवालुरगांश्व दिव्यान्‌ ॥१४॥ 
अनेकवाहद रवक्तनेत्र 
पश्यामि च्वां सवेतो3्नन्तरूपम्‌ | 
नान्‍्त॑ न मध्य न पुनस्‍्तवादि 
पश्यामि विश्वेश्वर ! विश्वरूप ! ॥१६॥ 
किरीदिन गदिन चक्रिणश्व 
तेजोराशि सबतो दीपिमन्तम्‌ । 
पश्यामि क्ष्वां दुनिरीक्ष्य॑ समन्‍्तादु 
दीप्वानलाकब्ुतिमप्रमेयम्‌ ॥१७॥ 
लमचर परम वेदितव्यं 
स्वस्थ विश्वस्यथ परं॑ निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाखतधर्मगोप्ता. 
सनातनरत्व॑ पुरुषों मंतो में ॥१८॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीये- 
मनन्तवाहुं शशिस्‌र्यनेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्वां दोप्हुताशबक्त्‌' 
स्तेजसा विशखमिदं तपन्तम्‌ ॥१६॥ 
अन्चय---हे-देव | ( है चिश्वरूप परमात्मन्‌ | ) तघ देहे 
( ठक्दारे विराट्शरोरमें ) सर्वान्‌ देवान्‌ ( समस्त देवताओं- 
को ) तथा भूतपिशेषसद्नान्‌ ( तथा नाना भप्रकारके स्थावर , | 
जज्ञम भूठसमसूहकों ) कमल्ालनस्थं ईशं ऋ्रह्माएं ( पृथिवीरूपी 
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कमलके मध्यवर्ती मेरु कर्णिकासनमे स्थित प्रजापति बह्माको ) 
सर्वान्‌ ऋषपीन च (और चशिष्ठादि समस्त ऋषिको ) दिव्यान्‌ ' 
उरगान्‌ च (तथा वासुकि आदि दिव्य सपोंको ) पश्यामि 
( मैं देश रद्द हूं ) । हे विश्वेश्वर ! विश्वकप ! ( हे जगदीभ्वर 
विराटपुरुष |) अनेकबाहुद्रवक्तनेत्र ( सहस्त सहस्र हस्त, 
उद्र, झुख तथा नेश्रोसे युक्त ) अनन्तरूप॑ त्वां स्वतः पश्यामि 
अनस्तरुपी तुम्हें मैं सर्वन्न देख रहा हूं ) तव पुना न अन्त न. 
मध्यं न आदि पश्यामि (किन्तु तुम्हारा झ्रादि अन्त 
मध्य मुझे कुछ भो नहीं दिखाई देता है)! किरीटिन 
गदिन चक्रिएंं च॑ (मुकुट, गदा तथा चक्र धारण किये 
हुए ) सर्वतः दीपिमन्तं तेजोराशि ( सर्वन्न प्रकाशमान तेज 
पुञ्च ) डु्निरीक्ष्यं ( प्रखर ज्योतिके कारण कठिनतासे देखने 
योग्य ) दीघानलाफेयुति ( दमकते हुए अ्रवल्न तथा सूर्यकोः 
तरह तेजसे युक्त ) अप्रमेयं त्वां समन्‍्तात्‌ पश्यामि ( अपर- 
म्पार खरूप तुम्हे में सर्वश्न देज़ रहा हूं )। त्वं अक्तरं परम 
(तुम अविनाशो परत्रह्म हो ) वेद्तिव्यं ( तुम झुमुछुके द्वारा 
जानने योग्य द्वो ) त्वं अ्रस्य विश्वस्य परं निधाने ( तुम इस 
चविशभ्वका परम आभ्रयस्थान हो) त्वं अव्ययः ( तुम विनाश- 
रहित नित्यवस्तु हो ) शाध्वतघमंगोप्ता ( सनातनधर्मके रक्तक 
हो ) त्वं सनातनः पुरुष: मे मतः (और चिरन्तन पुरुष हो 
यही मेरा अनुभव है)। अनांद्मिध्यान्तं ( उत्पत्तिस्थिति- 
प्रथलसे रहित ) अनन्तवोर्य ( अनन्तप्रभावसे युक्त ) अनस्त- 
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बाई ( अनन्तभुजाधारी ) शशिस्य॑नेत्र ( चन्द्रसयेरूपी नेत्र 
चाले ) दोपघइताशवक्तु' ( ज्वलन्त अग्नि जैसे सुखचाले ) खते 
जसा इ॒दं धिए्वं तपन्‍्त॑ त्वां पश्यामि ( मानो अपने तेजके 
दारा समस्त विश्वको तपा रहे दो ऐसा में तुम्हें देख 
शहा है )। 

सरलाथ--अज्ञेनने कद्दा-द्वे देव ! मैं तुम्हारे विशट 
शशीरमें समस्त देवता तथा सखापरजड्भ्म नानाप्रकारके जी्चों- 
को, कमलासन पर स्थित प्रजापति ब्रह्माको, समस्त ऋषि 
तथा दिव्य समर्पाको देख रहा हूं। श्रमेक थाहु, उद्र, मुख 
तथा नेध्रधारी अनन्तरूपी तुम्दींकों में चारो ओर देखता हूं, 
किन्तु हे चि/श्वेश्वर विभ्वरूप | तुम्हारा न अन्त, न मध्य और 
न आदि मुझे दीज पड़ता है। मुकुट, गदा तथा चक्र धारण 
फरनेचाले, चांरो ओर भ्रमा फैलाये हुए तेजःपुञ्ल, दमकते हुए 
अग्नि और सूर्य के तुल्य देदीप्पमान, आंजोसे देखनेमे भी अश- 
कय, अ्परम्पार तुम्दी मुझे सर्वत्र इृश्गोचर हो रहे हो । ठुम 
अक्षर परत्रह्म हो, मुमुज्षञुफे दारा जानने योग्य विश्वके अंतिम 
आश्रय हो, तुम अव्यय तथा सनातनधमके रक्तक और सना- 
तनपुरुष हो थद्दी मेरा अज्चुभच है। आदि-मध्य अन्त हीन, 
अनन्तप्रभाव, अनन्तवाहु, चन्द्रसयरूपी नेत्रधारी तथा प्रचए्ड 
अग्निसरश मुखचाले तुम मानो अपने तेजसे समस्त विश्वको 
त॒पा रहे हो ऐसा दी मुझे दष्टिगोचर द्वो रद्दा है। 


चन्द्रिका---इन छोकॉर्मे विराट्मूसिका वर्णन किग्रा गया ऐै। 
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परमात्मा अनन्त हैं इसलिये उनका विराव्देह भी अनन्त तथा उत्पत्ति 
स्थितिनाशहीन है। मेर पर्वत स्थूलसूक्ष्मलोकमय भूलेकिके मध्यमें है, 
इसलिये एथिवीरुपी कमऊकी कणिका मेरु कहलाता है जिस आसनपर 
प्रद्मा बैठते हैं। सट्टिकर्ता होनेते सृष्टिशक्तिकों चारों ओर फैलानेके लिये 
मध्य फेन्द्रमे उनका बैठना ही विश्ञानसिद्ध है। 'यह ऐसा है! इस प्रकार 
जिसके छिये कहा जा सकता है वह 'प्रमेय' है। परमात्माके लिये ऐसा 
नहीं कहा जा सकता है, इस कारण परमात्मा भप्रमेय हैं। ऐसे ही 
अन्पान्य चर्णनोंको भी समझ लेना चाहिये ॥ १५-१९ ॥ 


पुनरपि घिराटपुरुष का खरूप चणेन कर रहे हैं - 


दावापृर्थिव्योरिदमन्तर हि 

व्याप्तं खयैकेन दिशश्व सवा। । 
हृष्टा़ुतं रूपमिदं तथोग्॑ 

लोकत्नय॑ प्रव्यथित॑ महात्मत्‌ ॥ २० 
अपी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति 

केचिद्धीताः प्राज्जलयों श्णन्ति | 
खस्तीत्युक्त्वा महर्पिसिद्धसंघा 

वीज्न्ते तां स्तुतिभिः पुष्कल्ञामिः ॥२१॥ 
रुद्रादित्या, वसवो ये च साध्या 

विश्वेडश्विनो मस्तश्रोष्मपांथ । 
गन्धवयक्षासुरसिद्ध संघा 

वीज्न्ते त्वां विस्मिताश्वेव सबे ) २२ ॥ 
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' रूप॑ महत्ते बहुबक्तरनेत्न 

महावाहो ! बहुवाहरुपादस । 
घहुदर॑वहुदंष्टाकरालं 

दृष्ठा लोकाः प्रव्यथितास्तथा5हम्‌ ॥२१॥ 
नभःस्पृर्श दीप्षमनेकवर्स 

व्यात्तानन दीम्ृविशालनेत्रम्‌ । 
दृष्ठा हि तवां प्रज्ययितान्तरात्मा 

धृति न विन्दाप्रि शमं च बिणो [| ॥२४॥ 
दंद्राकराल्ानि च ते झुखानि 

दृप्टेब कालानलसब्निभानि । 
दिशो न जाने न लगे च शर्म 

प्रसीद देवेश । जगन्निवास | || २५ | 
अमी च त्वां धृतराष्ट्स्य पुत्राः 

सर्वे सहेवावनिपालसंभेः । 
भीष्मो द्ोणः सतपुत्रस्तथासौ 

सहास्मदीयैरपि योधसुख्येः || २६ | 
बक्‍त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 

दंड्राकरालानि भयानकानि । 
फैचिट्विलग्ना दशनान्तरेपु 

: संहश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाड। | २७ ॥ 
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यथा नदीनां वहंवोअम्बुवेगाः 
समुद्रभेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तथवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्‍त्राएयभितो ज्वलन्ति ॥२८॥ 
यथा प्रदोष्त॑ ज्वलन पतज्ञा 
विशन्ति नाशाय सम्रद्धवेगा। । 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्‍त्राणि समद्धवेगा! ॥ २६ ॥ 
लेलिहसे प्रसमानः समन्ता- 
प्ोकान्समग्रान्वदनैज्वलद्धिः | 
तेजोभिरापूय्ये जगत्‌ समग्र 
भासस्तवोग्रा। प्रतपन्ति | विष्णों || ३० ॥ 
आख्याहि मे को भवालुग्रूपो 
नमोउस्तु ते देववर [ प्रसीद | 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमात्॑ 
न हि प्रजानामि तव महत्तिम || ३१ | 
अ्रग्वय--हे महात्मन्‌ ( हे महाव्‌ विराटपुरुष ! ) घावा 
पृथिव्योः इदूं अन्तर एकेन दि त्वया ब्याप्त (आकाश और 
पूधिवीके घीचका यद्द अन्तरिक्ष अकेले तुम्दींने व्याप्त कर 
रक्‍्जा है ) सर्वाः दिशः च ( तथा सभी दिशाओंको भी व्याप्त 
कर रफ्जां है ) तब अद्भुतं इदं उग्र रूपं दष्ठा लोकनय प्रव्य- 
थित॑ ( तुम्दारे इस अऊ्भुत उग्ररूपको देखकर तीनों लोकके 
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छ्ण्द गीतार्थचन्द्रिका । 
जीव भयभीत द्वो रहे हैं ऐसा मुझे प्रतीत द्यो रद्या है) | अतती - 
छुरसंघाः द्वि त्वां विशन्ति ( में देख रद्ा हैँ कि देवतागण 
त॒म्दारो शण्णमें जा रहे हैं ) केचित्‌ भीताः प्राज्जलयः ग्रणन्ति 
( कोई कोई भयसे द्वाथ जोड़कर भोर्थना कर रहे हैं) महर्पि- 
सिद्धसंघाः स्वरिति इति उक्ता पुष्कलामिः स्वघुतिमरिः त्वां 
चीक्षन्ते ( महर्षि तथा खिद्ध पुरुपयण स्वस्ति खस्ति कहकर 
चिस्तृत स्तुति पाठ करते हुए छुह्दें देख रहे हैं.) रुद्रादित्याः 
चसचः* ये व खाध्य/ ( रुद्र, आदित्य, चखु और साध्य नामक 
देववागण ) विश्वे अश्विनो मरुतः व उष्मप/ न ( विश्वेदेवा, 
दोनों अश्विनीकुपतर, मरुदुयण और पित्गण ) गन्धर्व॑यक्षा: . 
छरसिद्धसंधाः ( गन्धरथ यक्ष अखुर और खिद्धगण ) सर्वे 
| विस्मितो/ च एच त्वां वीक्षन्ते ( सबके सब आख्यर्य होकर 
तुम्हें देख रहे हैं ) हे भद्यावादो ! ( हे मद्दावादहो ! ) बहुवक्ूनेत्रं 
( अनेक भुक्ष तथा नेचसे युक्त ) वहुचाहरुपादं ( श्रनेक भुज्ञा, 
जब्बग वथा पैसेसे युक्त ) बहद्र ( अनेक उद्रोंसे थुक्त ) बहुद॑* 
प्राकराल ( अनेक दांतोंके कारण भीषण ) ते महत्‌ रूप॑ दृष्ठा 
लोकाः प्रव्यथिता:, अर तथा (त॒म्द्वारे विशाल विकराल रूपको 
देशकर सच लोग' मयसे व्याकुल हो गये है और में भी 
सयभीत हो गया हूं ) | हे विष्णो ! ( हे भगवन्‌ ! ) नमः्स्पृर्श 
( गगनस्पर्शी ) दीप्त॑ ( प्रकरशमान्‌ ) अनेकवर्ण ( अनेक 
आन्गि »“र्कवियातानन ( फैलाये हुए मुख ) दीपतिशालनेत्र 
| “». विशाल नेन्र ) त्वां- हि दृष्ठा (तुम्दें देख कर ) 


जा 
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प्रव्यथितान्तरात्मा घृत्ति शमं च न॒पिन्दामि ( सयभीतचित्त 
मेरा घीरज जाता रद्दा और शान्ति भी ज्ञाती रहो )। दंष्राक- 
रालानि फालानलसचन्निमानि च ते सुक्लानि द॒ष्ठा एवं ( भीषण 
दुतोंके कारण घिकराल तथा प्रलयक्रालीन शग्निके तुल्य 
भयंकर तुम्दारे मुक्षकों देजकर ) दिशः न जाने, शर्म च न॑ 
ले ( मुझे दिशाएं नहों सूझतीं शोर समाधान भी नहीं 
होता ) हे देवेश | जगन्निधांस | प्रसौद ( हे देवादिदेव जग- 
क्षिवास | भसन्‍्न हो जाओ ) अवनिपातलसंधे; सह अमी च 
धृतराष्ट्स्य सघे एव पुत्राः ( समस्त राजाओहे साथ ये सब 
घृतराष्ट्रक पुत्नमणा ) तथा भीष्मः द्वोणः अखौ खुतपुत्रा 
अस्मदीये! अपि योधमुख्येः सह ( और भीष्मद्रोणकर्ण दमारे- 
पक्तके भी मुख्य मुख्य योद्धाओके साथ ) त्वरमाणाः ते दंप्राक- 
रालानि भयानका नि वक्ताणि विशन्ति ( घड़ाघड़ तुम्हारे करा 
लद॒नन्‍्तवाले चिकराल भयानक सुर्जोममे प्रवेश कर रहे है) फेचित्‌ 
चूणितेः उत्तमाहैः दशनान्तरेषु विलीनः दृश्यन्ते ( और कोई 
फोई ऐसे दौख रहे हैं कि उनकी खोपडियां चूर चूर हैं. और 
तुम्दारे दांतोंके बीचमें सदे हुए हैं )। यथा नदीनां चहवः अरम्तु: 
घेगाः सपुद्रं एव श्रसिम्ुख्र॥ द्ववन्ति (जिस प्रफार नदियोंक्रे 
अनेक जल्लप्रवाह समुद्राभिमुज होकर समुद्वर्मे ही प्रवेश करते 
हूँ) तथा मी नरलोकवीरा अभितः ज्वल्लन्ति ब तवक्ताणि 
विशन्ति ( उसी प्रकार भीष्म दोणादि मनुष्यलोकके ये वीौरगण 
सर्वेतः प्रज्वलित तुम्हारे मुज्जोमें प्रवेश कर रहे हैं )। यथा 
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पतड्ाः सम्ुद्धवेगाः नाशाय प्रदीत्त ज्वलनं विशन्ति ( जलती 
आग मरनेके लिये बड़े वेगले जिस प्रकार पतह कूदते हैं ) 
तथा एवं लोकाः सम्रृझ्धवेयाः तव अपि चक्तारि नाशाय 
चविशन्ति ( उस्री प्रकार ये लोग भी मरनेके लिये अ्रतिवेगसे' 
सुम्हारे द्वी मुखोमे प्रवेश कर रहे हैं ) | है विष्णो | ( है व्यापक 
विराटपुरुष | ) ज्वल्क्षिः चदनैः समप्रान्‌ लोकान्‌: समन्तात्‌ 
अखमानः लेलिहासे ( प्रज्वलित मुजोसे समस्त लोगोको चारों 
ओरलसे भ्रास करके ठुम जीभ चाट रहे दो ) तब उम्राः भासः 
तेजोमिः खमग्र॑ जगत्‌ आपूर्य प्रतपन्ति ( तुम्दारी उप्र प्रभाएं 
तेजसे समस्त विश्वको व्याप्त कर वमक रहो हैं )। उम्ररुपः 
भवान्‌ के में आख्यादि (उश्ररूपी तुम कौन हो मुझे बतलाओ ) 
ते नमः अस्त, दे देवधर ! प्रसोद ( दे देवादिदेव ! तुम्हें 
नमस्कार करता हूँ, प्रसन्न हो जाओ ) आय भवन्‍्त विज्ञातु 
इच्छामि ( आदिपुरुष तुम्हें में जानना चाहता हूँ ) हि 
तथ प्रव्नात्ति न प्रजानामि (क्योंकि तुम्दाय चेष्टाओको मैं 
नहीं जानता हैं ) । 


सरलार्थ---हे भद्दात्मन ] आकाश तथा पृथ्वीके बीखके 
सभी खांतर तथा दस दिशाओको एकाकी तुम्हींने व्याप्त कर 
शयखा है, तुम्दांरे इस अद्भुत उमग्ररुपकों देखकर पिलोकके 
जीव भयभीत हो रहे हैं। थद्द देखो, देवतागण तुम्हारी 
शरण में जा रहे हैं कोई कोई भयसे द्वाथ जोड़ प्रार्थना कर 
रहे हैं, महर्षिगण तथा खिद्धयण 'खस्ति! कह कर- प्रचुर 
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स्तुतिके साथ, तुम्हारा दशन फर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, 
घसु, साध्य, दिश्वेदेव, अभ्विनोकुमार, भरुदुगण, पितृगण, 
गनधर्व, यक्ष, अछुर और सिद्धमण सभी चिस्मित होकर 
तुम्हारी ओर देख रहे हैं। हे महाबाद्दो | अनेक मुख-नेष- 
भुजा-जंघा-पांव-उद्रसे युक्त दन्तविकराह्न तुम्दारे विशाल- 
रुूपको देखकर समस्त लोग तथा में भी भयभीत हो गया 
हैं। है पिप्णो | गगनस्पर्शी, प्रफाशमान्‌ , विविधवर्ण,विवृत- 
मुख, प्रज्यलितविशोलनेत्र तुम्हे देखकर मेरी धृति तथा 
शान्ति सभी ज्ञाती रो । दुन्‍्तकराल, कालानलतुल्य तुम्हारे 
मुर्जोको देजकर मुझे दिशाएं नहीं दूभती और समाधान 
भी नहीं द्ोता, हे जगश्निवास | वेचादिदेव | प्रसन्न हो जाओ। 
में देख रद्दा हैं, राजाओके साथ ध्ुतराष्ट्रपुत्ननण, भीष्म द्रोण 
कर्ण तथा दमारे भी मुख्य मुख्य योद्धागण द्वुतवेगसे तुम्हारे 
विकरालमुजमें प्रवेश फर रहे है और कोई कोई चूर्ण मस्तकके 
साथ तुम्दारे दांतोंके घोचमे अ्रटक रहे हैं। जिस प्रकोर 
नदियाँके समस्त प्रवाह समुद्रकी शोर हो जा मिलते हैं, उसी 
'प्रकार समस्त पौरगण प्रज्वलित तुम्हारे ही मुजमे प्रवेश फर 
' रहे हैं। जिस प्रकार पतइसमूद्द मरनेके लिये प्रदीत्त अग्निमे 
अतिवेशसे जा गिरते है, उसी प्रकार ये खब लोग भी नाशक्रे 
लिये अतिधेगसे तुम्दारे ही घुजमें प्रवेश कर रहे है। हे 
'विष्णो | प्रज्वलित मु्जोके द्वारा चारों ओरसे सबको प्रोस 
'करफे तुम जीम चाट रहे हो, तुम्दांरो उश्नप्रभा अपने 'तेजसे 


के 
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समस्त विश्वको आपूरितकर चमक रही है। उम्ररूप तुम 
कौन द्वो मुझे बताओ, दे देववर ! तुम्हें नमस्कार करता हूँ, 
प्रसन्न हो जाओ । आदिपुरुप तुम्हें मैं जानना चाहता हूं, 
क्योंकि तुम्हारी चेणशाओंका मुझे पता नहीं लग रहा है। 


चन्द्रिका---इन इलोकॉर्मे विराटपुरुपके सर्वआसी कालरूपका 
वर्णन किया गण है । इसी रूपके देखनेले ही भर्जुनकों पत्ता लग गया 
कि पाण्डवॉका प्रिजय निश्चित है और भीष्म द्वोणादि समीको कालके 
अनुसार ही झुत्युके आसमें जाना है अतः वे किसीको मारंगे, उनका ऐसा 
अहंकार करना बथा है। महाभारतके उचद्योगपव में लिखा भी है---'काल- 
पक्कमिदं भन्‍्ये सर्च क्षत्रं जनादंन!ः सन्धिक्रे लिये समस्त प्रस्तावके व्यर्थ 
हो जाने पर भीष्मदेवने भगवान्‌ श्रीकृष्से यही छा था कि ,ये सेव 
क्षत्रिय कालपक्क हो गय्रे हैं, इन्टे मरना ही है। यही इदय कालरूप 
घर कर भगवानने अजजुनको दिखा दिया है। रुद्र, आदित्य, बसु, साध्य 
इत्यादि सब वैदिक देवतागण हैं । “विश्वेदेवा? देवताओँमें चैश्य जातिके 
होते हैं। इनकी नित्यतृसिसे ग्रहस्थक्षे घरमें धनधान्य पूर्ण रहते हैं। 
इसोकारण बलिके साथ वैश्वदेव एजा भी गृहस्थोंके नित्यकर्मके अन्तर्गत 
है | 'डण्णमागा हि पिचर/ इस श्रुतिप्रमाणके अनुसार पिठृगण 
श्राद्में उष्ण अन्न अहण करते हैं । इसलिये पिठ्यण “उणायाँ' 
कहलाते हैं। ऐसे ही अन्यान्य चर्णनोंके विषयमें भी समझ लेना 
चाहिये ॥ २०-३१ ॥ 
अज्जुनकी जिज्ञासाके ' अछुसार भोभगवान्‌ अपना कल 
खदढप बता रहे है---- 


एकादश अध्याय । धीरे 


श्रीभगवानुवाच-- 
कालोअरिमि लोकत्ायह्ृत्‌ १हद्धो 
लोकान्‌ समाहत्त पिह प्रदत्त) 
ऋतिडपि तां न _भविष्यन्ति सर्च 
येव्वस्थिता। अत्यनीकेषु योधा। ।[३२॥ 
तस्माच्मुत्तिह यशों श्मख 
जिला शत्रन्‌ इुंदव राज्य समृद्धम्‌ | 
मयेबेते निहता। पूर्वमेव 
निमित्तमात्र भव सच्यसाचित्‌ । ॥३३॥ 
द्रेणं व भीष्म॑ थ जयद्र्थ च 
कर्ण तथान्यानपि योधवीरान । 
गया हतांस्त्ग॑ जहि मा व्ययिष्ठा 
युद्धयख जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥३४॥ 
अन्चय--लोकक्षयहुत्‌ भव दः काज्ः अस्मि (में लोक- 
जयकारी उत्कट फाल हैं ) ल्लोकान समाहतर्च हद प्रदुत्तः (लोगों- 
के नाशके लिये यहां पर भ्रचृच है ) त्वां ऋते अपि ( तुम्दारे 
कुछ न फरने पर भी ) प्रस्यनीकेष्ठु ये योधाः अवस्थिताः (चिप- 
ज्षियोमे जो योदागण अवखित हैं ) सर्घे न सविध्यन्ति ( इनमें 
से कोई भी जीपित नहीं रहेंगे ) |. तस्मात्‌ त्वं उन्तिष्ठ (इस 
लिये तुम उठो, घुद्धके लिये पस्तुत दो जाओ ) यशः लभस्व 
( विज्ञयका यश प्राप्त करो ) शब्रुन्‌ जिला सश्॒द्ध राज्य भुडद्व 
( शधुज्ञय करके निष्कपटक राज्य भोग करो ) मया पच णते 
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पूर्व एव निद्दताः ( मैंने द्वी इन्हे पहिले दी मार रक्‍जा है ) 
है सब्यलाचिन [ ( हे अ्द्चैन ! ) निमित्तमा्र !भव ( तुम केचल 
निमित्त दो जाओ ) । द्वोणं उ भीष्म॑ ८ जयद्व्थं च कर्ण तथा 
अन्यान योधविशन्‌ अपि मया हतान्‌ त्वं जद्दि ( द्रोण, भीष्म, 
जयद्रथ, फर्ण तथा अन्यान्य घीर योद्धाओओको मैने पद्विले 
ही मार रक्‍खा है, तुम फेवल मिमित्तरुपसे इन्हें मारो) 
मा व्यथिष्ट: ( शोक न फरो ) थुध्यस्व ( थुद्ध करो ) सपत्ान 
रणों जेतासि ( शन्रुऔको युद्धमें जीत छोगे )। 

सरलार्थ---श्रीसमगवानने फहप--मैं लोकच्तयकारी डस्‍्कट 
काल हूं ओर लोकनाशके लिये प्रदत्त हुआ हूं, तम्दारे कुछ न 
करनेपर भो प्रतिपक्षके ये सभी योद्धागण नाशकों भराप्त होंगे। 
इसलिये तुम उठों, यश लाभ करो, शब्युओक्नो जीत कर 
अकरशटक राज्यमोग फरो, मैंने दी इन सबको पहिले दी मार 
रक्‍्ज़ा है। हे अर्जुन | तुम फेचल चिजयलाभमम निमित्त बन 
जाओ । द्वोण, भीष्म, जयद्वथ, कर्ए तथ। अन्यान्य चोरॉको मेंने 
ही मर रक्‍जा है, तुम फ्रेवल निमित्त रूपसे इन्हें सार दो, 
घबड़ाओ नहीं, युद्ध करो, विपक्षियोपर अचश्य हो विज्ञयः 
ल्ास करोगे | 


चन्द्रिका--इन दलोकॉर्मे श्रीमगवानने अपना स्वरूप बताते 
हुए स्पष्ट ही कर दिया है कि ये सब क्षत्रिय कालपक हो गये हैं। कालने 
ही इन्हें अपने कर्मांनुसार मार दिया है, अर्जुन केचछ निमभित्तमात्र है; 
इसलिये भरज्जञुनका अहंकार, मोह, शोक या गुरु-वन्धु-बधजन्य पापाशंका 
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म्रिथ्या है। उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, अधिकन्त घर्सयद्धमें विजयी 
होनेको यश मिलता और निष्कण्टक राज्यमोग मिलता है, अतः श्रीभगवानकी 
आज्ञाके भनुसार अपना क्षात्रधर्म पालन ही अजनको उचित है ॥३२-३४॥ 
सशझ्यय उबाच-- 
एतच्छू जा वचन केशवस्य 
कृताझ्ललिवेपमान! किरीटी | 
नमस्कृत्य भूय एवाह कृष्णं 
सगदगदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ | 
अन्वय-- केशचस्थ एतत्‌ वचन श्रुत्वा (सगवान्‌की इस 
बातकों छखुनकर ) वेपमानः किरीटी (अपू्व दर्शन तथा 
अवणसे फस्पमान अज्छुन ) छृताश्षत्तः ( हाथ जोड़ कर ) 
कृष्णं नमस्कत्य ( धीकृष्णको नमस्कार करके ) भीतभोत्तः 
प्रण॒म्य ( अत्यन्त भीत चित्तसे अवनत होकर ) भूयः एव 
सगदुगदं आह ( पुनएपि गदुगद बचनसे घोले ) । 
सरलार्थ--भ्रीमगवानक्को इस बातको सुनकर अर्जुनका 
शरीर फांप उठा और कृताशलि हो भ्रीसमगवान्‌को नमसरुकार 
फरके अत्यन्त भोत तथा अचनत होफर पुनरपि गदुभदकणठसे 
अज्ञुन बोलने लंगे । 
चन्द्रिका---श्ोभगवानका परमाश्चर्य_्म कालरूप दर्शन तथा 
युद्धकी भावीके सूचक भपूत्रें बचनोंकों सुन कर अजुन कांप उठे । भय, 
विस्मय तथा भक्तिसे विहल हो जानेके कारण उनका कण्ठावरोध होने 
छगा। और इसी भावमें गद॒गद होकर उन्होंने भीसगवान्की स्तुति 





लत 
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फरना प्रारम्भ कर दिया । किन्तु सम्जयके द्वारा कथित सत्य घटनाओंसे 
“इत्तराष्रको झपने पक्षके पराजयफे विपयरमे पूर्णनिश्चयता हो जाने पर भी 
उन्होंने अब भी रून्धिका प्रस्ताव नहीं किया, इसमें भावी ही बलवान है 
“यही सम्यसिद्धान्त प्रकट होता हैं ॥ ६७ ॥ 
अज्जैन भीभगवानकी स्तुत्ति कर रहे हैं-- 
अज्जछुन उघाच-- 
स्थाने हपीकेश ! तव प्रकीत्त्या 
जगत्‌ प्रहप्यत्यनुरज्यते च | 
रक्षांसि भीतानि दिशों द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसड्गा४ | ३६ ॥। 
कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्‌ ! 
गरीयसे ब्रह्मणो<प्यादिकर्ते । 
अनन्त ! देवेश ! जगन्निवास ! 
त्वमच्तर॑ सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
त्वमादिदेव; पुरुष पुराण- 
स्त्वमस्थ विश्वस्य पर॑ निधानम । 
वेत्तासि वेद्यश्व पर च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 
वायुर्यमोडग्निवेरुणः शशांकः 
प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश् । 
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तमा नमस्तं>स्तु सहस्चकृरत्व 
पुनश् भूयो5पि नमो नमस्ते ॥ ३६ ॥ 
नम। पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोस्तु ते सबंत एवं सर्व । 
अनन्तवीयामितविक्रमस्त॑ 
सर्व समामोषि ततो5सि सब; || ४० || 
अन्चय--है हपीकेश ! (हे भगवन !) तव भकीर्त्या 
( त॒म्दारे मद्दिमाकीतंन द्वारा ) जगत प्रहवष्यति ( जगदुवाखि- 
गण अति प्रसन्न होते हैँ ) अनुरज्यते व ( तुस्दारे प्रति अहु- 
रक्त भी होते हैं) रक्तांसि भीतानि ( राक़्सगण भयभीत 
होकर ) दिशः द्ववन्ति ( दूस दिशाओंमे भाग जाते हैं ) खर्चे 
सिद्धसंघाः नमस्यन्ति व (और फपिलादि सिद्धमुनिगण 
ठुम्हें प्रणाम करते हैं) स्थाने (यह उचित हो है) हे 
मद्दात्मन ! अनन्त] देवेश ! जगज्निधांस! (हे परमोदार 
अन्तद्वीन सकलदेवतोओंके नियन्ता सर्चाध्रय परमात्मन ! ) 
ब्रह्मणां अपि गरीयसे आदिकतन्न चर ते ( बह्मासे भी बड़े तथा 
चह्माक़े भी जनक तुमफो) फस्मात्‌ व नमेरन ( सब लोग 
क्यो नहीं नमस्कार करेंगे ) सत्‌ असत्‌ ( व्यक्त श्रव्यक्त ) पर 
थत्‌ अछारं (व्यक्त अब्यक्तले परे जो अक्षर ब्रह्म है) तत्‌ 
त्वम्‌ (चह तुम ही हो )। हे अनन्त रूप ! ( हे अलीम खरूप 
परमात्मन! ) त्वं श्रादिदेवः ( सबके स्रष्टा दोनेसे तुब सबके 
आदि दो) पुराणः पुरुष: (तुम चिरन्तन पुरुष हो ) अस्य 
२७ 





धघश्८ गीताथेचन्द्रिका । 
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विश्वस्य त्वं पर निधानं ( इस चविश्वकफे तुम अन्तिम लयखान 
हो ) वेत्तु चेद्यं परं घाम च असखि, ( तुम जगतके जाता, 
जगज्ञनोंके द्वारा जानने योग्य तथा परम पद्रूप दो ). त्वया 
विश्व॑ ततम्‌ ( समस्त विश्वकों तुम्दींने व्याप्त कर रक्‍्खा 
है )। त्वं वायु यमः अज्निः चरुणः शशांकः प्रजापतिः प्रपिता 
महः थ ( तुम पवनदेचता यमदेवता अग्निदेवता वरुणदेवता 
चअन्‍्द्रदेवता तह्मा और डनके भी पिता दो ) ते खहर्नकृत्वः नमः 
अस्तु ( तुम्हें सदसवार नमस्कार हो ) पुनः च नमः ( पुनरपि 
तुम्हें नमस्कार हो ) भूयाः अपि ते नमः नमः ( बारस्वार तुम्हे 
नमसुकार ) हे स्व | ( हे सर्वात्मन्‌ विश्वरूप ]) ते पुरस्तात्‌ 
अथ पृष्ठतः नमः ( तुम्हें सामनेसे तथा पीछेसे नमस्कार है) 
ते सर्वतः एवं नमः अस्तु ( सभी ओरसे तुम्हे नमरुकार है) 
हे अनन्तचीय ! ( है झलीम पराक्रम परमात्मन्‌ !) अमित- 
विक्रमः त्व॑ सर्च समाप्नोषि ( अपने असीम पराक्रमसे तुमने 
सब छुछ व्याप्त कर रकखा है) ततः सर्व: अस्त ( इसलिये 
सुम सवंखरूप कद्दलाते हो ) 


सरलार्थ--श्रद्"ुनने कद्ा-है सगधन | यह उचित ही 
है, कि तुम्हारे महिमाकीसंन द्वारा जगदुवासी जीवगण 
प्रसन्न तथा तुमर्म अनुरक्त द्ोते हैं, पापी राक्सगण भयभीत 
होकर दस दिशाओं साग जाते हैं और फपिलादि सिद्ध 
मुनिगण तुम्हें भ्रणाम करते हैं। हे परमोदार; अन्तद्दीन, 
सकल देवताओौके नियन्ता, सर्वाध्य परमात्मन्‌! तुम ऋह्मासे 


एकादश अध्याय । ४१६ 


भी बड़े तथा उनके भो जनक हो, और व्यक्त, अ्व्यक्त तो 
उससे भी परे अ्रक्तर ब्रह्मष्प हो, इन नो कारणोसे लोग 
तु नमस्कार करते है, इसमें विचित्रता पया है ? है अनन्त- 
झूप | तुम आादिदेव, सनातन पुरुष, निम्चिल विश्वकरे लय- 
स्थान, जगतके गाता, जगतझ्े शेय तथा परम वैष्णव पद 
हो, तुम्दीने समस्त विश्वक्षो व्याप्त कर रफ़्ा है। इस 
सात कारणोसे भी तुम सबके प्रणामके पात्र दो। तुम 
पचनदिवता, यमदेचता, अग्निदेवता, वरुणदैवता, घन्द्रदेवता, 
प्रष्ा और उनके भी पिता ब्रह्मप्प हो, तुम्हें सहस्नवार 
नमस्कार है, पुनरपि ममस्काए है ओर बारम्थार नमस्कार 
है। ऐ विभ्वदूप | तुम्हे सामनेसे नमस्कार, पोछेसे नम- 
स्कार और सभी भोरसे नमस्कार है। हे अनन्तवीर्य | तुम 
श्रपनी श्रसोम शक्तिसे सथ कुछ व्याप्त किये हुए हों; इसलिये 
सर्वख़रूप कहलाते हो । 

घन्दिका---श्रीमगवानद्ली महिमा परत्यक्षदर्शनसे अज्लुनको जितनी 
सालस ऐती जाती है, उत्तनी ही उनको भक्ति श्रद्धा गगकी अपिर्छिन्त 
घाराकी तरह प्रयर होती जाती है, गिसके प्रकट करनेके लिये यह सब 
अजुभकी रतुति तथा पुनः पुनः गदगदभावसे प्रभाम है ॥ ३६०४० || 


और भी स्तुति तथा प्रार्थना करते हैं-- 


ससेति मत्वा प्रसभ॑ यदुक्त 
हे कृष्ण | है यादव ! है सस्तेति | 
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ललन्‍जीशीध जे 


गीतार्थचन्द्रिका । 

झजानता महिमान॑ तवेद 

मया प्रमादाझणयेन वापि ॥ ४१ ॥ 
यज्चावह्मसाथमसरत्क्ृतो इसि 

विहारशय्यासनभोजनेपु । 
एको5थवाप्यच्युत ! तत्समक्त 

तत्वामये त्वामहमप्रमेयम्र्‌ ॥ ४२ ॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 

त्वमस्य पृज्यश्र ग़ुरुग रीयान्‌ । 
न त्वत्समो5र्त्यम्यधिकः कुतो5न्यो 

लोकत्रयेव्प्यप्रतिमप्रभाव ! ॥ ४३ ॥ 
तस्मात्‌ प्रणम्य प्रणिधाय कार्य 

भसादये त्वामहमीशमीज्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्थ सखेव सख्यु: 

म्रियः भियायाहँसि देव | सोडम्‌ ॥४४॥ 
अदृए्पूव' हपितोडस्पि दृष्ठा 

भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव मे द्शय देव ! रूप॑ 

प्रसीद देवेश ! जगन्रिवास ! ॥४५॥ 
किरीटिनं गदिन चक्रहस्त- 

मिच्छामि त्वां द्रष्टरमह तथेब । 
तेनेव रूपेण चतुश्चुजेन 

' सहस॒वाहो ! भव विशखमूर्त ॥४६॥ 


-- न>जजलणजिजण जल जल जीलज जी रच * 


एकादश अध्याय । 8२१ 





अन्चय---तघ महिमान॑ इदं श्रजानता भया (तुम्हारे इस 
विश्वरूपको तथा महिमाकों न जानकर मैंने) प्रमादांत्‌ प्रणयेन 
था अपि (प्रमाद्से श्रथवा भर्ममावके कारण) सखा इति मत्वा 
(तुम्हें सजा समझ कर) दे कृष्ण | हे यादव | हे सख ! इति 
प्रसभ॑ यत्‌ उक्त' (कृष्ण, यादव, सख आदि जो कुछ सम्धोधन 
मेंने इलकेपनके साथ किया है), हे अच्युत ! (है भगवन! ) 
विद्ारशय्यांसनभोजनेघु ( आहार विद्वार सोने बैठनेमें ) एकः 
अधवचा तत्‌ समक्ष (अकेला या अन्य मित्रौके सामने) अ्रवद्यासाथे 
' (हंसी दिल्‍लगीमे) यत्‌ असत्कृतः असि ( तुम्द्दारा जो निराद्र 
मैंने किया है) भर अ्प्रमेयं त्वां तत्‌ ज्ञामये ( अचिन्त्यप्रभाव 
छुमसे उसके लिये में क्षमा प्रार्थी हैं) | हे अप्रतिमप्रभाव ! (हे 
अतुलभभाव परमात्मन्‌ |) त्वं श्रस्य चराचरख्य लोकस्थ पिता 
असि ( तुम इस स्थावरजंगम विश्वके जनयिता होः) पूज्यः ले 
शुरु) गरीयांनू ( और पूजनीय, शुरू तथा शुरुके भी गुरु हो ), 
लोकप्ये अपि तीनों लोकोमें भी) तव्वतूसमः न भ्रसिति (तुम्दारे 
सदश कोई नहीं है) अभ्यधिकः अन्यः कुतः (तुमसे बढकर 
कोई कैसे हो सकेगा) ? दे देव ! (हे परमात्मन !) तश्मात्‌ अं 
कार्य प्रणिधाय प्रणमभ्प ( इसलिये में शरीरसे विशेष अवनत 
द्ोकर प्रणामपूर्वेक ) ईडय' इशं त्वां प्रसोदये ( स्तुतिके पोग्य 
सर्च॑नियन्ता तुम्हें प्रसन्न दोनेके लिये प्राथेना करता हूं) पुत्रस्य 
पिता इव, सख्युः सख्या इव, प्रियाय प्रियः सोदुं भ्रहसि (जिस 
प्रकार पिता पुश्रका अपराध,सणा सखाका अपराध और पिय 





छरर गीतार्थचन्द्रिका 

प्रियका अपराध क्षमा करते हैं गेसे ही मेरे अपराधकों भी 
क्षमां करो)। अदृए्टपूर्वा' हृष्ठ/ हृपितः अस्मि ( तुम्दारे कमी न 
देखे रूपको देखकर मुझे दर्प हुआ है) सयेन च मे मनः प्रच्य थित॑ 
(और सयसे मेरा म+ व्याकुल्त भी दो गया है) हे देव ! (हे भग- 
चन्‌!) तत्‌ एच रूप मे दशेच (झछुमे अपना मनोरम चद्दी रूप 
दिखाओ) हे देवेश | जगज्निवास ! प्रसखीद (हे ज्ञगन्निवास देवा- 
घिद्देव ! प्रसन्न हो जाओ)। अहं तथा एच रत््वां किरीटिन गदिन 
चक्रहस्तं द्रएु' इच्छामि (मैं पदिले जेले दो किरीट गदाधारी 
दाथमें चक्र लिये हुए तुम्हे देखना चांहता हूं) है सहस््रबाहो !' 
विश्वमूर्ते | ( है अनन्तवाहों विश्वरूप भगवन ! ) तेन एच 
चतुभु जेन रूपेण भच (उसी शंख चक्र गदा पद्म घारो चतुझुज- 
झूपमें प्रकट हो जाओ ) | 


सरलार्थ-त॒म्हारे विश्वरूप तथा मद्दिमाको न जानकर 

खखा समझ मैंने प्रमाद्से या मिन्नमावसे कृष्ण, यादव, सखझू, 

आदि जो कुछ हत्नकेपनसे कद्दा है, और आहार विहार तथा 

सोने वैठनेमें एकाको या अन्य मिन्नोके सामने उपद्यास रूपसे 

छुम्दारा जो कुछ निरादर किया है, हे अच्युत | तुम अपने 

अचिन्तनीय प्रभांवले उन अ्रपराधोंकी च्षमा प्रदान करो। है 

अतुलप्रभाव परमात्मन | तुम इस चराचर विश्वके जनयिवा, 

पूज्य, गुरू तथा ग्रुरुले भी अधिक हो, वोनों लोकमें तुम्दारे 

बराबर कोई नहीं है; फिए तुमसे बढ़ कर कौन होगा ? इस- 

लिये हे देव ! मैं साए्टाइ प्रणाम ऋरता हुआ पूज्यनियन्ता तुम्हे 


एकादश श्रध्याय । ४श३ 


करन नकल जन+लत+. ५ ४४ 3«९॥९२६/५३५४४:६००४९१५७०५/६१४६८६८०२७/७८०;०- कम ->० 


प्रसन्न होनेके लिये प्रार्था करता हैँ। जिस प्रकार पिता 
पुत्रका, सजा सखाफा और प्रिय प्रियका दोष ज्ञामा करते है, 
ऐसे द्वी मेरे भी अपराधको क्षमा करो। तुम्दारे अपूर्वछूपको 
देखकर मुझे हर्ष हुआ है ओर उसकी भयड्भुस्‍्तासे मुभे डर भी 
लगा है, अतः है देवाधिदेव परमात्मन्‌ ] तुम प्रसक्ष हो जाओ 
और अपने उस मनोहर रूपको मुझे दिखादो | तुम्दारे उल 
किरीट गदाधारी, दाथमे चक्रयुक्त रुपको मैं देखना चाहता 
हैँ इसलिये हे अ्रनन्तवाहों विश्वरूप | तुम उसी शहर चक्र 
गदा पद्मधारी चतुभुंजरूपमे प्रकट हो जाओ 


चन्द्रिक[---विश्वरूपकों देखकर भ्रीकृणकी महनीयता तथा 
अपनी अकिखित्कर सत्ता धुनको माछम हो गयी है, इसलिये पूत्न- 
संख्पताकी बरायरीके वर्तावके छिये अज्जुनकों बढ़ा सक्लोच तथा छज्ता भा 
रही है। यही श्रीमगवानतते क्षमा मांगनेका कारण है। “उसी चतुझ- 
जरूपमें दर्शन दो? इस प्रकार कहनेके द्वारा यही प्रकट होता है कि 
ओमगवानऊा चतुझु जरूप अजुनको दीख़ता था, अन्यथा घसुदेषपुन्नरूपसे 
श्रीकृष्ण तो द्विप्ुजरुपमें ही प्रकट थे। यही सब भक्त अल्लुनकी मधु- 
रतागम्मीरतामयी भावभरी अत्युत्तम स्तुति है ॥ ७१-४६ ॥ 


अज्जुनको प्रार्थनाक्रे अछुसार श्रीसगचान कहते हैं--- 
श्रीभगवानुवाच-- 


मया पसन्‍नेन तवाजुनेदं 
रूप॑ पर दर्शितमात्मयोगात्‌ | 


छर४ गोतार्थचन्द्रिका । 
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तेजोमय विश्वमनन्तमा्य 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूररम्‌ ॥ ४७॥ 
न वेदयज्ञाध्ययनेन्न दाने- 
न॑ च क्रियामिन तपोमिर्गे । 
एय॑रूप: शवय अहं उल्लोके 
द्रष्ट खदन्येन कुरुप्रवीर ! || ४८ ॥ 
मा ते व्यथा मा च विप्रृढ़ भावी 
हृष्ठा रूप घोरमीदडमममेदस्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्तर 
तदेव में रूपमिद प्रपश्य ॥ ४६ ॥ 
अन्चय--हे अर्जुन ] ( हे श्र्ुन ) ) प्रसप्नेन मया आत्म- 
योगात्‌ (मैंने मसन्न होफर अपनी योगलामर्थ्य से) तब इदं तेजो- 
सर्य अनन्त आय मे परं चिश्वरूप दर्शितं ( तुम्हें यह तेजःपूर्ण 
अन्तद्योन आद्रिप श्रेष्ठ विश्वरूप दिजा दिया ) यत्‌ त्वदन्येन 
न दृएपूर्वम्‌ ( जिसको तुक्द्वारे खिवाय और किसीने पहिले 
देखा नहीं था) | हे कुरुप्रचीर ! ( हे कुरुवीरश्रेष्ठ अज्जुन ! ) 
न वेद्यशाध्ययनेः (न घेदके द्वारा, यक्षके द्वारा यां श्रध्ययनके 
द्वारा) न दाने; न क्रियासिः न च उम्रे: तपोमिः (न दानके द्वारा, 
अग्निददोषादि क्रियाओके द्वारा या उम्र तपस्याके द्वारा) एवंरूपः 
अहं(विश्वरूपी में) त्वदन्येन चुलोके द्रएु शक्यः (तुम्हारे सिवाय 
इस मलुष्यल्ोकमं ओर किसीके द्वारा देखने योग्य है)। ईडक्‌ - 
घोर मम इदं रूप॑ दए्ठा ( मेरी ऐली. भीषण मूर्तिको देख ) 


एकादश अध्याय | छ्श्प 


ते व्यथा मां विम्नूद़भावःच मा (तुस्‍्हें ब्यधा या विमूढ़ता नहीं 
होनो चाहिये)। व्यपेतमोः प्रोतमनाः (भयरद्वित तथा प्रसप्तचित्त 
दोकर) त्व॑ पुनः ह॒दं तत्‌ एवं रूप॑ प्रवश्य (तुम पुनः मेरे डसो 
घतुभु ज धासुदेषरुपको देखो) | 


सरलार्थ-श्रीभगवानने कह्दा-हे अज्जुन ! मैंने प्रसक्ष होकए 
अपनी योगसामथ्यसे तुम्हे जो तेजोमय अनन्त आय विश्व- 
रूप दिखाया है, इसको तुम्हारे सियाय ज्ौर छिसीने पहिले 
नहीं देखा है। हे कुरुवीर श्रेष्ट) चेद, यज्ञ, अध्ययन, दान, 
क्रिया या उम्रतप किसीके द्वारा भी मनुप्यलोकम तुम्दारे 
सिधाय और कोई मेरे इस रूपको नहों देख सकता है। मेरे हस 
भीपणरुपको देखकर तुम्हें व्यधाया विमृढता नहीं होनो 
चाहिये। तुम भयरहित तथा प्रसन्नचित्त होऋर अब पुनः मेरे 
उस घचतुर्भुजरूपकों देखो। 
चन्द्रिका--श्रीभमगवानको साकार मूर्तिका दश्शव यज्ञदानादिके 
द्वारा नहीं होता है, केवछ भक्ति, भ्रेस तथा उपासनाकी पराक्राए और 
तीव्र दर्शनछारुसाके उत्पक्ष होनेपर तब होता है। भ्रीमदुभागवतम 
लिखा ऐ-- 
झजातपत्षा इव मांतरं खगाः स्तन्‍्यं यथा चत्सत्तरार ज्ुधार्ताः। 
प्रियं भियेव व्युपितं चिएएणा मनो5रविन्दाक्ष द्दिक्षते त्वाम्‌। 
जिस प्रकार ऐसा पक्षिशावक्र जिसकाकि पड्छू क्षरमी तक निकला 
नहीं अपनी माताके दर्शनके लिये छाछायित गहता है, जिस प्रकार भूखा 
गेवत्स गोमाताफे दूध पीनेके लिये श|छायित रहता है और जिस प्रकार 


छरद योताथ्थंचन्द्रि का । 


कप मी. . डे 
विरहिणी पत्तित्षता सती प्ियपतिक्े दुशनाथ छालायित रहती है, इसो 
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प्रकार भक्तठा सन जब श्रीभगवानऊे दुर्शनाथ्थ विरहिणी ग्रजनारियोंक्ी 
तरह व्याकुछ द्वो उठता है तभी श्रीमगवान्‌ सुमधुर साकार सूत्तिमें दशेन 
दिया करते हैं। किन्तु दिव्यदृष्टिके छारा देंखने भ्रोंग्य उनकी विराट 
साकार सू्तिका दृशन भक्तिप्रेसके साथ विशेष भ्राक्तन सम्बन्धका 
समन्वय रहनेपर तब हो सकता है। अर्दुनके साथ श्रीसगवानका ऐसा 
ही खास अ(्तन सम्बन्ध था इसों कारण भर्जुनकों क्रीभगवानका प्रसन्नता 
लाभ तथा विश्वरूपका दशनलाभ हुआ था, यही श्रीभगवानके इन तीन 
इलोकॉके हारा तत्वकथनका तात्पय है | ४७-४५ ॥| 


इसके बाद क्या हुइ्प सो खख़य घ्ुतराष्ट्रकों बता रहे हैँं-- 
सजझ्य डचाल-- 
इस्यर्जुन॑ बाश्ुदेवस्तथोक्ला 
खड रूप दर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास व भीतमेन॑ 
भूत्वा पुनः सौम्यब्रपुर्महात्मा ॥४०॥ 
अन्च॒य---वाख़ुदेचः अज्ञुनं इति उष्त्वा ( श्रीमणचानले 
अज्ञुनको यह कद् कर ) तथा स्वक॑ रूप भूयः दर्शयाभास 
( ऐसा दी अपना चतुभुतरूप पुनः दिखा दिया) महात्मा 
सौम्यधपुः भूर्या ( परमकरुणमय भगवानले सौस्यरूप धारण 
करके ) भीत एनं पुनः आश्यासयाभास च्व ( भोत अज्जुनको 
पुनः आश्वासन प्रदान किया )। 
सरलाय--->ज्यने कहां--इस प्रकार : पूर्षोक्तकपसे 


एकादश अ्रध्याय । ४२७ 


रा 
अलम न 


अज्ञुन हर फद्ठ कर श्रोमगवान्‌ने अपना पूवरूप दिखा दिया 
ओर फरुणामयत्रे सोम्यदूप धारण करके भीत श्रर्जमकों 
आश्यासन प्रदान किया ॥ ५० ॥ है 
सीम्परुप देखफर अर्ज्ुककी उक्ति है-- 
अज्ञुन उदाच-- 

हट द॑ मानुर्प रूप तब सोम्य जनादन ! | 

इृदानीमस्पि संहत्तः सचेता। प्रकृति गतः ॥ ५१ ॥ 

अन्चय---है जनादून | ( है भगधन्‌ ] ) तब इदं सौस्य 
मालुप रुप दृष्ठा ( तुम्हारे इस सोम्य मजुष्य जैसे रूपको देख 
कर ) हृदानीं सचेताः संधृत्तः अस्मि ( अ्रव में प्रसन्नचित्त दो 
गया हूं ) प्रकृति गतः ( और प्रकृतिस्थ भी द्वो गया हैं )। 

सरलार्थ--श्रद्छ॑नने कहा -हे भगवन ! तुम्हारे इस 
खौस्प माजुपी रूपको देखकर अब में प्रसन्‍न तथा प्रकृतिस्थ 
द्वो गया है ॥ ५१ ॥ 

प्रसन्नचित्त अर्जुनके प्रति श्रीमगवानकी उक्ति ह-- 
धीभमगवानुवाच -- 

सुदुदेशमिर्द रूप रृष्ठवानसि यन्मम | 

देवा अप्यस्य रूपरष नित्यं दशनक्रांक्षिण। ॥ ४२॥ 

नाई पेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 

शक्य एवंविधो द्रष्ड' हृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥ 

भक्‍त्या स्वनन्यया शक्य अहमेद॑विधोड्जन !। 

ज्ञाहू द्रष्ट वे तच्वेन प्रवेष्ड च परंतप !॥ ५४ ॥ 


छश्द गीतार्थैचन्द्रिका । 





मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः । ४ 

निर्वेरः सवंभूतेषु यः स मामेति पाणडव ॥| ५५ | 

इति श्रीमदूसगवद्गीतासूपनिषत्सु भद्मविद्यायां योगशास्त्रे 

श्रीकृष्णाजुनसंबादे विश्वरूपद््शनं नाम 
एकादशो5ध्याय: । 

अन्वय--मम इवदं खुद॒देशे यत्‌ रूप दृष्टघान अपस्लि (अति 
कठिनतासे दष्टिगोचर होने योग्य मेरा यह जो रूप तुमने 
देखा ) देवाः अपि अस्य रूपस्य नित्य दर्शनकांक्तिणः 
( देवतागण भी इस रुपको रूदा देखना चादते हूँ )। यथा 
माँ दृश्वान अखि (जैसा तुमने भुझे देखा है) एयंविघः 
अं (ऐसा मैं ) न वेदेः न तपला न दानेननच इज्यया 
द्रष्ट' शकयः ( चेद, तपस्या, दान और यश किसोौके द्वारा 
भी नहीं देखा जा सकता हूं )। हे परन्तप ! अज्भुन ! (है 
अशानरूपी शबह्बुको दमन करनेवाले अज्जेन ] ) अनन्यया 
भकक्‍त्या तु ( किन्तु अनन्यभक्तिक्के द्वारा ) एवम्विघः अहं 
तस्वेन शातु द्रुष्दु च प्रवेष्दु च शक्यः ( भक्त मेरे इस विश्वदू- : 
पको यथार्थेतः जान सकता है, देख सकता है और इसके 
साथ तदूपताकों पा खकना है) हे पाएडव ! ( हे झर्जैन ! ) 
यः मत्कमेछत्‌ ( जो मेरे दी लिये कम करता है ) मत्परमः ( मैं 
ही जिसके लिये परम प्राप्तव्य चस्तु हैं ) मक्क्तः सकुवर्जितः 
( जो मेरा भक्त तथा विषयरागरहित है) सर्वभूतेषु निर्वेरः 
( सर्चेत्र, भगवानकी सत्ता समझ कर किसोके प्रति जो 


एकादश अध्याय । ४२६ 
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शत्रुभांवयुक्त नहीं है ) सः मां एति ( यही मुझे! प्राप्त 
फरता है )। 

सरलाय--भोमगधानने कद्दा-- श्रति कठिनतासे देखने 
योग्य मेरा यह जो विश्वरूप तुम्हे देखनेमे आ्राया, देवतागण 
भी सदा इसके देखनेके लिये आकाहा रखते हैं। वेद, 
तपस्या, दान या यज्ञ किसी उपायसे भी यह रूप, जैसा कि 
सुमने देखा है, देखा नहीं जा सकता है। दे परन्तप अर्जुन ! 
फेंचल अनन्यभक्ति है ह्वारा ही भक्तमण मुझे तरवतः ऐसा ज्ञान 
सकते हैं, देज सकते हैं और मेरे साथ ठद्रुपताफों पा खकते 
हैं। हे पाएडव ! मदर्थ कम करनेवाले, सुझे हो परम प्रापब्य 
पस्तु माननेवाले, सुभमें भक्ति रखनेवाले, विषयासक्तिरद्दित, 
सभोके प्रति वैरभावशन्य भक्त ही मुझे लाभ करते हैं। 


चन्द्रिका--सकाम यक्ष तथा तपस्यादि द्वह्टा देवयोनि प्राप्ति 
होती है, श्रीभगवानूका विखरूप दर्शन उपासनाकाण्डसाध्य है, 
इसलिये कर्मकाण्डके बरसे देवयोनि प्राप्त देवतागण भी विश्व- 
रूप देखनेके लिये तरसते रहते हैं। उपासनामें उपास्य उपासक रूपी 
हवैवभावफे रहते हुए श्रीमगवानकी केवक स्थूल मूर्तिके ही दर्शन होते हैं, 
तदनभ्तर उपासनाके परिपाकर्मे उपास्य उपासककी एकता द्वारा देतभावका 
विलय होने पर भक्त सगवानुके साथ वादात्यभाव या सद्रूपता भावको 
प्राप्त कर छेता है। इसी भद्देतावस्थामें श्रीभगवानका तत्वज्ञान भी 
परामक्तियुक्त सिद्धठभक्तवों हो जाता है। यही इलोकोक्त 'शातु 
हष्दुं अवेष्टु! पदोंका तात्पय है। अन्तिम छोकमें श्रीभगवानने कर्म और 


३० गात्तार्थचन्द्रिका । 


उपासनाका सुन्दर समुघ्यय दिखाया है। प्लोमगवानके भ्रति परमानुरा- 
गसे युक्त होकर उन्हींक़े लिये निष्कास 'कर्मगोगका अमुष्टान करना और 
घट घटमें उनकी सुमधुर सत्ताकी घारणा करके भागवतोक्त--- 
अथ मां सचभूतेपु भूतात्मानं रुतालयम। 
अहंयेदानमानाम्यां मेज्यामिक्षेन चछुपा ॥ 
इस उपदेशके जनुसार किसी जीवड प्रति बररभाव न करके सभ्ीक्े 
प्रति भ्ेसपरायण होना और सभीको सेथां करने रहना-यद्दी वर्म और 
उपासनाक! समुझय हैं । इसी समुच्चय्मे ही क्ंयोग तथा उपासना- 
है और आनन्दसय परसारसाकी परसा प्राप्ति 


जमीनी रे 


० 
ः 


योयकी निर्विष्द सि 
है ॥ ५२-७० ] 
इस प्रकार भगवदूगोतारूपी उपनिपद््म भद्मविश्वाक अन्तर्गत 
योगश|स्रमें श्रीकृप्णाजुनसंबादका “विश्वरूपदर्शन!ं 
नाम्रक ग्यागहवां अध्याय समाप्त हुआ । 
४-$०००३--- 


एकादश अध्याय समाप्त 


दादशो5थायः । 





अन्यान्य अध्यायोगे अनेक स्थलपर निर्शुंण, निराकार, 
अक्ार अरह्मकोी उपासनों बतानेपर भी पूर्वाथायमें साकार 
विश्वरूपकी उपासना महिभोक्नों श्रोमगधानके मधुरमुजो- 
च्चारित होते हुए देखकर भक्त अज्ञुनकों शंका हुईं है, कि 
साकार निराक्षार इन दोनों उपासनाओंमें फौन प्रशस्वतर 
है। पूर्वाध्यायके श्रन्तिम स्छोकर्मे वर्णित 'मत्कमछत्मत्परम? 
इत्यादि श्ोकके द्वारा भी यद्द पतां नहीं चलता है, कि उसमें 
'पत्‌! शब्दसे साकार विवज्षित है अथवा निराकार। शतः 
शंकासमाधानरुपसे साक्कार मिराकार उपासमरांश्रौका घिचे- 
चन तथा अज्ञुनक्रो निमित्त बना पर जगज्ञीधोंके लिये सभी 
उपासनाके अर्थ अधिकार-निर्णयय इन दोनों उद्दश्योंकी 
सिद्धिके लिये इस अध्यायक्ा श्रीविर्भाव हुआ है। इसमे 
श्रीभगवानने प्रथमतः साकार निराकांर उपासनाके उपाय 
तथा रद्ृस्य बताये हैं और तदनन्तर प्रसज्नोपात्त भगवत्‌- 
परायण होकर आध्यात्मिक उन्चतित्ाभके लिये अनेक साध- 
नाएं बताई हैं। उपासनाकाणडके अन्तिम अ्रध्याय होनेके 
कारण इसमें भक्ति तथा उपासनाको मांधुरो अख्तगज्ञकी 
अविरलधाराझुपसे बहाई गई है, जिसके पवित्र प्रवाहमें 
 भ्रधगादन स्ान करके मनुष्यमात्र ही निःश्रेश्स लाभ कर 


छ३२ गीतार्थचन्द्रिका 


सकता है। अब प्रधमतः अज्छेनकी शंझ्ारूपसे साकार 
निराकारपर रहस्यपूर्ण विधेचन प्रारम्भ होता है - 
श्ज्ुन उचाच--- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्लां पय्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेपां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
अन्वय---एवं सत्ततयुक्ता। (इस भकारसे सदा युक्त 
होकर ) ये भक्ता४ त्वाँ पय्थुपासते (जो भक्तगण तुम्दारी 
साकार चिश्वरुपादि सूर्तिकी उपासना करते हैँ.) ये च श्रपि 
अव्यक्ते अ्द्धरं ( और जो भक्त इन्द्रियां तथा मनवुद्धिसे भ्रयो- 
ज्वर अच्तरपुरुष निर्शुण ब्रह्मकी उपासना करते हैं) तेपां के 
'योगवित्तमाः ( इन दोनोमेंसे श्रेष्ट योगा कौन है ! ) 
सरलार्थ--अ्र्द्धुनने कद्दा-जैसा कि पूर्वाध्यायमें तुमने 
फट्दा है, समस्त कर्मादि चुममें ऋर्प ए करके अहुरागके साथ 
जो भक्तगण तुम्हारी विश्वकूपादि साकारसूत्तिफो उपतना 
करते हैं ओर जो भक्त तुम्दारे मन-चाणीसे अग्रोचर निर्मुण 
अक्षर भावकी उपासना करते हैँ, इन दोनोमेंस श्रेष्ठ योगवेत्ता 
-कौन है ? 
चन्द्रिका---इस लध्यायकी भतिपाथ वस्तु साकार निराकार 
उपासताका रहस्य प्रकद करनेके लिये अनर्जुको निम्ित्त बनाकर इस 
प्रकार शंकाका उदय हुआ है, ताकि अधिकारका निर्णय श्रीमगवानके 
- उपदेश द्व।रा ठीक ठोक हो ज्ञाय और सकल प्रकार अधिकारी अपनी 
“अपनी अऊृतति प्रदृत्तिके तारतस्यानुसार सग्युण था निर्मुण उपासना करके: 


द्वादश श्रध्याय । ४३३ 
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सिद्धि लाभ कर सक |. इसमें छोटे.या बढ़े थोगीका पिचोर नहीं है, 
वेब अधिकार तथा अधिकारोका प्रकृतिविचारसे निर्णयमात्र है, यही 
तत्व जानना चाहिये ॥ $॥ ; 
झय प्रश्मफे अश्लुरूप उत्तर देते हैं-- 
*  श्रीभगवाजुवाबच-- 
म्रय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । . 
श्रद्धया परयोपेतारते मे युक्ततमा मता। ॥ २॥ 
 अन्चय--मयि मनः आदवेश्य ( मुझमे सनको लगाकर ) 
नित्यथुक्ताः ( सदा योगयुक्त दो ) पाया भ्रद्धया उपेताः ( परम 
भ्रद्धाके साथ ) ये भां उपासते ( जो मेरे सगुणरूपकी उपासना 
करते हैं) ते युक्रतमाः मे मताः (उन्हें मैं भेष्ठ योगी समझता हूं)। 
सरलार्थ--भौमगवानने फद्दा- मुभामे मनको लगाकर 
थुक्तचित्त हो परम भरद्धाफे साथ जो मेरे सभुण्र साकाररूपकी 
उपासना करते हैं, उन्हें में श्रेहयोगो समझता हूँ । 
चन्द्रिका---इस इछोकर्मे भछ्ठुनका अधिकार -विचार करके 
ओमगवानने समुणोपासना पर विशेष जोर दिया है। और भक्तिके साथ 
साक्रारोपासना करते गहनेपर अनायास ही परमात्माको कृपाद्वारा भक्त 
संसारसिन्धुको पार कर सकता है यही भात्र. बताया है। यद्यपि इस 
प्रकार: उपासंनामें उपास्य उपासकरूपी द्वतभाधका अस्तित्व रहनेसे केवल 
इसीफ़े द्वारा आत्यन्तिक मुक्ति नहीं हो सकती. है, तथापि द्ैतसावके द्वारा. 
समुणप्रद्यका प्रता लग .जानैपर जौर उसकी भनन्द्सत्तामें, प्रतिष्ठ हो जाने 
पर, अद्वेतमायकी प्राप्ति अंनायास ही हो जाती है। . इसके सित्राध भक्ति- 
श्८प 


छर्रे् गोतार्थचन्द्रिका । 
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पथ सररूपथ है, इसमें ज्ञानपथकी कठिनता तथा हुगमता नहीं है। इन्हीं 
कारणोंसि जज्जुन तथा साधारण जगज्जनोंका अधिकार विचार करके धीमग- 
बानके सगुणोपासक योगीको ही श्रेष्ठयोगी कहा है | २ ॥ 
अब द्वितीय अधिकार पर विधेचन करते हैं-- 

ये त्वच्तरमनिर्देश्यमव्यक्त' पर्य्युपासते । 

सचत्रगमचिन्त्य च कूटस्थपचलं श्रव॒म््‌ | ३ ॥ 

संनियम्येन्द्रियग्रामं संत समचुद्धवः 

ते प्राप्छुवन्ति मामेव सब भूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 

क्न शोडघिकतरस्तेपामच्यक्तासक्तचेतसाम | 

अव्यक्ता हि गतिद:ख॑ देहवज्लिरवाप्यते ॥ ५॥ 

अन्वयू---इन्द्रियप्नामं संयम्य ( समस्त इन्द्रियोंको अच्छी 
तरह संयत फरके) सर्वत्र समदुद्धयः (विपयवा सनाशुन्य द्वोनेके 
कारण सर्वेत्न रागद्देपहीन छन्द्रभावद्दीव समत्वबुद्धियुक्त) ये त 
( जो साधकगण ) अनिर्देश्यं ( शब्दादिक द्वारा निर्देश करनेके 
अयोग्य ) अव्यक्त ( रूपादिद्वीन, इन्द्रियोंके श्रगोचर,) श्रचिन्त्यं 
(मनके भी अगोच र(सर्चेत्रग कूदस्थं अचल घुव॑ अत्तरं पर्य्युपासते 
(आकाशवत्‌ सर्वव्यापी, मायापर निर्लिप्त भ्रधिष्ठाता, चाशनल्य- 
रहित, परिणामरद्दित, अच्चर निर्मुयअ्रह्म की उपासना करते हैं) 
सर्वेभूवद्विति रता; ( सकल जीचोंम॑ अद्वैतश्रात्माकी धारणासे 
जोीचसेवाद्वारा अह्मपूजापरायण ) ते मां एव प्राप्लुवन्ति ( ऐसे 
साथक मुझे हो प्राप्त करते हें )। तेषां अव्यक्तासक्तचेतसां 
अधिकतरः क्लेशः (उन सब निराकार निगुंणत्रह्मपरायण साधकों- 
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* को सगुर्णोपासकोंकी अपेक्षा अधिक क्लेश होता है) हि. 
(पयोकि) देहवह्धिः अ्व्यक्ता गतिः दुख॑ अवाप्यते (देहामिमान- 
युक्त साधक देहले रद्धित निर्गुणतब्रह्मके पदको दु/जसे दी लाभ 

करते हैं )। 

28:22 सरलार्थ--शमदमादि साधन द्वारा इन्द्रियों को छुसंयतः 
करके रागहदेपहीन इन्द्रदीन समत्ववुद्धिके साथ मेरे शब्दसे 
श्रगोचर, चिन्तासे अगोचर, निराकार, सर्वव्यापो, प्रपश्चसे 
निर्लिंपत, चाश्चल्यहीन, परिणामद्दीन, अक्तर, नि्ुणत्रह्ममावकी 
उपासना जो साधकगण करते हैं, एकात्मबुद्धिसे सकलछलजीव- 
कह्याणमें रत ऐसे साधक मुझे दी पाते हैं। फ्रेचल नि्शुणो- 
पासनामें रत साधकोको सशुणोपासकोंकी अपेत्ता अधिक 
फ्लेश दोता है। परयोक्ति देहामिमानके रददते हुए नीरूप गुणा- 
तीत ब्रह्मग॒ति दुःजसे ही मिलती है। 

चन्द्रिका--इन इलोकॉममें निराकार निगुणोपासनाका अधिकार 
विचार तथा समुणोपासनासे उसकी कठिनिता बताई गईं है। जब तक 
अपने देहके प्रति अभिमान रहे तब तक देहेन्द्रियादिसे परे निगुण मिरा« 
कार निर्विशेप प्रष्ममें प्रतिष्ठ छास करना अति कठिन है, यही संगुणो- 
पासनासे इसकी कठिनता तथा अधिक्र क्लेशसम्भावनाका रक्षण है। 
किन्तु इससे यहः नहीं सिद्धान्त करना चाहिये कि निर्गुणोपासनाके द्वारा 
सिद्धि मिलती ही नहीं। सिद्धि अवद्य मिलती है जैसा कि ते प्राप्लु 
बन्ति मामेव' इन शब्दोंके द्वारा श्रीभगवानने उपदेश दिया है। केवल 
सिद्धि मिलनेमें दो वातोंकों आवश्यकता होती है, प्रथम शमदमादि सा- 


हे, 


छेद गीताथेचन्द्रिका । 
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र्नों द्वारा इन्द्रियोंका संयम तथा परम चैराय्य और दूसरा उपासनाके 
खाथ ज्ञान और कर्मेका समुच्चय । इन्द्वरहित रागह परदित समत्वबुद्धि 
की प्राप्ति ज्ञानसे दोती है और सर्वेसत्त हितमें रति कर्मग्रोगका ही व्या- 
पार है, अतः लिभन्ते श्रह्मनियोगम! इत्यादि पूर्वोक्त रलोककी तरह इन 
बलोकोर्मे भी श्रीभगवानने परमात्माकी निर्विब्न भापिकझे लिये कर्म-उपा- 
सत्ता ज्ञामकी सामअस्यमयी साधना .वताई है, यद्दी ठत्त्त समझना 
खाहिये । इसका पूरा दिग्दशन भूमिकामें कराया गया है, इस कारण 
थहाँ पर अधिक वर्णनका अ्रयोजव नहीं है। अनन्‍्त्रयोगशाश्चर्मे ,सग्ुणो 

पासनाके विपयमें बहुत कुछ चर्णन मिछता है। इसमें श्रीभगवानके 
दिव्यनासरूपी मन्त्रका जप कौर भावाहुसार किसी आकारकी डपासना, 
ध्यान, पूजा, आदि बहुत कुछ किये जाते हैं । श्रीसद्भागवतम ईँखरकी 
अतिमा आठ प्रकारकी कही गईं है घथा -- * 


शैल्ी दद्मयी लोदी लेप्या ख्ेख्या च सैकती । 

मनोमयी मणिमथी प्रतिमाएएविधा रुछूता ॥ 
भ्रतिमा-प्रस्तरकी, काष्टकी, लछोहेकी, किपकर, लिखकर, रेतीकी; 
मानसी और मणियोंकी इस तरह जाठ 'प्रकारको होती है। इसके 
आकार भी भावाजुसर होते हैं। यथा मगवान्‌ जिप्णु धर्माथकाममोक्ष- 
रूपी चतुधग देनेवाले हैं, इस कारण इांख चक्र गया पद्चसे युक्त उनके 
चार हाथ हैं। श्रीभगवानकी शक्ति दस दिशाओंमें, व्याप्त है, इस, 
कारण मद्ाशक्ति जगद्म्बा दस भुज्ञा हैं। सत्वगुणमयी  जग़दुस्मा रजो-, 
गुणरूपी सिंदकों वाहन बनाकर तमोगुणरूपी सहिपासुरका नाश करती: 
है गणपति खुददिके देवता हैं, इस कारण  कुठकीरूपी, चूहेको. उन्होंने . 





द्वादूश अध्याय । छ्शछ 


नीचे दवा रा है। ब्रद्माजी सष्टिकर्ता होनेके कारण रजोगुणके देवता 
हैं, इसलिये उनका रज्ञ छाल है, क्‍योंकि रजोगुण रक्तवर्ण होता है ।' 
इत्यादि इत्यादि भावानुसार सृत्तियाँ होती हैं। इस प्रकारसे सूत्तियांः 
यनवाकर प्रतिमामँ प्राणप्रतिष्ठा द्वार श्रीमगवानका शक्तितंचार कराना 


होता है यथा भन्‍्त्रयोगशास्रमें-- 


ना 
जे न रीना मयजीधीय नम 











आभिरुष्याउच पिम्बस्य पूजायाश्व विशेषतः । 

साधकरय च विश्वासादेवतासब्निधिर्मवेत्‌ ॥ 
भावानुसार यदि प्रतिमा ठीक हो, शासत्रीय विधिके जनुसार पूजा 
हो और पूजक तथा दर्शकोमें प्रेम, भक्ति, विश्वास हो तो प्रतिमार्मे 
भगवत्‌कलाका विकाश हो जाता है। अधथर्ववेदमें---“एहि भश्सानमातिष्ठ 
अश्सा भपतु ते तबुः” इस प्रकार सन्‍्त्रके द्वारा परापाणमयरी सात्तसे 
शीभगवान्‌की दिव्यशक्तिके आक्रपेणकी विधि भी बताई गई है। इसः 
तरहसे आणप्रतिष्ठा विधिद्वारा शक्तिका आकर्षण होनेपर प्रतिभामें कैसे कैसे, 
चमश्कार देखनेमें भात्ते हैं उसका चर्णन सामवेदके आद्रणम मिलता है. 
पथा--“देवतायतनानि कम्पन्ते दैवतप्रतिमा हसन्ति रादन्ति सृत्यस्ति 
स्फुटन्ति खिद्न्ति उन्मीलन्ति निमीलन्ति” भर्थात्‌ देवप्रतिमा कॉंपतो है, 
देशमें दुमिक्ष, महासारी आदिफे समय रोती है, फूट जाती है, पसीजती, 
है, किसी महापुरुपके जन्म छेते समय नाचती है, इंसती है, नेत्न खोलती 
तथा यन्द करती है। इन वर्ण नोंसे यह सिद्धान्त स्पष्ट होता है, कि आये 
जाति “मूसिकी पूजा” अर्थात्‌ अस्तरादिकी पूणा नहीं करती है, किन्तु 
“सूत्तिमें पूल” अर्थात्‌ सूर्तिमें आरीभगवानकी दिव्यशक्तिकों छुलाकर 
उसीकी पूजा ' करती है ।' अंतः सनोतनधर्मियाँक्ो जो छोग 'वीत्तलिकों 
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या पत्थर पूजनेवाले कद्दते हें वे सवोथा आन्त हैं। सगुणोपासनाप्ें 
विप्णु-शिव-शक्ति-सूय-गणेश इन पन्‍्चसूत्तियोंको ईश्वरभावनासे पूजनेकी 
विधि है । एक ही ईश्वरकी पांच सूत्ति बतानेका प्रयोजन यह है, कि 
पण्चतत्वोंसे जीवप्रकृति बनती है| उनमेंसे जिस व्यक्तिमें जो तत्त प्रधान 
है वह उश्ची तलके साथ भधिदेव सम्बन्धयुक्त श्रतिमाकी पूजा यदि करे 
तो प्रकृति अजुरूछ होनेके कारण शीघ्र सिद्धि मिछ जाती है, यही सगरु- 
णोपासनामें पन्चसूरत्तिपुजनका रहस्यमय हेतु है। यथा कापिलतमन्त्रमें--- 
नभसो5<थिपतिदवविष्णुरगनेश्ेघ मद्देश्वरी । 
वायोः सूर्यः चित्तेरीशों जीवनस्य गणाधिपः ! ॥ 
आकाशतत््वके अधिपति विष्णु, अग्नितत्वकी जगद॒स्वा, वायुतततवके 
सूये, इथिवीतत्वक्षे शिव और जलतस्वके गणेश अधिपति हैं | इसी रीति- 
से स्वरोवय आदि शासत्रकी सहायतासे तत्व देख कर हृष्ट देवता निर्णय यक्री 
विधि मम्जयोंगशास्रमें चित है। निर्गुगोपासनामें परमाव्माकी निराकार 
सब्चिदानन्द्‌ सत्ताकी उपासना राजयोगोक्त भावोंके आश्रयसे होती है। 
इसके सब सिद्धान्त गुरुठ्ुखसे जानने चाहिये ॥ ३-५-- ॥ 
दोनों डउपासनाओंकी खुविधा अख्ुविधा बताकर झय 

सद्दजलाध्य सशुणोपासनाकी महिमा तथा उस्र विषय 
अज्लुनका कक्तंधय धता रहे हैं--.. 

ये तु सर्वाणि कर्मारित मयि संन्यस्य मत्पराः | . 

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥६।॥ 

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌। 

अवामि न चिरात्‌ पार्थ ! मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥७॥ 
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द्वादश अध्याय । ४४३६ 
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मय्येव मन आधपत्स्त मयि बुद्धि निवेशय) 
. निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशयः ॥०॥ 

अन्वय--पे तु ( किन्तु जो उपासकशण ) सर्वाणि 
कर्मारि। मयि संनन्‍्यस्य मत्परा। ( सब कमोंको मुझमें समपय 
करके मत्परायण होकर) अनमन्पेन एव योगेन माँ ध्यायन्तः उपा- 
सते ( अ्ननन्‍्य उपासनायोगके द्वारा मेरे ध्यानमें रत रहकर 
भजना फरते हैं ) हे पार्थ | ( दे अज्भुन | ) अद्दं मयि भावेशित- 
चेतसां तेषां सृत्युसंखारसागरात्‌ न चिरात्‌ समुद्धर्ता भवामि 
( मुझमें आविष्टचित्त उन उपासफोको सृत्युयुक्त संसारझरूपो 
सागरसे मैं शोघ्र ही तार देता हैं )। मयि एवं मनः आधत्स्व 
(इसलिये घुझमे मनकझो स्थिर फरो ) मयि बुद्धि निवेशय 
( निश्चयात्मिका चुद्धिका भी घझुझमे लगाओ ) अतः ऊद्ृध्ये 
( देहाचसानके अनन्तर ) मयि एवं निवलिष्यत्रि ( मुभाम दो 

नियांस फरोगे ) संशयः न ( इसमें सन्देद नहीं है ) । 
सरलार्थ--लिशुंसोपासनामं अधिक क्लेश है इसमें 
सन्देद्द नहीं, किन्तु हमारे समुणभावोके जे उपासकगण मुझे 
सब कर्म समपंण कर मत्परायण है। अनन्ययेगसे मेरा ध्यान 
करते हुए उपासना फरते है, हे अछ्छुन | घुकमे आविष्टचित्त 
उन साधकोको सृत्युयुक्त संसाररूपोखागरसे में शीघ्र ही पार 
कर देता हूँ। अतः अपने मन तथा चुद्धिंक्रों तुम मुझम ही 
स्थिर करे, क्योंकि ऐसा' फरनेपर 'देहपातक अ्रंनन्‍्तर 

निःसन्देदद तुम मद्रुपताकों पॉकर मुझमें दो निवास फरोगे। 


४४० 'गोतार्थचन्द्रिका । 


चन्द्रिका---इलेशाधिक्ाका अभाव तथा सहजमांग दोनेके कारण 

सगुणोपासनामार्ग निर्मुशेपासनासे सुगम है" इसे विशेनकों रहस्य 
श्रीमगवानूने सगुणोपासकको थुक्ततम कहकर पहिले ही प्रकद कर दिया 
है। अध यदि यह शंका हो कि सगुणोपासना हैतभावकी उपासना है 
भतः इसके हारा निर्वाणमोक्षताम असस्मव है तो-इसके उत्तरमे श्रीभग 
बान्‌ कहते हैं कि उनके समुणभावषमें भी अनन्यपरायण होकर रत रहनेते 
भौर सकल कर्मोंकों उन्हींमें समपंणकर उन्हींके हो जानेले सशुणोपासक 
भी उनकी कृपासे निःश्रेयसपदकों पा सकता है । अतः सगुण निगुंण 
किसी भी उपासनामें प्रेमभक्तिपूर्ण पुकास्तरति ही अपवर्गदायिनी है, 
यही निदुचय हुआ। शभ्रत्तिमें भी लिखा है--स एतस्माव जीवघनात्‌ 
परातू पर पुरिशय पुरुपमीक्षते' अर्थात समुणोपासक उपासनाके परिपाकर्मे 
अनायास ही हिरण्यगर्भेले परे परम प्रह्मपदुकों पा छेते हैं। इसलिये 
स्व॒धर्मपालन करते हुए सनवुद्धि सभी कुछ श्रीसगवानूमें समर्दित रखना ही 
अजुनको तथा जगजनोंको उचित है यही प्रीभगवानने तत्व वताया | ३-८॥ 

परमात्मा रतिकी ग्रावश्यंकता वताकर अब उसके लिये 
क्रमशः सुलभ उपाय निर्देश कर रहे हैं-- 

अथ चित्त समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ । 

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छापुं धनज्जय ॥ ६ ॥ 

अभ्यासे5प्यसमर्थोंडइसि मत्कर्मपरमो भव । 

मदर्थमंपि, कर्मारि, कुर्वन. सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 

अतैयदप्यशक्तोडसि कर्चु" मद्योगमाश्रितः । 

फलत्पाग ततः कुरु यतात्मवान॥ ११. 


झडादश अध्याय | ' 38४१ 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्जञानाद॒ध्या नं विशिष्यते । 

ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरस्‌ ॥ ११॥ 
अन्वय--है घनञ्यय | ( हे अर्जुन ! ) अथ ( यदि ) 
मयि चित्त स्थिरं समाधातु न शक्‍नोषि ( मुझमें अन्तःकरण को 
ठीक ठीक ठहरा न सको ) ततः ( तो ) अ्रभ्यासयोगेन ( पुनः 
पुतः मुभामें एकान्र दहोनेकी चेष्टारुपी अभ्यासयोगके द्वारा ) 
मां आ्रप्तु इच्छ ( मुझे पानेकी इच्छा करो )। अभ्यासे अपि 
असमर्थ: भ्रसि ( यदि अभ्यालमें भो समर्थ न दो तो ) मत्कम- 
परमः भष ( मेरी प्रीतिके श्र्थ कर्ममे नियुक्त रहो) मदर्थ 
कर्माणि कुर्वन अपि सिद्धि अ्वाप्स्पलि ( मेरे अर्थ कर्म फरते 
रहने पर भो सिद्धि ला करोगे )। .अथ मदुयोगं शआश्रितः 
पतत्‌ श्रपि फर्तं' अशक्तः असि ( यदि मुझमें युक्त दोकर 
इतना भी फरनेमें असमर्थ दो ) ततः यतात्मवान ( तो संयत- 
चित्त होफर ) सर्वकर्मफलत्यांग कुरु ( समस्त फर्मोका .फछ 
त्याग कर दो )। श्रभ्याखात्‌ श्ञानं हि श्रेयः ( सहज साध्य 
होनेके कारण अ्भ्याससे ज्ञान प्रशस्त है ) शानात्‌ ध्यान 
विशिषते ( और भी संदज दोनेके कारण शानसे ध्यान उत्तम 
है ),ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागः ( ध्यावसे कर्म का फल्लत्याग सीधा 
दोनेसे और भी उत्तम है) त्यागात्‌ अनन्तरं शान्ति: ( फर्म 

फलके त्यांग हो जाने पर परमा शोन्ति मिलती है )। 
सरला्य--है अज्जुन ! सुभाम मत बुद्धिको एकाप्र करनेमें 
यदि तुम असमर्थ दो तो अभ्यासके द्वारा छुके प्रानेक्नी इच्छा 


जज अ आ अ च 


इ४२ गोतार्थचन्द्रिंका । 
करो। यदि अभ्यासमें भी असमर्थ द्वो तो मेरे: लिये कर्म 
करते रहो, क्योकि ऐसा फरते रद्दने पर भी तुम्हे सिद्धि प्राप्त. 
दोगी! और यदि इसकी भी शक्ति तुम न दो तो संयंतचित्त 
होफर कर्मो'का फल्न त्याग कर दो | क्रमशः सीधे दोनेके 
कारण अभ्यांससे छान श्रेष्ठ है, शानसे ध्यान श्रेष्ठ है और 
ध्यानसे कर्मों का फत्र त्याग श्रेष्ठ है । त्यागके अनन्तर ही 


जीचको शआत्यन्तिकी शान्ति मिलती है । 


चन्द्रिका---इन छोकॉमें अधिकार विचारते परमात्मामें रत 
होनेके क्रमशः सुलभ उपाय बताये गये हैं। प्रथमतः अभ्यास अर्थोत्‌ 
पुनः पुनः अयक्ष द्वारा परमात्मामें समाहित दोनेकें लिये साधकको 
घुरुपार्थ करना चाहिये। किन्त यदि ऐसा करना सम्भव न हो, वो 
परमात्माके ीत्यर्थ क्मगोगका अनुष्ठान करते रहना और भी सहज मार्ग 
होगा । और यदि यह भी सम्भव न हो तथा परमास्मामें युक्त हुए 
रहना भी असम्भव जान पड़े, तो केवल कममात्रका फलत्याग कर देनी 
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ही उन्नतिका कारण हो जायगा । अम्परासमें कष्ट अधिक है, क्योंकि 
इसमें स्वाभाविक चब्बछ मनको जवरदस्ती खींच खींचकर परमात्मामें 
लगाना पढ़ता है, इसकी अपेक्षा परमाव्माके 'विपयमें साधारण तटस्थ- | 
ज्ञानलास सीधा मार्य है और तटस्थज्ञान ही स्वरूपजशञानलाभका सोपान 
है इस कारण अभ्याससे ज्ञानकी योग्यता सरल तथा उत्तम अ्वद्य ही है; 
झानसे ध्यान भवदय ही सीधा तथा सहज पन्‍्थ है क्योंकि इसमें घुद्धि- 
चालनारूपी कठिन पुरुषार्थ करना नंहीं पढ़ता है, फैवछ मधुस्ताप्रिय 
अनको मधुर भगवान्‌की सधुरमू्िंमें लगांनेते ही सिद्धि मिल जांती है, 


३ 


द्वादश अ्रध्याय॑ । 88३ 
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और कर्मका फरुत्याग सबसे सीधा मार्ग है क्योंकिं इसमें मनुद्धि किसी 
पर भी जोर देना या जगरदस्ती करना नहीं पड़ता है, कर्म करना या 
शरीरके द्वारा कर्म होना पूर्ण स्वाभाविक है उसी स्वभावकों थोडा पत्रिन्न 
वनाकर कर्म फलमें भासक्ति छोड देनेपर ही इस पथममं सिद्धि मिल जाती 
है। अतः अभ्याससे ज्ञान, जशञानसे ध्यान और ध्यानसे कर्मफलत्याथ 
जवश्य ही सहजसाध्य उपायके विचारसे क्रमशः श्रेष्ठ हैं इसमें सन्देह 
नहीं, यही सिद्धान्त प्रमाणित हो गया । परमात्मामें युक्त न होनेपर 
भी फैबल कमफलत्यागसे ही अपधर्गकी परमा शान्ति मिलती है। क्योंकि 
मायाका राज्य और प्रद्मका राज्य ये ही दो राष्य होते हैं। कम्मफछमें 
' आसंक्ति जीवको मायाराष्यकी ओर आकर्षित करके अशान्तिससुत्र्में डाल 
देती है भौर करमफ़लका त्याग आपसक्ति तश्ना पासनाका सुलोच्छेद करके 
साधकको अश्ञात्तिसे परे शान्तिमय प्रद्मराज्यमें स्वत३ ही ले जाता है। 
अतः परसाक्ताम युक्त होनेके लिये अन्य प्रकार पुरुषाथे थ करनेपर भी 
केवल करमफलका ध्याग ही आपसे आप साधककों परमात्मा थुक्त तथा 
शान्तिमय प्रह्मपदर्म प्रतिष्ठित कर देता है। अतः सभी प्रकार उपायोकी 
अपेक्षा कर्मफरप्याग हो सहज, सरछ मार्ग तथा आत्यन्तिकशान्तिलामका 
निदान सिद्ध हुआ। यही श्रीमगवानुके इन उपदेशोंका तात्पर्य है॥९-१२॥ 
परमात्माफे राज्यमें उन्नतित्ञोभ्के अनेक उपाय बता कर 
अब उद्नत भक्तोंके साथ अपनो परम शत्मीयता प्रकट कर 
रदे हैं-- ह ह 
अद्देश् सर्वभूतानां मैत्रः करण एव च। 
निमेमो निरहंकारः समदु/खसुसः 'क्षमी ॥१३॥ 
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सन्तुएः सतत योगी यतात्या ह़निथयः । 
मय्यर्पितमनोजुद्धियों महमक्तः स में मियः ॥१४७॥ 

' यस्मानोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य । 
हर्पामपभयोद्वेगैमनेक्तो यः स च मे प्रियः ॥१श॥ 
अनपेक्षः शुविदज्ञ उदासीनों गतव्यथः । 
स्वारम्भपरित्यागी यो महभक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति । 
शुभाशुभप रित्यागी भक्तिमान्‌ य+ से मे प्रियः ॥१७॥ 
समः शन्नों च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदु/खेपु समः सजूविवर्नितः) ॥१८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोंनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभंक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः ॥१६॥ 
अन्वय--सर्वे भूतानां अद्देष्टा, सैत्रः कदणः च एवं ( जो 

फिसी जोवके प्रति छेप नहों करता है, और सबके प्रति 
मित्रता तथा द्याका चर्त्ताव करता है ) निमेमः निरहंकारः 
समदठुशभ्खछुजः चमी ( जो ममत्वभाव तथा अहंकारसे रहित, 
छुजंदुःजममं समभाव।पत्न और क्षप्राशील है) सतत सन्तुझः * 
योगी यतांत्मा बढ़निश्चयः ( जो सदा सनन्‍्तोषी, समादितचित्त, 
संथमो और इढ़निश्चयी है ) मयि अर्पित्मनोबुद्धिः य महुभक्तर 
सः में प्रियः ( मुझमें, म्नबुद्धिको ,खोपने बाला ऐसा मेरा 
भक्त मुझे प्रिय है)। यस्मात्‌ छोकः न उद्दिजते ( जिखसे 
लोगोंको क्‍लेश नहीं पहुंचता -है ) वः च लोकात्‌ न उद्धिजते 


द्वादश अध्याय । धंछप 


मा मम मम 
(लोगोंसे भी जिसको क्लेश नहीं मिलता है ) यः च हर्षामर्प- 
भयोहेंगे। मुक्ता सः मे प्रियः ( जो प्रियवस्तुके लाभमें उन्नास 
और झलाभमें 'हुःल्, भय तथा उद्देगसे झुझ है ऐला ही भक्त, 
मुझे प्रिय है )। अनपेक्षः शुत्ि: दक्तः (जो किसी घस्तुमें 
स्पृद्या नहीं रखता है, भीतर बादर शुचिता से युक्त है, ओर सामने 
श्राये हुए कर्ततव्यको जड़ता छोड़कर करने घाल्ला है) उदा- 
खीनः गतब्यथः (जो किसी विपयम पत्षपात नहीं रखता है और 
हुःखके कारण उपस्थित दोने पर भी दुःख नहीं मानता है) 
सर्वासस्भपरित्यागी यः मदुभक्तः सः मे प्रियः ( स्वयं किसी 
व्यापारको किसी इच्छासे जो प्रारभ्म नहीं करता है किन्तु 
अनायास सामने आये कर्तेध्यको ही दक्षताके साथ करता है 
ऐसा जो मेरा भक्त है चही सुर प्रिय है) । यः न हृष्यति मे 
न द्देष्टिन शोचति न फाइति (जो प्रियत्ञासमे हुए या अप्रिय 
प्राप्तिमे द्वप नहीं प्रकट करता है, और न प्रिय घियोगमे शोक 
या प्राप्त प्रिय इष्टफे लिये आकाहुा द्वी प्रकट करता है) 
शुभाशुभ्रपरित्यागी- यः भक्तिमान्‌ से से प्रियः ( शुभ अशुभ. 
दोनों ही को त्यागने धाला इन्दसे ,घुक्त ऐेसा जो भक्तिमान, 
पुरुष है वद्दी मुझे प्रिय है)। शन्रोच्॒ मित्रे व तथा माना: 
पमानयो सम्रः ( शब्युमिन्न तथा मांत अपभानमें समसावापन्न ) 
शीतोष्णछजदुगखेषु लमः (शौत गर्मी, खुम्ष दुःज्न आदि |$ 
इन्दोमे लमभावापन्न ) सह्विवर्जितः तुल्यनि दास्तुतिः मोती 
( निः्सज्ञ, द्िन्दास्तुतिमें एकरल, मितभाषी ) येन केनचितू, 
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सनन्‍्त॒ुए+ (अनायासप्राप्त वस्तुर्मे खन्‍्तोष करने चाला )अनिकेतः 
( किसी निर्दिए्ठ ऑश्रय् पर प्रमताशल्य -) स्थिरमतिः ( व्यच- 
स्थितचित्त ) भक्तिमान महात्मा मुस्ते प्रिय है ) । 

सरलाय--फ्रेरा जो भक्त किसी जोचके धरति छ्ेप न« 
करके सभीके प्रति मैत्रो तथा दयाका वर्त्ताव करता है, जो 
ममतांहीन, अहंकारहीन सछुखदुशखमे एक रस तथा क्षमावान्‌ 
है, जो सदा सनन्‍्तोषी, समाद्ितचित्त, संयमी तथा दहशत है, 
मुझमें मन चुद्धिको खोंपनेवाला ऐसा ही भक्त मेरा प्यारा है। 
जो न लोगोको दुःख देता है और न उनसे दुःख पाता है, दर्ष 
अमपे भय उद्देग इन सबसे जो मुक्त दे दद्दी भक्त भेरा प्यारा 
है। स्पृद्दाहीन, पतचित्र, अनलख, दुःज़ आने पर भी घोर, 
आरण्सत्यागी भक्त मेरा प्यारा है। प्रिय द्ं तथा अधियमे 
द्ेषश्त्य, वियोगमें शोक तथा अप्राप्तत्रे लिये लालसाशत्य, 
शुभ अशुभरुपी दन्द्रसे शल्य भक्त द्वी मेरा प्यारा है। शत्रु 
मिन्रम, मान अपमानमें, शीत गर्मीमे, खुल दुश्जमें तथां निन्‍्दा- 
स्तुतिम समरस, आखक्तिशन्य, मितभापी, अनोयासशब्ध 
पदार्थमे खन्‍्तोषी, किसी निर्दिष्ट स्थान पर ममताशुन्य, घीर- 
मति भक्त दी मेरा प्यारा है । 

चन्द्रिका---उपासना तथा भक्तिराज्यमें अग्रसर होते होते सा- 
घककी जो असच्युत्तमा स्थिति होती है उसीका निर्देश इन इलोकों द्वारा 
किया गया है। यही स्थिति श्रीभगवानकों बहुत प्रिय है क्योंकि द्विती- 
याध्यायमें कथित स्थितप्रश्की स्थिति और यद्ध स्थिति बराबरकी है,। 
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भक्तिकी परावध्थामें ज्ञानके साथ भक्तिका मेदभाव नष्ट हो जाता है, इस- - 
लिये जिस धकार 'प्रियो हि छानिनोध्यथेमह सच मम प्रिय इस 
उपदेशके द्वारा श्रीभगवानने ज्ञानोफ़ों अपना प्यारा बताया था, ऐसाही 
इश्कोटिफे भक्तको भी इन इकोकौंके द्वारा अपना प्यार बताया है 
पंतारमें भाव्माही सबसे अधिक प्रिय घस्तु है, इसलिये जब परज्ञान तथा 
परामक्तियुक्त साधक आतीच से मतम! इस सिद्धान्वक्रे अनुसार उनके 
भात्मारुप ही हैं, तो उनके विशेष प्रिय होनेमें सन्देह 'ही क्या हो सकतो 
है? यही इन इलोकॉमें तत्व है ॥ १३-१९ ॥' 


रतन सलपलरनलध्ल जी ट हू 


अब अपने भक्ताके साथ परमप्रियताका सम्बन्ध सूचित 
करते हुए प्रकरणका उपसंद्यार कर रहे है-- 


ये तु धर्माइतमिदं यथोक्ता पय्युपासते । 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेडतीव मे तिया। ॥२०॥ 
इति श्रीमदूभगवद्गीतालूपनिपत्सु जह्मविद्यायां योगशास्तरे 
श्रीक्ृषष्णाजुनसंवादे भक्तियोगो नाम 
ह्वादशोध्ध्यायः । 
अन्चय--अद्दधानाः मत्परमाः ये तु भक्ताः ( ध्रद्धासे 
युक्त मत्परायण जो भक्तगण ) यथोक्त इदं धर्माझत पर्थ्युपा- 


. सते ( इस प्रकार कहे हुए अस्ततुल्य धर्मका आचरण करते 
हैं) ते मे अतीब प्रिया: ( वे मेरे अत्यन्त प्रिय है ) | 


सरलार्थ--ऊपर बतलाये हुए इस अम्रतत॒ल्य धर्मेका 
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ग्रे मत्परायण भक्त भ्रद्धांफा साथ आचरण करते ह वे मुझे 
अत्यन्त पिय हैं । 
चन्द्रिका--दितीय पद्ध्यायो्में उपासना तथा भक्तिके अनेक 
तत्च बता कर अत्र उसीकी महिमा कीत्तनन करते हुए श्रीभागवान्‌ भ्रकरण- 
का उपसंहार कर रहे हैं। “'भट्टेश सवभूतानाम! आादि वर्णनोंके द्वारा 
उच्चकोंटिके उपासकोके जो लक्षण कहे गये हं, इन सत्र छक्षणेफ्रि उद्य होने 
पर शानी और भक्तमें कोई भी सैद नहीं रद्द जाता है। ऐसे भक्त शानीकी 
तरह परमात्माका अनुभव कर कृतकृत्य हो जाते हैं । 'श्रत्म चेद म्मेव 
सवति! इस श्रुत्तिवचनके जझुसार ऐसे भक्त और भगपानमें कोई भी 
भेद नहों रहता है। अतः परमक्षानी जिस प्रकार भारमीवताफे फारण 
परमात्माके अतीब प्रिय होते हैँ, उसी प्रकार ऐसे परामक्तिप्राप्त सिद्ध- 
योगी भी परमात्माके छतीय प्रिय हो जाते हैं) उन्हें चाहुदेवः सर्वम' 
इस अन्तिम तच्चका साक्षात्कार होऋर निःध्ेयसप्रासि हो जातो है | यही 
डउपासनाफा अन्तिम रक्ष्य तथा इन छः अध्यायोंका अन्तिम प्रतिपाय 
पविपय है ॥ २० ॥ 


इस प्रकार भगवरद्गोतारूपी उपनिपदमें प्रद्मविद्याके अन्तर्गत 
योगशाक्षमें भीकृष्णाजुनसंवादका 'भक्तियागां नामक 
घारह॒वां अध्याय समाप्त हुआ । 
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त्रयोदशोध्यायः । 
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पेषामहं समुझ्ुर्ता सत्युसंलारसागरात्‌” इन वचननोंके 
द्वारा पूर्वाध्यायमे भ्रीमगवानने अपने भक्तोंके. डउद्धास्के 
लिये जो प्रतिज्ला की है उसके पूर्चिलूचकत विषय झब इस 
अध्यायसे प्रारम्भ दो रहे हैं। 'कऋूते शानाप्ष मुक्तिः अर्थात्‌ 
शानके बिता मुक्ति नहों होती है, यह वेद्का सत्यसिद्धान्त 
हैं। यद्यपि कर्मेयोग तथा उपासनायोग द्वारा भी साधक 
प्रस्मश्रह्मपद्‌्म प्रतिष्ठात्ाभ कर सकता है, तथापि यद्द 
सिद्धान्त श्रफास्य है कि ये दोनों योग हो अन्तमे शानकी 
अन्तिम भूमि तक साधकको पहुँचा कर ज्ञानके द्वारा ही उन्हें 
निश्रेयत॒ पद्वी पर प्रतिष्ठित कर देते हैं। श्रतः परक्ञानमयी 
चेदान्त भूमि द्वी अन्तिम भूमि है इसमें संदेह नहीं है ।. इसके 
सिवाय जैसा कि भूमिकामें तत्व निरूपण किया गया है कि 
बिना ज्ञानके न कर्मशूमि द्वी विकर्मादि दोषोंसे मुक्त हो 
सकती है और न उपासनाभूमि ही साम्प्रदायिक अज्ञानतोदि 
दोषोसे निलिं रह सकती है इस कांरणुसे भी कर्मयोग तथा 
उपासनायोगके साथ श्ञानयोगका सदा सामझस्य रहना 
नितान्त प्रयोजनीय है। अतः प्रथम पड़ध्यायोम कर्मयोगपर 
विशेष विवेचन और छितीय पड़ध्यायोंमे डपासनायोग पर 
विशेष घिचेचन करके अन्तिम पड़ध्यायोमे शांन थोग पर 

श्् 
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विशेष विवेचन करना खतः खिद्ध था। इसो कारण शान- 
काणएडप्रतिपादक यह पड़ध्याय प्रारम्भ हुआ है। इसमे पांच 
अध्यायों तक प्रकृतिपुरुष चिचार, क्षेत्र क्षेत्रज्म विचार, त्रिगुण 
बिभसाव चिचार, शान शेयादि शानयोग सस्बन्धीय अनेक 
विचार्ोंके अनन्तर अन्तिम अर्थात्‌ अषप्टादश अ्रध्यायमे धरीम- 
गवानने तीनो योगौका सामझस्य कर दिया है । अब इसी श्ोन- 
योग प्रसक्षर्में प्रथमतः सप्तमाध्यांयमें प्रस्तावित क्षेत्र क्षेत्रश 
(विज्ञानका विशद घबंणन कर रहे हें-- 
श्रीमगवाजुवा - 

द॑ शरीर कौन्तेय ! ज्षेत्रमित्यभिधीयते | 

एतह यो वेत्ति तं थाहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद: ॥ १ ॥ 

क्षेत्रज्म॑ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेप भारत ! । 

चेत्रच्े्नजयोज्ञान यत्तजूज्ञान मत मप ॥ २॥ 

वय--दै फौन्तेय ! (हे अरुन!) इदं शरीर ज्षेश्र 

इति अभिधोयतते (इस शरीरको क्षेत्र फद्दा गया है ) पतत्‌ 
थो वेलि ( इसको जो जानता है ) तद्विदः त॑ क्षेत्रशः इति भाहु: 
( क्षेत्र छ्षेत्रक्षके तत्व जाननेधाले पुरुषमण उसे क्षेत्रश कहते 
हैं)। हे भारत | हे अज्जैन |) सर्वक्षेत्रेषठ अपि मां थ क्षेत्र 
विद्धि ( सकल शरीसोमे ;क्षेत्र्ष करके मुझे ही जानो) क्षेत्र 
सेच्क्ञयोः यत्त्‌ कान तत्‌ ज्ञानं मम मतम्‌ ( क्षेत्र और क्षेश्रक्ञका 
जो भेद्ज्ञान है डसे मैं यथार्थशान मानता है )। . ..,. 

सरलार्थ--परोमगवानले कहा-हे अर्ुन ] इस शरीर- 
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को क्षेत्र कहते हैं ओर इसको जो जानता है, उसे तत्त्ववेत्ता- 
गए ज्षेत्रज्ष कहते हैं। हे अर्जुन | सकल वेहोंमे क्षेत्रश मुझे दो 
जानो, क्षेत्र और क्षेत्रश्षका जो भेदशान है उसे ही में यथार्थ शान 
समभाता हूं। 
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चन्द्रिका---सप्तम अध्यायमें जिसको अपरा प्रकृति कहा गया 
था उसीको थहांपर क्षेत्र कहा गया है और उस अध्याय कथित “जीव- 
सत्ता पराप्रकृति' पहांपर क्षित्रक्! शब्दसे अभिद्धित की गयी है। समस्त 
शर्रीरोंमें परमात्माकी जो चेतनसत्ता है उसीको जीव था क्षेत्रत्त कहते 
हैं। यह चेतनसत्ता स्वरूपतः ब्रद्मत्तता होनेपर भी वन्धनदशामें इस 
पर अमसे करृत्व भोक्तृत्वका आरोपण किया जांता है। इस प्रकार : 
भारोपण ही जीवका धन्धन है। विवेककी सहायतासे जब थह पता 
छग जाता है कि, वह चेतनसत्ता था- पुरुष या क्षेत्रज्ञ वांस्तवर्म बद्ध नहीं 
है, वह नित्यशुदबदसक्तलभाव है, म्क्ृतिके तीन शुर्णोके साथ उसका 
कोई भी सम्बन्ध नहीं है, तभी जीवकी अआक्ति होती है। यही 
सांख्य दर्शनका सिद्धान्त है। अतः यह प्रमाणित हुआ'कि समध्टिरपसे 
सर्वत्र व्याप्त ईश्वर सत्ता ही भतिदेहम क्षेत्रश या पुरुपरूपसे विराजमान 
है। बन्धनदशामें अर्थात्‌ जीवदक्ञामें क्षेत्रके साथ उसका औपचारिक 
कत्तुत्व भोक्तुत्व सम्बन्ध साना जाता है। विवेक द्वारा इसे उपचारके 
नाश होते ही पुरुष अपने ज्ञानमथ निर्िप्त स्वरुपमें प्रतिष्ठित हो जाता 
है। लिप्त श्रकार खेतमें शस्यकी उत्पत्ति तथा-घ्ृद्धि होती है, ऐसे ही 
शरीर भी सुश्विस्तारका कारण है, इसलिये उसे क्षेत्र कहा गया है। 
इसी क्षेत्रको जानकर ही जीवकी झुक्ति होती है, इस कारण जाननेवाढा 
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सुक्तिका हेतु है। अतः सेदज्ञान ही सच्चा ज्ञाव है जैसा कि श्रीभगवान्‌- 
ने बताया है ॥ १--२ ॥ 

क्षेत्र क्षेज्शके चिपयमें संक्तेपले बता कर अब अधिक वर्णे- 
नकी सूचना करते है-- 


तत्तेत्रं यच्च याहक्‌ च यद्विकारि यतञ्र यत्त्‌ । 
स॒ च यो यत्मभावश्र तत्समासेन मे श्रुणु ॥ ३ ॥ 
ऋषिभिवेहुधा गीत॑ छन्दोभिविविधेः! पृथक । 
बरह्मस्जपदेश्चेव हेतुमह्लि्िनिश्ितेः ! 9 ॥ 


अन्वय---तत्‌ क्षेत्र यच्‌ च ( वह शरीररूपो क्षेत्र जैसा 
जड़रूप तथा दृश्य रूप है ) यादक्‌ च ( जैसा इच्छादि घमंसे 
युक्त है) यद्धिकारि (जिस प्रकार इन्द्रियादि विकारोंसे थुक्त है) 
घता च ( जेसा पक्रतिपुरुषक्षे संयोगसे उत्पन्न द्वोता है ) यत्‌ 
( स्थाचर जद़्मादि भेदाँसे युक्त है) सःच यः ( वह चषेत्रश 
जैसा चिदानन्द्खभाव है) यत्यभावः च (उसकी जैसी 
विभूति है ) तत्‌ समाखेन मे श्यछणु ( वे खब संक्तेपले घुझ्कले 
छुनो ) | ऋषिभिः चहुधा गीत॑ ( चशिष्ठ कपिल्ल आदि ऋषि: 
योने क्षेत्रक्षेत्रशके विषयमें दर्शनशासत्र योगशास्ादिमिं वहुत कुछ 
कह है ५ विविधैः छुत्दोमिः पृथक्‌ ( ऋगादि अनेक प्रकार 
वेद्मन्त्रोके द्वारा सी पृथक पृथक्‌ रूपसे यह विषय बहुत कुछ 
कहा गया है ) विनिश्चितैः हेतुमक्तिः ( निश्चय दिलानेवाले 
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तथा युक्तियुक्त ) प्रह्सूत्रपदेः च ( अह्मप्रतिपादिक उपनिषदु- 
वाक्योंक द्वारा भी यह विषय कह्दा गया है )। 

सरलाथ--यह क्षेत्र क्या है, कैसा है, किन विकारोसे 
युक्त है, किससे उत्पन्न है और किन प्रकारोंसे युक्त है तथा 
यद्द ज्षेत्रत्त क्‍या है और इसका प्रभात क्या है, ये खब मुझसे 
संक्तेपले खुनो। यह विषय घशिष्ठ कपिलादि मह्टर्षियोंने 
चहुत कुछ फट्दा है, कं काणडप्रतिपादक चेदमन्त्रोंके द्वारा भी 
भिन्न भिन्न अनेक रुपॉसे यह विषय प्रतिपादित हुआ है और 
युक्तियुक तथा निश्चयात्मक उंपनिषद्‌ वाक्योके द्वारो भो इस 
विषय पर बहुन कुछ प्रक्काश डाला गया है | 


चन्द्रिका--शरीभगवात क्षेत्र क्षेत्रक्षके विषयमें जो कुछ कहेंगे 
उसीकी सूचना तथा प्रमाणरूपसे ये दो इलोक बताये गये हैं। पुरुषले मिन्न 
तथा पुरुषक्षी बन्धनकारिणी प्रकृति ही चास्तवमें क्षेत्रपद्वाच्य है । किन्तु 
ग्रीरके द्वारा ही यह बन्धन अधिक प्रयाद होता है इस कारण शलोकॉर्मे 
आरीरको ही क्षेत्र कह! गया है। यह क्षेत्र जड़ तथा दृश्य है, पुरुष 
इसका द्रष्टा है, इसका इच्छा, द्वेप, प्रयक्षादि धर्म है, यह इन्द्रियादि 
विकारोंसे युक्त है, प्रकृतिपुरुषके संयोगसे इसकी उत्पत्ति है और स्थावर 
जग्ममादि अनेक भेद इसमें हैं यही क्षेत्रका ,छक्षण है। क्षेत्र पृरुष 
इससे भिन्न तथा इसका ह्रष्टा और भोक्ता है, वह सचिदानन्द स्वरूप 
तथा अलौकिक प्रसावैदधरय सम्पन्न ह-यही सब क्षेन्रज्ञका छक्षण है।, 
महर्पियोंने क्षेत्र क्षेत्रश्षके विपयमें योगशाल्र तथा दर्शनश्ञाखमें बहुत्त कुछ 
कहा है, क्र्मकाण्ड प्रतिपादक वेदमन्प्रोमें भी इस पविपयर्में अनेक वर्णन 
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'सलिलते हैं। और श्ानकाण्ड प्रतिपादक उपनिपदोर्स भी यह विपय 
भरा पड़ा है। इलोकसें 'ब्रद्मसूत्रपद” शब्दका अर्थ वेदब्यासकृत अत्मसूत्र 
या चेदान्तका पद्‌ यह भी कहा जा सकता है। अथवा ब्र्मकी सूचना या 
तथ्स्थज्ञान जिससे हो वह भत्ह्मसूत्र' और ब्रह्मका स्वरूपज्ञान निससे हो 
वह 'ब्रह्मपद' इस प्रकारसे 'यतो था इसानि भूतानि जायन्ते! इत्यादि 
दैल्वादेप्रतिपादुक उपनिपद्‌ सन्‍्त्र और सत्य क्ञानमनम्तं मरष्मँ इत्यादि 
मद्दैतचाद अतिपादक उपनिपद्‌ मन्त्र भी नद्धसृत्रपदः शब्दसे विवक्षितः 
हो सकते हैं, यही इन सचनाओंका तात्परय है ॥ ३-४ ॥ 


सूचनाके पश्चात्‌ प्रथमतः क्षेत्रका छतक्तण बताते है-- 


महामूतान्यहंकारों बुद्धिरव्यक्तमेव च। 

इन्द्रियाणि दशैकश्व पश्च चेन्द्रियगोचरा! || ५ ॥ 

इच्छा द्वेप: छुख॑ दुःख॑ संघावश्ेतना ध्तिः । 

एत॑ क्षेत्र समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ।| ६ |। 

अन्चय---महाभूतानि ( पुथिवी आदि पश्चमद्ाभूत ) 
अहंकार ( अहंतत्त्व ) बुद्धिः ( मद्दत्तत्व ) श्रव्यक्त एव भा 
( और सूलप्रकति ) दश इन्द्रियाणि ( पांच ज्ञानेन्द्रिय और 
पांच फर्मेन्द्रिय » एक च ( और एकादश इन्द्रियकूुपी मन ) 
पश्च इन्द्रियगोचराः च ( और पांच तन्मात्रा ) इच्छा द्वेषः 
खुखं दुःख ( मनके ये खब धर्म ) लंघातः ( शरीर ) चेतना 
( प्राणशक्ति ) ध्तिः ( बुद्धियुय रूपी चैय्य ) सचिकारं एतत्‌ 
समासेन क्षेत्र उदाहतम ( विकारसद्धित इसके समुदायकोः 
क्षेत्र कहते हैं ). 
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सरलाध--एथिवो आदि पश्चमद्दामूत, ,अहंतरव) मदद 
त्तत्प, मुल्नप्रकृति, पद्चशानेन्द्रिय, पश्चकमन्द्रिय, मन, पश्च 
तम्माघा, इच्छा, दवेप, झुंख, दुःख, शरीर, प्राशशक्ति, और 
चैय्य इन ३१ तर्वोके समुद्ायको सविकार च्षेत्र कट्ठते हैं । 
चृन्द्रिका---आओव्माको छोड़ प्राकृतिक समस्त वस्तुओंकों यहांपर 
क्षेत्र कहां गया है|. इसमें सांख्यके २४ तख हैं और पैशेषिकर दृशनोक्त 
इच्छाह्ेपादि आात्माके धर्म भी हैं। दर्शन भूमि विचारसे इच्छादिको 
वैशेषिक द्शनमें भाव्मधर्म बताये जाने पर भी वास्तचमें ये सब मनके ही 
धर्म हैं और रति चुद्धिका गुण है। अत्तः क्षेत्रके भीतर इनका समावेश 
किया गया है। देह और इन्द्रियोंकी समष्टि होनेसे शरीरका नाम 
संघात' है। और उसकी चढानेवाली प्राणवक्ति 'चेतना' है। यह 
चेतना 'क्षेत्रजञ' नहीं:है किन्तु क्षेत्रशके शरीरमें रहनेके कारण प्रकाशित 
चेतनतुस्प प्राणशक्ति है। इनमेंसे अव्यक्त अर्थाव मूलप्रकृतिकों प्रकृति, 
महत्तत्व आदिको प्रकृति विकृति और इच्छादि तथा इन्द्रियादिकों केषछ 
विकृति अथाव्‌ विकार कहते हैं । यही स्थूल-सूक्रम-ससुदायरूपी 
प्लेन! है ॥ ५-६ ॥ 
अब शेयरूपी क्षेत्रशके वरणनाथ प्रथमतः शानलाधनसमूहका 
निर्देश कर रहे हैं-- 
अमानिल्वमद्म्भित्वमहिंसा ज्ञान्तिराजेपस्‌ । 
आचार्योपासन शौच स्पैय्य॑मात्मविनिग्रह: | ७ ॥ 
इन्द्रियार्थपु वराग्यमनहकार एवं च। 
जन्पमृत्युनराव्याधिदु/खदोषानुदशनम्‌ ॥ ८ ॥ 


घ 


४५६ गीतार्थचन्द्रिका । 


रु 
बनती मरीज 2० जी >> न्‍ पर लजीजीजप जज न्‍ज > जज जज लल मिलन हल» + जी च >न्‍ मन कल +जज नस 


असक्तिरनभिष्वज्ूः पृञ्रदारण॒हादिषु । 

नित्य॑ च समचित्तत्वमिष्टानिप्टीपपत्तिपु ॥ ६ ॥ 

प्रयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यमिचारिणी । 

विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ १० ॥ 

अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तत्ज्ञानाथंदर्शनम्‌ ।' 

एतज्ज्ञानमित्ति प्रोक्तमज्ञानं, यदतोउन्यथा ॥ ११॥ 

अन्चय---श्रमानित्व॑ ( मानद्दीननो, . आत्मएजाघा ने 
करना ) अद्स्मित्वं ( दस्भद्दीनता ) अद्दिखा ज्ञान्तिः आजंधम्‌ 
( अहिसा, दमा, सरलता ) आचार्योपालनम्‌ ( शुरुसेवा ) 
शौचम्‌ ( भीतर बाहर शुच्िता ) स्थैय्चे ( घोरता , ऑत्मवि- 
निश्नहः ( सनः संयम ).इन्द्रियार्थेपु वैराग्यं ( इन्द्रियोके घिषयोंमें 
घिराग ) अनहंकारः एच च ( और अ्रहंकारशन्यता ) जन्मसु- 
त्युजराध्याधिदुःखदोषाजुद्शनं ( जन्म-मररण चुढ़ापा, रोग तथा 
निविध डुश्खोमें दोष देखते रहना ) पु्रदारग्रदादिपु असक्तिः 
अनभिष्वइ्३ ( पुत्र-छ्री-ग्रद्मदिकोमें श्रनान्क्ति तथा लिपटेन 
रहना ) इष्टानिशोपपत्तिषु नित्य॑ खमच्ित्तत्व॑ च (इछ या 
अनिष्ठ भाप्तिमे लिक्तफा सदा पुकमाय ) सयि अनन्ययोगेन 
अव्यभिचा रिणी भ्क्तिः च ( और झुझ्मे अनस्थमावसे अटल 
अक्ति ) विविक्तदेशसेबित्व॑ ( एकफान्त निवास ) जनसंखदि 
अरतिः ( खाधारण जनोंके जमघदमें अर्रुच्चि ) अध्यात्मबान- 
नित्यत्वं ( झात्मजश्ञानको नित्यचस्तु मानकर उसमें परमनिष्ठा ) 
नक्वश्ानाथेंदर्शनं ( तत्वज्ञानके प्रयोजनझपी. मोक्तविषयका 
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अआलोचन ) एतत्‌ क्षानं इति प्रोक्त (ये सघ ज्ञान कहें जाते हैं ) 
अतः यत्‌ अन्यथा अशानम्‌ ( इससे भिन्न जों कुछ है सो 
अजान है )। ु 

सरलाये--श्रात्मश्लाघा तथा दुस्मका अभाव, अरहिसा, 
क्षमा, सरत्ता गुरुसेचा, शुचिता, धीरतो, भनोनिम्नह, पिषय- 
वैराग्य, निरहंकार, जन्म-जरा-सृत्यु-व्योधि तथा त्रिविध दुःणोमे 
दोपदरष्टि, स्री पुत्रादिकोमें अनासक्ति तथा अधिक अद्दस्मावका 
अभाव, इष्टानिए दोनों दशाओमे ही चित्तकी एफरखता, 
मुझभमे अनन्ययोगसे अचल भक्ति, एकान्त नियास, जमघदमे 
अरुचि, झात्मशानमें परमनिष्ठा और तत्वशानका आलोचन-ये 
सब शानफे लक्षण अर्थात्‌ शानलाधन हैं, इससे विपरीत 
अजशान कद्दा जाता है। 

घन्द्रिका---इन शोकॉमे पर्णित लक्षण ज्ञानके नहीं हैं, किन्तु 
कानपथर्मे भम्नसर महात्माके हैं। कथांद ज्ञानपदवीपर प्रतिष्ठा छामके 
साथ साथ ये सब योग्यताएं शानीसें स्वतः भा जाती हैं, यही इन 
पणनोंका तात्पये है। भनुष्यस्वभाषपर शास्तरसके इस प्रकार परिणास् 
होनेपर ही तच्वज्ञानी महात्मा श्षेयरूपी क्षेत्रज्ष या परमात्माके स्वरूपका 
अनुभव कर सकते हैं, यही इन सब छक्षणोंके कथनका उद्देश्य 
है ॥ ७०-११ ॥ 

अथे शेयपदार्थंका तत्वनिरूपण कर रहे हैं-- 
जैय॑ यतत्‌ मवन्‍्यामि यजूज्ञालाआयृतमश्तुते । 
अनादिमत्‌ पर बह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 
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सबंतः पाणिपादन्तत्‌ सबंतो5क्षिशिरोमुखस्‌ | 

स्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमाहत्य तिष्ठति ॥ ११ ॥ 

सबन्द्रिययुणामासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 

असक्त सबभ्रच्चैव निगुणं गुणभोकत च॥ १४ ॥ 

बहिरन्तश्व भूतानामचर धरमेव च | 

सूच्मत्रात्तदविज्ञेय॑ दूरस्थं चान्तिके च ततु ॥ १५४ ॥' 

अविभरक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ः। 

भूतमत च तज्ज्यं ग्रसिप्णु प्रभविष्यु च॥ १६॥ 

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

ज्ञान क्षेयं ज्ञानगम्य॑ हृदि सर्वस्य घिष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 

इति ज्षेत्र॑ तथा ज्ञान ज्षेयश्वोक्ते सपासतः । 

- महभक्त एतद्विज्ञाय महमावायोपपच्चते ॥|..१८ ॥/ 

अन्वय्न--थत््‌ ज्षेयं तत्‌ प्रवच्याम्रि ( ज्ञान बताकर अब 
शेय पदार्थका बताते हैं ) यत्‌ ज्ञात्वा अस्त अश्लुते' ( जिसे 
जानकर मोक्ष मित्रता है ), तत्‌ अनादिमत्‌ पर॑ बअह्म (पंह 
शेय पदार्थ आदिरद्दित निर्विशेष निर्मुण परन्नह्म है) न सतत्‌ 
न असत्‌ उच्यते ( निर्विशेष दोनेके कारण न चह विधिमुख़से 
दी प्रमाण थोग्य है और न निषेघमुखसे हो प्रमाणयोग्य है, 
इस कारण वह न खत्‌ दी है और न अखत्‌ ही है )। खेत 
पाणिपाद॑ सर्व॑तः अक्तिशिरोमु्ज सर्चतः श्रुतिमत्‌ तत्‌ ( जिसके 
खब ओर. हस्त चरण हैं, लघ ओर नेत्र लिर पमुज हैं तथा 
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सब थ्रोर कशे हैं, चह अह्म ) लोक .सर्व' आवृत्य ति्ठत्ति 
( इस लोकमें सबको व्याप रद्दा है), सर्वेन्द्रियगुणामासं 
सर्वेन्द्रियचिचर्जितं- ( चद भीतर बाद्रकी सब इन्द्रियोंके 
गुर्णोके द्वारा तदाकारमें आकारित प्रतीत दहोनेपर भी सकल 
इन्द्रियोसे रहित है) अस्त सर्वभुत्‌ च पच (और सबसे श्रलग 
होकर भी सबका पालक है) निशुण गुणभोकतू च (तथा गुणा- 
तीत द्ोनेपर भी शुणोका भोक्ता है)। तत्‌ भूतानां पद्धि! अन्तः च' 
(धद्द सब भूतौफे भीतर और बाहर भी ऐ) अचर॑ चर॑ एवं चः 
(वह अचर भो और चर भी है) तत्‌ युच्मत्वात्‌ अ्विशेर्य (वह 
भ्रति स॒दम द्ोनेके कारण श्रविश्वेय है) दूरस्थं च॒ श्रन्तिके च 
(अप्वानियोके लिये अति दूर द्वोनेपर भो तत्वदर्शीके लिये चढ्े 
बहुत समीप है )। भूतेपु च अ्विभक्त विभ्तक्त॑ च हव स्थित॑. 
(घह सकल भूतोमे अद्वितीय अखरणडरूपसे राहने पर भी 
प्रति देहमें मिन्ष भिन्न प्रतीत होता है)तत्‌ व भूवभष्त 
प्रसिष्णु क्‍प्रसविष्णु व क्षेयम्‌ ( जीवोॉका पालन करनेवाला, 
प्रास फरनेवाला तथा उत्पत्ति फरनेवाला भी उसे ही जानना 
चाहिये )। तत्‌ ज्योतिपाँ अपि ज्योतिः तमसः पर उच्यते' 
(उसे तेजका भी तेज और तमसे परे फद्दते हैं ), शान शेय॑ 
शानगम्य॑ सर्वस्य हद घिष्टितम्‌ ( चह शानरूप, जानने योग्य, 
शानके द्वारा पाने योग्य तथा सबके हृदयमें अधिष्ठान'कर 
रद्या है )। इति क्षेत्र, तथा ज्ञानं, शेयं च समासतः उत्तम: 
( इस तरद्द संज्ञेपले फद्द दिया कि जोन्न, शान और छ्षेय फिसे 
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कद्दते हैं ) मदृभक्तः एतत्‌ चिज्ञाय मक्लाचाय उपपद्चते ( मेरा 
सक्त इसे जान कर मेरे स्वरूपकों पा जाता है )। 
सरलार्थ--अब तुम्हे शेयपदार्थक्रे चिषयमें कद्दतां हूं 
जिसके तत्त्व जानने पर निःश्रेयस लाभ होता है। चद सद्‌- 
खतसे विलक्षण निर्विशेष अनादि परशअह्म है। सचिशेष भाषमे 
-चह स्वेत्र कर चरण, सर्वत्र नेत्र मुख मस्तक तथा सर्चेत्र 
करण्णु-इस प्रकारसे निखिल विश्वर्म व्याप्त हो रहा है। इसके 
सिचाय माया पर अ्रध्रिष्ठानके फारण वह कुछ न होने पर भो 
'खब कुछ है यथा उसमें कोई भी इन्द्रिय न होने पर भी वद्द 
सभी इन्द्रियोंक गुणांसे आभासित प्रतीत होता है, अनासक 
होने पर भी सभीका भर्त्ता वथा ग़ुणातीत होने पर भी 
'गुर्योका भोक्ता है। वद्द खथ भूतौके भीतर भी और वाहर 
भी है, अचर भी और चर भी है, सचम दोनेसे अविशेय 
'और दूर भी तथा समीप भी है। सकल भूतोमे 
“अज़रण्ड दोने पर भी खशण्डशः प्रतीत होता है; भ्रूतौका 
पालक, नाशक तथा उत्पादक है। बद्द प्रकाशका भी प्रकाशक, 
अशानसे परे विराजमान, शानरूप, शेयरूप, शानशम्ध 
'और सबके हृदयमें अधिष्ठानारूपसे स्थित है। क्षेत्र, शान 
तथा शेयके चिषयमें यही तुम्हें मैंने संच्तेपले कद दिया। 
“मेरा भक्त इसका तस्व ज्ञान कर मेरे हो खदपको प्राप्त कर 


"लेता है । 
चन्द्रिका--अध्यायके प्रारम्ममें पलेन्नज्ञः के विषयमें थोड़ासा 


। 
! 
| 
| 
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कह कर अब इन इलोकोंक द्वारा उसी तत्वको विस्तारके साथ बता रहे 
हैं। 'क्षेत्रज्ञ! व्यण्रिपसे कूटस्थ चैतत्य या पुरुष और समष्िरूपसे ईश्वर 
परमात्मा है। शिय पदार्थ! के द्वारा उसीका निर्देश किया गया है। उत्त- 
का विराट भावसविशेष'और निगुंण परवह्म भाव 'निर्विशेष' है। निर्विशेष 
साधमे किसी विशेषण या भावके द्वारा निर्देश करने योग्य न होनेके कारण 
वह सदर भी नहीं है और असत्‌ भी नहीं है। सविशेष भावमें सच तोव्याप्त 
विराट पुरुष पह है ही। इसके सिचाय प्रकृति पर अधिष्ठान करनेके 
कारण उनमें परस्पर विरुद्ध सत्ताका समन्वय देखनेमें आता है। यथा 
इन्द्रियाँ न होने पर भी वे इन्द्रियग्ुणोंसे गुणी देखे जाते हैं। वबेदम भी 
#अपाणिपादो जवनो महीता पश्यत्यचक्षु३ स श्णोत्यकर्ग:” अथौत्‌ हाथ 
नहीं तौ भी पकड़ते, पांव नहीं तो भी चलते, आंख नहीं तौ भी देखते 
और कान नहीं तो भी सुनते हैं, ऐसे प्रमाण मिछते हैं। यही सब 
उनमें विरुद सार्वोका समन्वय है। वे आत्मारूपसे सबके भीतर जौर 
प्रकृतिर्पसे सबके बाहर हैं, निश्चछऊः वृक्षकी तरह स्तब्ध! होने पर भी 
सनमें प्रतिबिम्बित होकर सनोगतिसे गतिसान्‌ जान पड़ते हैं, अज्ञानीके 
लिये दूरवर्तीं होने पर भी ज्ञानीके लिये अति निकट हैं। सर्वत्र एकरस 
अद्वितीय होने पर भी मायके कारण घट घटमें एथक एयक्‌ प्रतीत होते 
हैं। +तदेजति तन्‍्नैजति तदूदूरे तद्ठदन्तिके” इत्यादि अनेक श्रुतियां इस 
विषयके प्रमापक हैं। 'समेव भान्तमनुभाति सर्व! उन्हींकी ज्योतिसे 
सूयचन्द्र आदि सभीक्षों प्रकाश प्राप्त होता है, इस लिये परमात्मा 
प्रकाशक हैं। चितरूपी परसात्मा ज्ञानर्प हैं, और शिया! तथा अिमा- 
नित्य अदम्सित्व'! आदि ज्ञाव लक्षणक्े गम हैं। ये ही सब 'निर्िशेप 
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'सविदेष! 'सावातीत' 'भावमय! शेयपदार्थके तत्त्व हैं जिनको अजुभव 
करके 'बरद्यचेद्‌ धह्रैव भवति” इस श्रतिप्रसाणके ज्जुसार भगवदुभक्त 
भसगवद्स्वरूपका छाभम कर सकता है, यही श्रीभमगवानका रहस्यमय 
उपदेश है ॥ १२-९८ ॥ 
'यह्धिकारि यततस्य यत्त्‌! इत्यादि प्रश्नवीजको लेकर पुनरपि 
सांख्यमताजुखार क्षेत्र च्षेत्रश्षका तत्वनिर्णेय कर रहे हैं-- 
प्रकृति पुरुपश्वेष पिद्ृध्यनादी उभावपि | 
विकारांश्र गुणांश्रेव विद्धि प्रकृति सम्भवान ॥ १६ ॥ 
कार्यकारणकत्त त्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते 
पुरुष; सुखदुशखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते ॥| २० ॥ 
पुरुष: पभक्ततिस्थों हि भ्रुदन्क्ते प्रकृतिजान गुण्यान्‌ । 
कारण गुणसज्ञे5रप सदसहयोनिजन्मछु ॥ २१॥ 
उपद्रष्टाउन्ुमन्ता च भर्त्ता भोक्ता महेश्वरः 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेडस्मिन्‌ पुरुपः परः;॥ २२ ॥। 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृतिश्व गुणें: सह । 
सर्वथा वर्चमानोषपि न स भूयो5मिजायते ॥ २३ ॥ 
अन्चय---प्रकृति पुरुष च एव उसौ अपि झवादी विद्धि 
( भरक्धतत्ति और पुरुष इन दोनोको अनादि' जानो ) घिकारान्‌ च 
ग॒ुणान्‌ च पव ( देह इन्द्रियाँदि' विकार तथा झुख डुंशजमों- 
दांदि शुणंपंरिणामोको) प्रक्त्तिसम्सवान विद्धि ( प्रकृतिसे 
उत्पन्न जानो )। क््वकोरणंकत्त त्वे ( कारये अर्थात्‌ शंरीर 
और फारण शर्थाव्‌ छुलडुःजके सांधनरूपी इन्द्रियां इनके 
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कत्ू त्व अर्थात्‌ नाना प्रकार परिणामके विषयमें) परकृतिः 
देतुः उच्यते ( प्रकृति द्वी हेतु फहो जाती है ) पुरुष छुजदु:- 
खानां भोक्तत्वे हेतु! उच्यतते ( सुर्जदुःसोंके भोगनेके विषयर्म 
पुरुष हेतु कहा जाता है )। हि ( क्योंकि ) पुरुषः प्रक्ततिस्थः 
( पुरुष प्रकृति पर अधिष्ठान करके ) प्रकृतिजान ग्रुणान सुडके 
( प्रकृतिके गु्णोंका उपभोग करता है) असरुपष खद्सदुयो- 
निजन्मसछु शुणसज्ञः कारणम्‌ ( प्रकृतिके शु्णोका संयोग ही 
ग्रुरुषके अच्छी घुरो योनियोमे जन्मका कारण है )। अस्मिन्‌ 
देहे (इस शरीरप ) पुरुषः परः ( प्राकृतिक गुणोखे पृथक 
तथा निलिंप्त पुरुष ) उपद्रष्टा ( पृथक्‌ रह फर फेधल प्रकृतिका 
सांक्ती ) श्रत्युमन्‍्ता च ( निष्क्रिय तथा समीप द्वोनेके कारण 
अ्रक्रृतिके फर्म प्रतिपक्ती न दोफर अन्लुमोदक जैसा प्रतीत 
होनेवाला ) भर्ता ( जड़प्रक्तिकों अपनी चेतनसत्ताके 
द्वारा धारण फरनेवाल्रा ) भोक्ता ( अपनी चेतनलत्ताक्े द्वारा 
प्राकृतिक खुजदु/खमोहादिफा शन्नुभव फरनेवाल्ना ) महेश्वरः 
( महान अक्मादिका भी ईश्वर ) परमात्मा च इत्ति श्रपिः छत्ता 
( परम आत्मा या उत्तम पुरुष नामसे भी अभिद्वित होता है) । 
था एवं पुरुष गुण! सह प्रकृति च॒ वेत्ति:( जो. इस तरहसे 
पुरुषकों तथा तीन गुणोंके साथ भ्रकृृतिफों जानता है ),सः 
सर्वथा वरतम[नः अ्पि ( चह प्रारब्धाछसार, जिस किसी तरह 
रइनेपर, भी ) भूय। ,त अमभिजायते (. पुम्नज़ेन्मफो नहीं 
पांता है.) ).. 


3 जप सी: 
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सरलार्थ---एकूति और पुरुष दोनों दी अनादि हैं, शरीर 
इन्द्रियादि विकार तथा सुखडुभ्जादि डुण परिणाम प्रकततिजन्य 
है । शरीर तथा इन्द्रियोंक्े द्वीरा जो अनेक प्रकरारके व्यापार 
होते हैं उनका फारण प्रकृति ही है, ओर खुजदुःजादिके भोगमे 
पुरुष फारण है। क्योंक्रि पुरुष दी प्रकतिपर अधिप्ठित 
होकर उसके ग़ुर्णोका उपभोग करता है और इस प्रकारसे 
गुणमयी प्रकतिका सक्ठ हो पुरुषके लिये उत्तमाधम योनि 
जन्म श्रदणका कारण दो जाता है | इसके सिघाय इस शरीरमें 
एक निलिप्त पुरषभाव भी है जो पास गहनेपर भी फेचल 
प्रक्तिका साथी, उसके कर्मोका अन्लगोदन करनेवाला, भर्तता 
भोक्ता, महान्‌ ईश्वर तथा परमात्मा भी कद्दलाता है।जों 
सुसुच्त पुरुष तथा ग्रुणमयों प्रक्ततिऊ इस स्वरूपको जोन लेता 
है, चह धारव्याजुसार चाहे किसी प्रकारसे भी रहे, पुनर्जन्मको 
नहीं पाता है । मु 


चन्द्रिका--इन इलोकोर्में सांख्यदर्शनके मतके अजुसार क्षेत्र 
क्षेत्रञका विवेचच किया गया है। इससे पूर्व ज्ञान ज्लेय आदिके विचार 
असझ़में जो कुछ कहा गया था उससें वेदान्त तथा अद्वेतवादकी क्ललक 
थी, इस लिये जब प्रकृति घुरुष अर्थात्‌ क्षेत्र क्षे्नत्का प्रथकं थक 
विवेचन किया गया है। सांख्यमतालुसार नित्या श्रकृति ही सव कुछ 
करनेवाली है। जिस प्रकार घुम्बकके रहने मान्रसे ही छोहेमें सब कुछ 
क्रियाका उदय हो णाता है, उसी अकार पुरुषको देखकर ही त्रिगुणसयी 
प्रकृति अपनी ग्रणमयी लीछाओंको पुरुषके भोग तथा मोक्षके लिये बताने 
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लगती हैं । प्रकृतिके समोप रहनेके छारण स्फटिक मणिपर पुष्पोकी 
आशभाके सद्शा पुरुषके ऊपर घाकृतिक सुख दुःख मोहका प्रतिबिस्ध पढ़ता 
है। नित्यछुद्ध मुक्तस्वभाव पुरुपमें कोई भी बन्धन न होने पर भी 
प्रकृतिके आभासजन्‍्य यही उसका औपचारिक वन्धन है। इस तरहसे 
चद्धपुरुष प्रकृतिके गुणोंका भोक्ता कहलाता है और भोगादिके फलसे 
पुरुपको जन्मजन्मान्तरके चक्रमें जाना पड़ा है। किन्तु जिस समय 
सझुम्ुक्षुकी विवेककी सद्दायतासे यह पत्ता छग जाता है कि उसका अम्त- 
राकाशविहारी पुरुष सदा ही निर्लिप्त है, केवल अमवशात्‌ वह बद्ध माना 
गया था, तभी पुरुषका बन्धन कठता है और वह अपने स्वरूपपर प्रति- 
ऐत हो जाता दै। इस लिये घांश्यसिद्धान्तका दिगृदशन करानेके अर्थ 
श्रीभगवानूने प्रथमतः इन इलोकोर्मे पुरुपफी वन्चनदशा बताकर 'उपब्रष्टाँ 
'अनुमन्ता' आदि शब्दों द्वारा अन्तमें पुरुपकी यथाथोवस्था बताई है 
और इसी अवस्थाका ज्ञान ही मुक्ति अर्थात्‌ पुमजेस्मनिरोधका कारण 
है, यह भी तत्यनिणय कर दिया है। 'सर्वथा कतंमानोपपि! द्ाब्द- 
का तत्पय यह है कि तत्वशानी पुरुष करमविकर्म! 'विधिनिषेध' रूपी 
इन्द्रसे परे होनेत्रे कारण प्रारव्धवेगसे उनके द्वारा थदि कोई लोकगहिंत 
कार्य भी हो जाय तथापि उसके द्वारा उनके भोक्षपथमें कोई बाधा नहीं 
होती है ॥ १९-२३ ॥ 


निर्लिपत आत्माका तत्वनिर्यय करके अब उसके साक्षा- 
त्कारके विविध उपाय बता रहे हैं-- 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 


अन्ये सांड्येन योगेन कर्म योगेन चापरे ॥२४॥ 
9० 
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अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रत्वान्येस्य उपासते । 

तेडपि चातितरन्त्येव झृत्युं श्रतिपरायणा। ॥२५॥ 

अन्वय---क्रेच्चित्‌ ध्यानेन ( कोई कोई ध्यानकी सहाय- 
नासे ) आत्मनि ( अपनेमें ) श्रात्मना आत्मान पश्यन्ति ( अपने 
द्वार आत्माको देखते हैं) अन्ये ( दूसरे कोई ) खांख्येन 
योगेन ( ज्ञानयोगकी सहायतासे ) अपरे चर कर्मेयोगेन (तीसरे 
कोई कमयोगकी सहायतासे )। अन्ये तु एवं श्रजानन्तः ( चौथे 
कोई इस तरहसे जाननेमें असमर्थ होकर ) अन्‍्येश्यः भ्रुत्वा 
उपासते ( आप्त पुरुषोसे खुनकर उपासना करते हैं ), ते अपि 
च श्रुतिपरायणाः (ऐसे आप चाक्योंके श्रवण करनेवाले' ' 
खाधकगण भी ) रत्यु' अतितरन्ति एव ( झुत्युसे परे अम्तृतत्व 
लाभ करते हैं )। 

सरलारथ--कोई कोई साधक ध्यानयोगकी सहायतासे 
अपने द्वारा अपनेमें अर्थात्‌ शुद्ध अन्त/ःकरणके छाए अपने 
भीतर आत्माका साक्षात्कार करते हैं। कोई शानयोगके द्वारा 
और कोई निष्काम कर्मयोगके द्वारा भी आत्माका असुभव 
करते हैं। जो ऐसे नहीं कर सकते ऐसे भी अनेक मुमुछ् 
आप्तपुरुषोके चचनोपर विश्वास करके भ्रीभमगवानकी शरण 
लेते हैं। पेसे खुन कर साधनपरायण मुमुचुगण भी झत्युको 
अतिक्रम करके अछतत्व लाभ कर लेते हैं । 

चन्द्रिका---इन इलोकोर्मे आत्माके जनुमवके लिये प्रकृति प्रश्न॒त्त 
अनुसार साधनाओे प्रकार वताये गये हैं। पहिले ही कहद्दा गया है कि 
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डपासनायोग, ज्ञानयोग या कर्मघोग सभी परमात्माकों. प्राप्तिफे अछूग 
अलग साधन हैं और यह भी अतिपादित हुआ है कि इन'तोीनोंके समु- 
घधपात्सक साधन द्वारा विच्ा वाधाके परमात्माकी उपलब्धि होती है। 
द्वितीय इलोकक्रे द्वारा यही वात्मय निइुलता है क्लि जब दूसरेसे सुन कर ' 
आम्माके पथमें प्रश्नृत्त होने पर भी परमात्मा मिल जाते हैं तो जो स्वर्य 
विचारवान्‌ पुरुपगण तस्वशुद्धिकी सहायतासे 'किसी भी योगमें प्रवृत्त 
गोंगे उन्हें परमात्मा अत्रदथ ही मिल जाय॑गे इसमें अणुमात्र सन्देद 
नहीं है ॥ २४-२५ ॥ 
पुनरपि सांझ्य वेदान्त दोनों मतानुखार क्षेत्र क्षेत्रश्षका 

तस्व॒निरुषण तथा अनुभूतिके उपाय निर्देश कर रहे हैं-- 

यावत्‌ सं॑जायते किड्चित्‌ स्य॑ स्थावरजडुपमू । 

क्ेत्रतोत्रजसंयोगात्तद्विद्धि भरतपभ | ॥२६॥ 

सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ | 

विनश्यत्खबिनश्यन्त ये पश्यति स पश्यत्ति ॥२७॥ 

सम॑ पश्यन्‌ हि सत्र समवस्थितमीशरम्‌ । 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 

प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सबंशः | 

यः पश्यति तथात्मानमकचोरं स पश्यति ॥२९॥ 

यदा भूतपृथग्‌भावमेकस्थमनुपश्यति | 

,तत एवं च पिस्तार॑ ब्रह्म सम्पधत तदा ॥१०॥ 


न्वय--है सरतपंम ! ( हे अर्जुन ! ) थावत्‌ किलित्‌ 
सावरजह/थ सत्य॑ संजायते (जा कुछ खावर जश्ञम पदार्थ 


दर गीताथेचन्द्रिका 
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उत्पन्न होता है) तत्‌ क्षेत्रक्षेत््षसंयोगात्‌ विद्धि ( वहतक्षेन्न 


क्षेत्रशके संयोगसे ही होता है ऐेसा जानो )। सर्वेष भूतेषु 
सम॑ तिप्ठन्तं ( सकल भूततोमें एक भावसे रहनेचाले ) विनश्य- 
त्सु अविनश्यन्तं ( प्राकतिक सकल पदार्थोका नाश होनेपर 
भी नहीं नए्ट होनेवाले ) परमेश्वर यः पश्यति सता पश्यति 
( इस खरूपमें परमात्माको जो देखता है, उसोका हो देखना 
यथार्थ है) । खमवस्थितं ईश्वरं सर्वत्र सम॑ पश्यन्‌ हि 
( सर्वत्र समभावमें स्थित परमात्माको उसी भावमें देख कर 
ही ) आत्मना आत्मानं न हिनस्ति ( जीच अपनेसे अपना घात 
नहीं करता है ) ततः पर्य गति याति ( इस कारण उत्तम गति 
को पाता है )। यः च कर्माणि पकृत्या एवं स्ेशः क्रियमाणानि 
तथा आत्मानं अकतार पश्यति ( जो यह देखता है कि सच कर्म 
लवंत्र प्रक्ृतिके छाया ही होते हैं और आत्मा अकर्त्ता है ) सः 
पश्यति ( उसका ही देखना यथार्थ है )। यदा भूतपृथगू- 
भाव॑ एकस्थे अज्ञपश्यति ( जब मुमुक्ष जीवोंके पृथक्‌ पुथक्‌ 
भावोको अद्धितीय आत्माके ऊपर ही प्रतिष्ठित देखता है ) ततः 
"व विस्तारं च ( ओर अहितीय खत्तासे ही छेंत सत्ताका 
विस्तार देखता है ) तदा ब्रह्म सम्प्यते (तव डसे अक्षाका 
अच्चुभव या चऋ्ममाव प्राप्त होता है )। 


सरज्लार्थ--हे अर्जुन ! स्थाचर जह्वम जो कुछ प्राणि 
संसारमे उत्पन्न होते हैं, वे सब प्रकृतिपुरुषके संयोगले ही होते 
हैं ऐसा जानो। परमात्म सकल भूतोंमें एकरस हैं तथा 


|| 
| 
ई 
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सचके नाश होने पर भी अधिनाशी रहते हैं--यह जिसने जान 
लिया उसोको परमात्माका यथाथे ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसा' 
नत्वज्ञानो समरस आत्माको सर्चन्न समरस ही जान कर 
आत्मघात नहीं करता है ओर परमगतिकों पा जाता है। 
प्रकृति दी सब कुछ किया करती है, श्ात्मा शअ्रकर्ता है ऐसा 
जिसने जान लिया है उस्चीका यथार्थ जानना है। सब छवेत 
प्रपंच भ्रद्वेत सत्तापर ही प्रतिष्ठित है, और उसी अ्रद्वेतसे द्वेतका 
विस्तार होता है ऐसा जान लेने पर त्रह्मखरूपकी प्राप्ति होती है। 


चन्द्रिका--६न शलोकोंके द्वारा श्रीभगवानने यही उपदेश 


किया है कि परमात्माके सत्र एकरूप और प्रतिदेहमे विराजमाल्‌ क्षेत्र- 
ज्ञके उन्हींक्रे रूप होने पर भी मायाके प्रभावमें भाकर बद्धजीव परमात्मा" 
की अद्वितीय सत्ताको समझ नहीं सकता है । ऐसा अज्ञान ही जीवका 
बन्‍्धनकारण है। तच्ज्ञान द्वारा जीवका जब यद्द अज्ञान कद जाता है, 
सभी उसको पता छगता है कि विपम प्रकृतिके भीतर भी परमात्मा सम 
भाशमें ही स्थित है, द्वेत प्रपन्चके सूलमें उन्हींक्री अद्वेतसत्ता विराजमान है, 
जो द्वैतफे नाशमें भी अविनाशी रूपसे ही रहा करती है । दृश्यसंसारका 
समस्त चान्चव्प प्रकृतिक द्वारा ही उत्पन्न होता है, परमात्मा इन सबसे 
परे तथा निएचछ, कत्त छू भोक्तस्‍वशून्य है । ऐसा शान हो जाने पर सिद्ध 
महात्माकों 'पत्थरमें खोदी हुई सूत्तियोंकी तरह! एक ही धह्म पर समस्त 
ट्रैलप्रपन्‍्च विलसित देखनेमें आते हैं भौर एक ही सूछसत्ताले अनेकानेक 
परिणाम अनुभवर्मे आते हैं । सांख्यक्षे प्रतिदेदब्यापी अनेक पुरुष इस 
इश्यामें अद्वितीय परमात्मारुपमें ही प्रतिभात होने लगते हैं। यही सांख्य 


७० गौताथेचन्द्रिका । 
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तथा वेदान्तकी एकता है और परमपदकी भ्राप्ति है। दुर्कभ सानवजन्मको 
पाकर जिसने इस परमगतिके लिये पुरुधाथे नहीं किया है बद्द भाव्मघाती 
है--'स आत्मद्या से विनिहन्त्यसद्ग्रहातः । इन लछोगोंकी गति कैसा 
होती है इसके लिये श्रुति कहती है-- 
असूर्या नाम ते लोका अन्घेन तमसावुताः । 
तांस्ते ्रेत्याभिगच्छुन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
अज्ञानसे भावत्त असुर लोकोंम भात्मधाती बद्‌्घजीवंगण झत्युके अन- 
न्तर जाते हैं। अतः मनुप्य जन्मको पाकर आत्मघात न करके जात्माका 
उद्धार ही करना फ्तैब्य है यही श्रीभगवानके उपदेशका निष्कर्प है॥ २५-३०॥ 
अब इसी क्षेत्र-त्षेत्रअ-विशान पर और भी प्रकाश डालते 
हुए. भ्रकरणका उपसंहार कर रहे हैं-- 
अनादिलानिशुणल्ात्‌ परमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थो5पि कौन्तेय ! न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 
यया सर्बंगत॑ सौक्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
संत्रावस्थितो देहे तथग्त्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः ऊृत्स्नं लोकमिम रविः | 
क्षेत्र क्षेत्र तथा कृत्स्न॑ प्रकाशयति मारत ! ॥श३॥ 
कषेत्रचे्रज्योरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुपा । 
भूतमछतिमोक्त॑ च ये विदुर्यान्ति ते परम ॥३४॥ 
इति श्रीमद्‌भगवदगीतासूपनिषत्सु ऋ्ह्मविद्यायां योगशार्तरे 
श्रीक्षष्णाजुनसंवादे ज्षेत्रक्षेत्र्षविभागयोगों नाम 
त्रयोदशो5ध्याय: । 
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अन्वय---दै कीन्तेय ! (हे अ््लुन !) अनादित्वात्‌ निर्गशत्वात्‌ 
अय॑ श्रव्ययः परमात्मा ( आदि्रिहित तथा शुणरहित होनेके 
कारण श्रव्ययः परमात्मा ) शरीरस्थः अपि न करोति न 
लिप्यते (शरोरमें रहनेपर भो न कुछ करता है ओर न कमंफल 
में लिप्त होता है) । यथा सर्वेगत आकाश सौदुम्यात्‌ न 
उपलिप्यते (जिस प्रकार कीचड़ आदिके भीतर भी स्थित स्- 
व्यापी आकाश श्रति रुच्म होनेके कारण कीचड़ आदिके द्वारा 
लिप्त नहीं होता है) तथा सर्वत्र देहे अवस्थितः श्रात्मा न 
उपलिप्यते ( उसी प्रकार शरोरमें स्वंत्र व्याप आत्मा शररीरके 
गुणदोपादि द्वारा लिछ नहीं होता है)। हे भारत ! (हे अ्ह्लेत | ) 
यथा एकः रविः (जिस प्रकार एक ही सूर्य) इमं छृत्स्म॑ लोक 
प्रकाशयति ( समस्त संलारको प्रकाशित करता है ) तथा ज्षेत्रो 
(उसी प्रकार चषेत्रज् परमात्मा) हृत्स्नं ्षेत्रं प्रकाशयति ( स्थल 
सूद्म समस्त प्रकृतिको प्रकाशित करता है) एवं शान- 
चक्तुपा ( इस तरह शाननेत्र द्वारा ) क्षेत्रत्षेनशयोः श्रन्तरं 
(प्रकृति पुरुषके भेदकों ) भूतप्रकतिमात्॑ च ( और जीवोको 
बन्धनदायिनी प्रकृतिके असावरूपी मोक्षको ) ये बिन्दु ते परं 
यान्ति ( जो जानते हैं उन्हें परमपद प्राप्त होता है )। 
सरलाय--हे श्र्चुन ! आदिरदधित तथा ग़ुणरहित होनेसे 
' भव्यय अर्थात्‌ विकारशल्य परमात्मा देहमें रहने पर भोन 
कुछ करता हो है और न कर्मफलसे लिप हो होता है। जिस 
। प्रकार अतिसूद्म आकाश सकल वस्तुओमें ध्यात रहने पर भी 


घर गीतार्थचन्द्रिका 


किसखोसे लिप्त नहीं होता है उसी प्रकार समस्त शरीरमें व्यात 

परमात्मा शरोरके दोपग॒ुणद्वारा लिप्त नहीं होता है। हे अर्जुन ! 
“जिस प्रकार एक ही सूर्य समस्त संसारकों प्रकाशित करता है. 

उस्री प्रकार एक ही परमात्मा स्थुत्न सूच्म समस्त प्रकृतिको 

१, रे 

प्रकाशित करता है। जो चिवेकोगण शानदश्टिके द्वारा धपक्कति- 

पुरुषके इस भेद्‌ रहस्यको तथा प्रकृतिके मोक्षरहस्थको जान लेते 

हैं उन्हें पस्मपद प्राप्त होता है । > 


चन्द्रिका--पूरंइलोकोंकी तरह इन शछोझोमें भी श्रीमगवानने 
सांप्प-वेदान्तके सिदुधान्तोंका समन्वय करके त्तर्व ता दिया है। संसा- 
रमें समस्त सादि वस्तु तथा गु्णोसे सम्बन्धयुक्त वस्तु घिकार और परि- 
णामके अधीन होती है। परमात्मा भनादि हैं और गुणोंसे भी परे हैं, 
इस लिये विकाररहित एकरस परमात्मा भ्रकृतिके भीतर रहने पर भी 
प्रकृत्िकिे समस्त परिणाम तथां कार्योप्ते निलिप्ति रहते हैं । भ्रकृति 
तमोमयी है और परमात्मा भ्काशमय है प्रकृति गुणदोपस्ते युक्त है 
जौर परमात्मा ग़ुणदोप दोनों ही से पर्रे हैं | इस लिये प्राकृतिक 
सभी व्यापारँंसे परमात्मा निर्लिप्त हैं। परमात्माकी यह निलिप्तता 
आकादाकी सरहद तथा सूयकी तरह है | जिस प्रकार अतिसूक्ष्म 
आकाश अच्छी चुरी सभी चस्तुओंके भीतर भरे रहने पर भी उनके गुणदो पसे 
संयुक्त नहीं होता है और जिस अकार अद्वितीय सूर्य समस्त संसारको 
प्रकाशित करते रहने पर भी संसारकी भलाई छुराईसे सम्बद्ध नहों होता 
है, उसी प्रकार सूध्ष्मातिसृक्षम अद्वितीय परमात्मा समस्त प्रक्ृतिक अणु- 
परमाणु तकसें समाये रहने पर भी, प्रकृतिसे एकबारसी ही निर्किप्त रहते 
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हैं। यही सांख्यमतानुसार स्वरूपस्थित पुरुष तथा वेदान्त मतानुसार 
परमाध्माका स्वरुप है। भ्रुत्तिमं भी छिखा है कि-- 

सूर्थों यथा स्ंल्लोकस्य चच्ुर्न लिप्यते चाक्षुपेर्वाह्मदोपः । 

पकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकडु:खेन वाह्यः ॥ 

सूर्य ऊसे सबके चक्षुरूपी होनेपर भी चक्षुके दोपोंसे लिप्त नहीं होते 
हैं, चैसे ही परमात्मा प्रकृतिके भीतर रहने पर भी तथा तमोमयी प्रक्ृ- 
तिको चैतन्य देकर प्रकाशित करते रहने पर भी प्राकृतिक परिणामों 
युक्त नहीं होते हैं। जब तक पुरुषफो इस तत्वका पता नहीं छगता है, 
तभी तक त्रिगुणमयी प्रकृति उसके सामने अपनी भ्रिगुणमयी दृत्यक्रलाको 
दिखाती रहती है किन्तु इस तत्वका पता लगाकर पुरुषके स्वरूपस्थित 
होते ही प्रकृति पुनः पुरुषके सामने नहीं आती है और उस पुरुपके 
लिये प्रकृतिका छग्र या मोक्ष हो जाता है, यही सांख्यदर्शनका 
सिद्धान्त है। इसीको. भश्रीभगधानने . “भूतप्रकृतिमोक्ष। कहां है 
और इसीके नान लेने पर पुनजन्मरी निशवत्ति होकर परम पद लाभ होता 
हैं यही अध्यायके अस्तमें उपसंहाररूपसे मधुर उपदेश कश दिया गया 
है ॥ ३१-३४ ॥ 

इस अकार भगवद्गीतारूपी उपनिपद्‌में श्रह्मवियाके अन्तर्गत 
थोगशाश्षमें श्रीक्षष्णाजुनसंवादका 'कषेत्रक्षेत्रजविभागयोग 
नामक तेरहवां अध्याय समाप्त हुआ । 
' अरयोद्श अध्याय समाप्त । 
कि ाइम ०: ॥५: “अर 


चतुदंशोध््यायः । 


पूर्वाध्यायमें ज्षेत्रद्नेत्रश अर्थात्‌ प्रकतिपुरुषके विषयमें जो 
कुछ विवेचन किया गया था इस अध्यायमें उसीको ओर भो 
रुपष्टरूपसे कहा गया है। “कारण गुणसज्ञाउस्य सदसदुयोनि- 
जन्मस! प्राकृतिक तीन गुर्णोंके साथ सम्बन्ध ही वेहोके लिये 
अनेक देहोमें श्रमणकरा हेतु हो जाता है, पूर्वाधधायकशित इस 
तत्वका विस्तार, त्रिगुणका/ खरूप तथा वन्धनकारिताके रहस्य 
को बताते हुए, किया गया है। और अन्तमे यह भी कहा गया 
है कि किन उपायोंले साधक जिगुणसे परे पहुंच सकते हैं और 
उस समय किन किन लक्षणोंके द्वारा गुणातीत महात्मा पहचाने 
जाते हैं। अब प्रथमतः तत्त्तशानकी स्तुति करते हुए श्रीमगवान्‌ 
अकृत विषयकी श्रवतारणा करते हैं -- 
अ्रीभगवालुबाच-- 

पर भूयः प्रवक्त्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम््‌ । 

यज्ज्ञाख् सुनयः सर्वे पर्रा सिद्धेमितों गताः ॥ ९ ॥ 

इदूँ ज्ञानमुपाश्रित्य मम्र साथस्यमागताः | 

सर्गेंडपि नोपजायस्ते प्रलये न व्यथन्ति थे ॥२॥ 

अन्वय--शानानाँ उत्तम पर शान ( सब शानोमें उत्तम 
परमात्मज्ञान ) भूयः प्रवच्यामि ( पुनः में तुम्हें कहंगा)यव्‌ 
शात्वा सर्वे मुनयः ( जिसे जान कर समस्त घुनिगण ) इतः 
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पर्य सिद्धि गताः (इस देहबन्धनसे मुक्त हो गये हैं )। हद 
शान उपाध्रित्य (इस शानकों आश्रय करके ) मम साधस्य , 
आगताः ( मेरे साथ एकरूपताकों पाकर ) सर्गं अपि न उप- 
जायन्ते ( मुक्तात्मागण सराष्टिकालमें भी उत्पन्न नहीं होते हैं ) 
प्रलये न व्यथन्ति च ( और प्रल्यकालमें भी मरणव्यथाकों 
नहीं पाते हैं )। 


सरलार्थ--एुनः में तुम्हें शानोंमें उत्तम परमतत्त्वशान 
बताऊ' गा जिसको लाभ करके मुनिगण मुक्त हो गये हैं। इस 
शानको शरण ले मुक्तात्मागण भेरे साथ एकरूप होकर न सृष्टि 
के साथ ही उत्पन्न होते हैं श्रीर न प्रत्यर्मे ही सृत्युक्केशके 
आधीन होते हैं । 


+ 

घन्द्रिका--प्रकतिएुरुपका तत्वश्ञान जिससे जीषकों मोक्ष 
मिलता है उसीकी और अजुनकी रुचि अधिक दिलानेके लिये भीभगवा- 
मने इन छोकॉर्मे तत्वज्ञानकी विशेष प्रशंसा की है। तत्वज्ञानका फल 
प्रद्षक्षी उपलब्धि है और घद्के जान लेने पर 'प्रद्म वेद अद्ीव भवति' इस 
घैद्वचनके अनुसा+ मुक्तात्मा प्र रूप हो जाते हैं, यही 'साधम्य' शब्द 
का अर्थ है। सुक्तात्माकी स्थिति प्राकृतिक परिणामकोदिसे परे होनेके 
कारण सू्टि या भछय किसीका भी प्रभाव उन पर नहीं होता है | इसलिये 
वे जन्म मरणचकसे छूट कर परमात्मामें ही विलीन हो जाते हैं। 'न 
स पुनरावत्तत्ते, न स पुतरावत्तते' उसको संसारमें पुनः आभा नहीं पड़ता 
है, इस प्रकार दर्शनसूत्रों द्वारा यही सिद्धान्त प्रतिपादित हुआ 
है॥ १-२ ॥ 


छजद् भीताथचन्द्रिका । 





स्तुति फरनेके वाद अब तंत्त्वज्ञान कहते हैं-- 

मम योनिममहद्बह्म तस्मिन गर्भ दधाम्यहम्‌ | 

सम्भवः सर्वयूतानां ततो भवति भारत ! ॥ ३ ॥ 

सर्वयोनिषु कौन्तेय ! मूर्तयः सम्मवन्ति या; । 

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं वीजपदः पिता ॥ ४ || 

अन्वय--है भारत ! ( हे अजुन ! ) महत्‌ अह्नम (प्रकृति) 
मम योनिः ( सेरा गर्भाधानस्थान है ) तस्मिन्‌ अहं गर्भ द्धामि 
( उसमें में अपनो चित्सत्तारूपो बोजको डालता हूं) ततः 
सर्वभूतानां सम्भवः भवति ( उससे सकल प्राणियोंकी उत्पत्ति . 
होती दै)। दे कौन्तेय ! (हे अर्जुन! ) ख्योनिषु याः 
मूत्तेयः सम्भचन्ति ( मनुष्य पशु आदि सकल यो.नयोमें रुथाव- 
रजकुम जो कुछ जीवशरीर उत्पन्न होते हैं ) तासां महत्‌ अह्म 
य॑ं निः ( भक्ृति उनकी मातृरूपा है ) अहं बीजप्रदः पिता ( मैं 
गर्भाधान करने वाला पितृरूप हूँ )। 

सरतार्थ--दै अज्ुन ) प्रकृति मेरा गर्भाधानस्थान है 
जिसमें मैं अपनो चित्सत्तारूपी बोजको डालता हूं, और उसीसखे 
सकल जीवोकी उत्पत्ति होती है। समस्त योनियाँमें जा कुछ 
जीवशरीर दीखते हैं, प्रकृति उनका उत्पत्तिस्थान और में 

, उनका उत्पक्तिकर्ता हूं । ु 

पन्द्रिक[ू---इईन इल्लोकॉर्में सांख्यदुर्शनानुसार साप्टितस्तव बताने 
पर भी श्रीभमगवानने उसमें कुछ विशेषता बताई है। सख्यद्शनमें 
चष्टिके साथ ईश्वरका कोई भी सम्बन्ध नहीं माना गया है, केंकछ श्रकृति- 
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पुरुषके संयोगद्वारा ही सृष्टि होती है भौर उस संयोगमे इंदवर कारण 
नहीं है, स्भाव ही कारण है और प्रकृति ही सब कुछ करती है यही माना 
गया है। किन्तु यहाँ पर भ्रकृतिषुरुषफे संयोगसे सृष्टि बताये जाने पर 
भी उसके मूलमें परमात्माकी इच्छाशक्तिको कारणरूपसे बताया गया है । 
प्रलयके अननन्‍्तर सुष्टिका समय आने पर परमात्मा जड़प्रकृतिमें भपनी 
चित्सत्ताकों ध्यापित करते हैं और उसी चित्सत्तारूपी जीवात्मा या 
क्षेत्रझ्ष तथा प्रकृतिरुपी क्षेत्रके संयोगले सृष्टि होती है। इसमें प्रकृति 
माता, ईश्वर पिता और जीवात्मा बीम या वीय है। प्रकृति असीम 
होनेते 'महद' और बृं हण' भर्थात्‌ सृष्टि बढ़ानेकी शक्तिसे युक्त होनेसे 
'ग्रह्म कहाती है । यही 'महद्‌ ब्रह्म' शब्द! तात्पय है। पितृशक्ति और 
मातृशक्तिके संयोगसे सृष्टिका तत्व बताया जाता है, इसलिये श्रीभगवानूने 
यहां पर 'भारत' और 'कौन्तेश' इन दोनों शब्दोंसे भज्जुनकों सम्बोधित 
डिया है ॥ ३-४ ॥ 

प्रकृतिपुरुष संयोगका रहस्य बताकर अब वन्धनरहस्य 
बता रहे हैं-- 


सर्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः | 
निवध्नन्ति महाबाहो ! देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥३॥ 
तत्र सच्ब॑ निर्मेलत्वात्काशकमनामयप्र्‌ | 
सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ ! ॥६॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासइसमुद्धवस्‌ । 
तन्निवध्नातिं कौन्तेय ! कर्मसंगेन देहिनम्‌ ॥७॥ 


छ्झ८ गीताथचन्द्रिका । 


तमस्त्वज्ञानज॑ विद्धि मोहन॑ सर्वदेहिनाम । 

प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत | ॥८।॥। 

अन्वय--हे महाबाहो ! ( हे अर्जुन ! ) सत्त्वं रजः तमः 
इति प्रछतिसम्भवाः गुणाः ( सत्व रज तम प्रकृतिके ये तोन 
गुण ) देहे अच्यर्य देहिन॑ निवध्नन्ति ( मकृतिकार्यरूपो शरीर 
इन्द्रियादिमें निर्विकार जीवात्मुको वांध लेते हैँ )। है अनघ ! 
( हे निष्पाप अजुन ! ) तत्र ( इन गुणोमें ) निर्मलत्यात्‌ पका- 
शक अनामयं सत्त्वं ( स्फटिककी तरह खच्छ होनेसे आत्माका 
प्रकाश करनेचाला डुःखरहित खुखयुक्त सस्वगरुण ) खुब्सन्लेन 
ज्ञानसन्नेन च चध्गति ( छुख और ज्ञानके सम्बन्धसे आत्म।को 
चन्धनमें डालता है )। हे कौन्तेय ! ( हे अर्जुन ! / शगात्मकं 
रजः (अछ्ुणगरूपो रजोग्रुणको ) ठृप्णासइूसपुक्ृतच॑ बिद्धि 
( अप्राप्त विषयके प्रति आकांक्षा रूपो 'तृप्णा! और प्राप्त विपयमें 
आखक्तिरूपो “आखसहइू” इन दं,नोकें उत्पन्न करनेवाले जानो ) 
तत्‌ ( वह ण्जोंगुण ) कर्मसंगेन देहिन॑ निवध्नाति ( दए अदष्ट 
फल देनेवाले कर्ममे फंसा कर आत्माको वांधता है )। हे 
भारत ! (दे अज्जुंन !) तमः तु अक्षानजं सर्वदेहिनां मोहन 
विद्धि ( तमोगुणकों अज्ञानसे उत्पन्न तथा सकज्ञ प्राणियोको 
मोहमें डालनेचाले जानो), तत्‌ ( तमोगुण ) प्रमादालस्य- 
निद्राभिः निबध्नाते (०माद, आलस्यथ और निद्वाके द्वारा 
आत्माको बन्त्नमें डालता है )। 


९ हे के 
सरलाथे--हे अर्जुन | सत््व रज तम प्रकृतिकरे ये तीन 


है 5. सनअच- नल नल 
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शुण निर्विकार आत्माका शरीर तथा इन्द्रियादिके द्वारा वन्धनमें 
डाल देते हैं। हे भ्रनथ अजुन ! इनमेंसे सत्तगुण मलीनता- 
रहित होनेसे सुखमय तथा ज्ञानका श्रकाशक है। यह खुख 
तथा शानके अभिनिवेश द्वारा आत्मारे! बांधता है। रजेगुण 
रागात्मक है, तृष्णा तथा आश्तक्तिकी उत्पत्ति इछीसे होती है। 
यह फर्मांसक्तिफे द्वारा जीवका बांधता है। तमेशशुणकी उत्पत्ति 
आज्षानसे होती है और यह समस्त प्राणियांक्रा मेहमें डालता 
है। प्रमाद आलस्य निद्रादिफे द्वारा जीवात्माको यह बन्धनमें 
लाता है । 
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सन्द्रिका--इन इलोकोर्में प्राकृतिक गुर्णोका स्वरूप तथा इनके 
द्वारा कैसे कैसे आध्माकों बन्धनप्राप्ति होती है सो ही बताया गया है । 
आत्मा या क्षेत्रज्ष घास्तवमें नित्यमुक्त है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा 
स्वरूपतः एक ही घस्तु है। केवल भ्रकृतिके पास रहनेसे गुणोंके साथ 
बदसा जान पढ्ता है । यही आत्माका औपचारिक बन्धन है, चास्त- 
बिक नहीं। जब साधकको यह अनुभव होने छगता है कि धात्मा 
वास्तवमें मुक्त है, प्रकृतिके सम्बन्धसे मिथ्यावन्धनक्ी प्रतीति 
मात्र है, तभी वह स्वरूपस्थित हो सकता है। किन्तु इस प्रकार 
शतुभवसे पहिले आत्मा त्रिगुणबन्धनसे बद्ध ही दीखता है। इसका 
सखगुणका बन्धन सुख तथा शानके अभिनिषेश द्वारा होता है। सचगुण 
निर्मेछ है, इस कारण निर्मेल जलमें सूर्यप्रतिविस्थकी तरह परसात्माके 
आननन्‍्द्खरूप और शानस्वडुपड्ी झलक सचगरुण पर अवश्य है। इसी 
सुख तथा श्ानकों 'मैं ज्ञानी हूं मैं सुखी हूं' इस प्रकार अमभिमान हारा 
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अपनेमें मिक्ा कर आत्सा सुत्रणख्शट्ल जैसे सच्चगुणी बन्धन द्वारा बद 








दीखता है। सुखरूप तथा ज्ञानसुप बन जाना सोक्ष है, किन्तु अपनेको 
सुखी या हानी समझते रहना वस्धन है) क्योंकि इसमें अहन्ता, सस्ता 
का सम्बन्ध हुआ। यही सचखगुणके द्वरा आत्माका वन्‍्धन है। रजेगुण 
अपने ऱसे आत्माकों रन ऊेता है क्योंकि वह रक्षमात्मक है। वह रह 
प् रृष्ट अदष्ट क्मोको करूंगा और उनका फलभोग करूंगा! इस प्रकार 
से अप्राप्त विषयके प्रति तृष्णारुपमें तथा प्राप्त विषयक प्रति आसक्तिरूपम 
भबस्माक्नों लिपट जाता है। यही रजोंपुणका बन्धन दे | तमोगुणमें मान 
तथा मोहिनी शक्ति है। इसके द्वारा प्रमाद, आलस्प्र तथा निद्वारूपमें 
आत्माका वन्‍्धन दोता है। अज्ञान तथा अविचारकृत दोपकों प्रमाद 
कहते हैं, यह सख्वगुण-विद्येघी हैं। आलस्यमें निश्चेष्टता रहनेते चह 
रनोगुणविरोधी है । और निद्रा तमोमयी ध्षत्ति होनेसे इसमें दोनों गु्णोक्ता 
ही विरोध है। इस तरद तीन गुणोंके सम्बन्धसे निशविकार रित्यमुक्त 
आत्मा भी बद्ध सा दीखने लगता हैं। यही देहीका औपचारिक वन्धन 
हैं ॥ ४-८ || 


पुनरपि गुणोंका स्वरूप बताते हैं-- 


सच सुखखे सज्ञयति रजः कर्मणि भारत ! | 
ज्ञानमाहत्य तु तमः प्रमादे सज्यत्युत ॥8॥ 
रजस्तमथामिभ्ूय सत्त्तं मवति भारत ! । 
रजःसत्द तमथेव तम।सत््व॑ रजस्तथा ॥2०॥ 
स्वद्वारेपु देहेडस्मिन्‌ प्रकाश उपजायतें । 

ज्ञानं यदा तदा विद्याद विहृद्धं सत्मित्युत ॥११॥ 


चतुर्देश अध्याय । एप 
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लोभः प्रहत्तिरारम्भः कम्ेणामशमः स्पृहा । 

रजस्येतानि जायन्ते विहद्धे भमरतपंभ | ॥१२॥ 

अप्रकाशोअपहृत्तिश्व प्रमादो मोह एवं च | 

तमस्येतानि जायम्ते विहद्धे कुरुनन्दन ! ॥१३॥ 

अन्यय--दै भारत | (हे अजुन | ) सत्वं खुखे सश्षयति 
( रूत्वगुण देहीके सुखम फंसा देता है) रजः कर्मणि ( रज्ा- 
गुण उसे व म॑मे फंसा देता है ) उत तमः तु शान आधृत्य प्रमादे 
सञ्जयति ( और तमोगुण जशानको ढॉक कर देहीको प्रमादर्मे 
फंसा देता है )। हे भारत ! ( हे अजुन ] ) सत््यं रजः तमः चः 
अभिभूय भवति ( सत्वगरुण रज तथा तमको दवा फर तव 
प्रकट होता है ) रजः सत्य तमः च एवं ( रजोगुण सत्त्त तथा 
तमको दूत कर प्रकट होता है ) तथा तमः सर्च रजः ( इस 
प्रकार तमोगुण सर्च और रजको द्याकर प्रकट होता है )। 
यद »श्मिन्‌ देहे सर्वह्वारेषु ( जिस समय इस देहकी समस्त 
शानेन्द्रियोम ) शानं प्रकाशः उपजायते (शानरूपी प्रकाश उत्पन्न 
होता है ) तद। उठ सर्व घिवुद्धं इति विद्यान्‌ (डस समय 
जानन। चाहिये कि सत्वशुण बढ़ा हुआ है )। हे भरतर्षम,! 
( हे अर्जुंन ! ) लोभः प्रब्त्तिः कर्मणां आरस्माः अशमः रपुदा 
( छोम, कर्म पच्रत्ति तथा उसका आरस्त, अतृत्ति ओर 
लालसा ) एतानि रजसि विवृद्धे जायन्ते ( ये सब लक्षण रजो- 
गुणके घढ़नेपर उत्पन्न हांते हैं)। हे कुरुनन्दन ! (हे 
अर्जुन ] ) अ्प्रकाशः ( विवेकका अभाव ) अप्नन्नत्तिः च ( तथा 

श्र 
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कममें प्रदृत्तिका अभाव ) प्रमादः मोहः एव च ( प्रमाद और 
मोह ) एठानि तमसि विद्रुद्धे जायन्ते ( तमोग्र॒णक बढ़नेपर ये 
सब होते हैं ) | 


सरलार्थ--हे अज़ुन ! रुच्वगुण खुजमें, रज्ोगुण कर्ममें 
और तमोगुण शानको ढक कर पमा <में आत्माको बांध देता 
है। जब रजोगुण तमोगुण दब जाय और सत्त्वगुण भवल हो 
तभी रूखशुणका उस्य हु ऐसा समभना चाहिये, ऐसे हो 
सर तमको दवा कर रजोगुण और सत्त्व रज्ञको दवा कर 
तमोगुण प्रकट होता है। समस्त अनुभवशोव चचुसदि 
पानेन्द्रियोमें जब प्रकाश डपजे तथव सर्वगुशका उदय हुश्रा 
यह जानना चाहिये। ऐले हो लोभ, प्रवृत्ति, कम:रम्त्र, 
अतृप्ति 5था लालसाके बड़नेपर रजोगुणकी बुद्धि और श्रवि- 
बेक, श्रप्रदृत्ति, प्रमाद तथा मोहके वढ़नेपर तमोगुणकी बुद्धि 
समभनी चाहये । 

चन्द्रिका --इन छोकोंके द्वारा जीवित कालमें जीदोंवर गु्णोका 
प्रभाव बत्ताया गया है। गुण वही कहता है जो प्रतछ हो भर्षात 
प्रियुणमय संसारम सभीके भीतर सभी समय सच गण रहनेपर भी जब 
जो गुण भनन्‍्य गुणोंक्ो दबा कर प्रकट होता है, जीव उसी गुगसे ग्ुणी 
कहलाता है। इस विज्ञानक्े भजुसार सत्तगगुणी वही है जिसमें सक्तगु «का 
स्वाभाविक धर्म प्रकाश तथा ज्ञानका उदय छुआ है। रजोगुणी वही 
कहडाता है जो छालसाहे वशीभून होऋर यह करूँ, यह मुझे लाभ 
हो, इनना मिला, और भी इसना मिलना चाहिये! इस प्रकार रात दिन 


'न्‍ 
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इतस्ततः विक्षिप्तचित्त हो कर्म उक्रमें चछता रहे। और तमोगुणी बह 
कहलाता है जिसके चित्तमें मंघेर भरा हुआ है, जिले कुछ सूछ्षे ही नहीं, 
जो मूडुता, भविवेक, जड़ता तथा भ्रभादमें फप्ता पड़ा हो । यही जीवके 
भीषित कारमें जीवा्पपर त्रिगुणकी बन्धनलछीला है ॥ ९-१३ ॥| 
अब मरणफालमे विगुणके प्रशावाजुसार मरणानन्तर गति- 
का रहस्य घर्णुन करते हैं--- 
यदा सख्वे महंद्धे हु पलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोफानमलान प्रतिष्यते ॥ १४ ॥ 
रजसि प्रल्यं गया फर्मसद्गिपु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि घृढ्योनिषु जायते ॥ १४ ॥ 
कर्मणः सुकृतस्पाहु! सान्चिक निर्मल फलम्‌ । 
रजसस्तु फल दुःखमनज्ानं तमेतः फलप्‌ ॥१६॥ 
सचात्‌ संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं च | 
प्रमादमोही तमसो भवतो5ज्ञानमेव च ॥ १७॥ 
ऊद्धध्य व च्छन्ति सच्वस्था मध्ये विष्ठन्ति राजसाः । 
जपन्यगु शवृत्तिसथा अधोगच्छन्ति तामसाः॥ १८॥ 
अन्वय--यदा तु सच्चे पवुद्धे देहभ्त्‌ प्रत्तरं याति ( जब 
सखगुणमे उत्कर्ष कालमें जोचको सत्य होतो है) तदा उत्तमविदान 
श्मलान, लोकान्‌ प्रतिपथते। तब उत्तमन्नाता देवजादिकोंके 
खुखमय प्रकाशमय खर्गादे लोक जोष प्राप्त हांता है )। 
रजसि प्रत्य गत्वा ( रजोगुणफ्रे उत्कर्षके समय मर कर 
फर्मसद्विषु “यते( फर्मास.क्तक खान महुष्ययोनिमे ऊन्‍्म लेतः 
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है) तथा तमखि प्रल्लोन: सृढ़योनिएपु जायते (इस दरद तमो- 
गुणके दुद्धिकालमें मर कर जीव पशु आदि मूढ़योंनियोंमें जन्म 
लेता है)। खुकछतस्थ कमणः सास्विक निर्मेल फर्ल आहुः 
(उत्तम सत्वगुणी कमंका प्रकाशभय तथा खुखमय फल 
मिलता है ऐसा शानिगण कहते हैं) रजसः तु दुभ्ख फल 
( रजोगुणी कर्मका दुःखमय फल होता है) तमसः अशज्ञा् 
फलम ( तमोगुणी कर्मका आक्षानमय फल्न होटा है )। सरवरःत्‌ 
शान संजायते ( सत्तगुणके परिणाम ज्ञान उत्पन्न होता है ) 
सजसः लोभः एव च ( रजोगुणके द्वारा आसक्तिया लोभ 
चढ़ता है) तमसः आज्ञा परमादमोही एवं च भवतः ( और 
तमोगुणके दारा अक्षान, प्रमाद तथा मोह उत्पन्न होते हैं )। 
सत्त्वस्था: ऊदुध्ये गच्छन्ति ( सत्तगुणो पुरुष उन्नत खर्गादि 
ल्लोकोंमें जाते हैं) राजसा: मध्ये तिष्ठन्ति ( रजोगुणी जीव 
धोचके मलुष्यक्ोक्में उत्पन्न होते हैं) जबन्यगुणवृत्तिस्थाः 
तामसाः अशोगच्छन्ति ( निकृष्ट तमोणकों निद्वालस्य धमा- 
दादि छत्तियोर्मे रहनेवाले जीव पश्वादि नोचेको योनियाँमें 
जाते हैं )। 


सरलाथ---सक्तगरुणकी तुद्धिदशार्म भाणत्याय होनेपर 
उत्तम सुखमय देवलोकमें गति होती है। र्ोगुणकी वृद्धि 
दशामें मरने पर महुप्यलोकमें और तमोशुणकी वृद्धिदशामें 
मरनेपर पशुयोनि्म जन्म होता है। खास्विक कर्मका खुज- 
मय खास्विक फत्त है. राजसिरक कर्मका डुःसमय और ताम 
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खिक फर्मेका अशानमय फल है। सत्त्वगुण्से शानकी, रजो- 
शुणसे लोभकी और तमोशुणसे प्रमाद, मोह तथा अज्ञानकी 
उत्पत्ति होती है। सत्त्यमुणों जीच ऊपरके लोकोमें, रजोगुणी 
जीव बीचके महुप्यलोकम श्रौर निकृष्ट तामसी वृत्तिवाले जीव 
नीचेकी योनियामे या नरकादिम जाते हैं । 


चन्द्रिका--इन छोकोंमें ब्रिगुणाडुसार जीवोंकी प्रश॒त्ति तथा 
मरणानन्तर सुगति था दुर्गंतिके विपयर्मे वर्णद किया गया है | झुत्युका- 
डीन प्रवल संस्कारफे अनुसार जीवॉको आगामी जन्म मिलता है। इसी 
कारण सर्वादि गु्णोके सस्कार तारतम्यानुसार ऊद्ध्वंगति या अधोगति 
प्राप्त होना स्वाभाविक है। स्वर्गादि लोक सखगुणमय, मनुष्यलोक रज३- 
प्राधान्यप्ते युक्त और पर्ादि योनि तमोगुणप्रधान है। सखगुणर्मे आत्माका 
प्रकाश रहनेसे यह आानन्दमय तथा ज्ञानमय है,रमोगुण रागात्मझ होनेसे 
प्रवृत्तिमूलक है, प्रवृत्ति भोगादि द्वारा बढ़ा हो करती है, घटती नहीं, इस 
कारण रजोगुणी जोब निरन्तर प्रदृत्तिफे दास बन कर दुःख पाते हैं, और 
त्तमोगुण अष्टान, प्रसाद भादिका उत्पादक होनेसे अधोगतिका कारण बनता 
है, यही इन इछोकॉमे वर्णित विज्ञानका निष्कप है ॥ १४-१८ ॥ 

गुणोंका खरूप बता कर श्र उनसे उपराम होनेका रहस्य 

चता रहे हैं-. 

नान्य॑ गुणेभ्यः कत्तौरं यदा द्रष्टाुपश्यति । 

गुणेभ्यश्र पर वेति मझ्भावं सोडपिगच्छति ॥ १६॥ 

ग्रुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसमुझूवान 

जन्ममत्युनरादुःखेर्विगुक्तो अमृतमश्जुते ॥ २० ॥ 


मद गोतार्थचन्डिका । 








अन्वय---यदा द्रष्टा शुणभ्यः अन्य कत्तोरं न अद्धपश्यति 
( जब विवेकः पुरुष जान लेता है कि गुणोंके अतिरिक्त दूसरा 
कोई कर्ता नहीं है ) शुणभ्यः उ पर वेत्ति ( और शुणोसे परे 
झत्माको जान लेता है ) सः मदुमावं अधिगच्छुति ( तव चह 
मेरे खरूपमें मिल जाता है) । देहसमुदुभवान्‌ एतान्‌ त्रीन 
गुणान्‌ अतोत्य ( देहकी डत्पचिके कारण इन तीन गुर्णोको 
श्रतिक्रम करके ) जन्मस्त्युजरादुजः चिघुक्तः ( जन्म सत्यु जय 
तथा आध्यात्मिकादि त्रिविध दुश्जोंसे मुक होकर ) देहो 
अग्गृत अश्नुते ( देहघारी जोव मोच्चलाम कर लेता है ) | 
सरलार्थ--प्राकृतिक तीन गुणोक्षे द्वारा ही सब कुछ 
होता है, आत्मा इससे परे और इसका डदासीन द्ृश्टामात्र 
है पेखा जब विवेकी पुरुषको अनुभवर्मे आ जाता है तब उसे 
शरह्मभावकी प्राप्ति होतो है । देहघधारो जीव देहोत्पत्तिक्के कारण 
इन तीन गुणोंको अतिक्रप करके जन्म झत्यु जरा तथा ज्िविध 
तापौसे घुक्त होकर अम्गृतत्वल/म कर लेता-है। 
चन्द्रिक[ा---इन इलोकोंमें श्षिगुणसे उपशम होने हा तत्त बतावा 
गया है । बन्धनदक्ञामें जीव समस्त क्रिग्रुण परिणामकों अपने ही ऊपर 
आरोपित करके अपनेको त्रिगुणजन्ध सुख-दुःखमोहरा अधीन समझता 
है। किन्तु जिस सप्य विवेककों सद्ायतासे उसे पता छगवा है कि 
समस्त क्मेचकर तीन गुणोंका ही बनाया हुआ है भौर एुरुप उत्तसे परे 
उदासीनरूप है, तभी जीव वन्धचदुशाक्रों काटकर परमात्मार्मे रूबलीन 
हो जाता है। ऐसे स्वरूपस्थित पुरुषक्षो पुनः जन्म जरा रुत्युके चकरमें 


चतुदृंश ऋष्याय । छ८७ 
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नहीं भाना पड़ता है। यही पुरुपकी गुर्णोसि अतीत स्वरूपस्थित भस्तत- 
मय सर्वोत्तम दशा है। सांख्यद्श नम अपनी ज्ञानभू मिके अनुसार इस 
दशाके साथ केवछ उदासीन पुरुषका ही सम्बन्ध दिखाया गया है, 
किन्तु गीतामे ऐसे गुणातीत पुरुषक्ों पुरुषोत्तम भगवोनूम छव॒कीन तक 
कर दिया गया है, यही भगवदूगीताकी परस आ।स्तिकतामयी 
विशेषता है ॥| १९-२० ॥ 
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अब प्रसइसे अजेन गुणातोत मुकात्माफे लक्षण, अधचार 
तथा गुणातीत होनेके उपायोको पूछते हैं-- 


अजुंन उवाच-- 


कैलिश्रस्रीन गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 

किमाचारः कथ॑ चैतांसीन गुशानतिवर्तते ॥ २१ । 

अन्वय--हे भरमो ! ( है सगशन्‌!] ) केः लिछ़े एवान्‌ 
पीन्‌ गुणान्‌ अतेतः भवतति ' किन लक्षणोँसे जाना जाता है 
कि पुरुष निशुणातीत हुआ है ', किमाचारः ( ऐसे पुरुषका 
आचार फैसा हे,ता है), कर्ण च एतान तन गुणान, अति- 
चर्तते ( और किस उपायसे इन तीन शुणोकी वह अतिक्रम 
करता है सो बताइये ) | 

सरलाये--इर्जुनने पूछा-हे प्रभो ! जिगुणात त पुरुषके 
पया क्या लक्षण हैं, उनके आचार कैसे होते ५ और भिगुणा- 
ठीत होनैका उपाय पया है सो बताइये । 

चन्द्रिका---इस एडोकके द्वारा अडुनने ये ही तीन प्रइन किये 


शण्य गीतार्थचन्द्रिका । 


हैं, जिनके उत्तर क्रीभगधानने: क्रमशः दिये हैं। श्रीभगवान्‌ प्रभु! हैं, 
इस कारण दासोंक सन्देंद् दूर करनेही कृपा करेंगे । यही "अभु' सम्बो- 
घनका त्तात्पर्य है ॥ २६ ॥ पे 
भश्नौका उत्तर श्रीमगवान देते हैं-- 
श्रीमगवानुवाच-- 


प्रकाश च प्रहत्ति च मोहमेव च पाएडव ! | 
नद्रेष्टि संप्रहत्तानि न निहत्तानि कांज्षति ॥२२॥ 
उदासीनवदासीनो गुणों न विचान्यते । 
गुणात्रत्तेन्त इत्येव॑ योउयतिष्ठति नेड्ते ।२३॥ 
समदुःखम्तुखः खस्थः समलोष्टाश्मकाश्वनः | 
तुल्यप्रियात्रियो पीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥२४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्तेयोः । 
स्वोरम्भपरित्यागी ग्रणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 


अन्वय--हे पाएडव ! ( हे अज्ञेन ) ) प्रकाश च॒ प्रवृत्ति 
च मोहं एवं च ( प्रकाशादि सत्त्वशुणके कार्य, पर्रत्ति आदि 
रजोगुणके काय और मोद आदि तमंगुणके कायको ) सम्प्र- 
चृत्तानि न द्वेष्टि ( खभावतः आ जामेपर जो द्वेंप नहीं करता 
है ) निन्नत्तानि न कांच्ति ( खभावतः निवृत्त हो जाबेपर जो 
आकांक्षा नदीं करता है ), यः उदासीनवत्‌ आखोनः गुणौःन 
विचाल्यते ( निलिम्त साक्ञ॑रूपले रहकर जो ग़ुणोंके द्वारा 
विचलित नहीं होता है ) गश॒ुणाः चर्तन्ते इत्येच यः अचतिष्ठति 


चतुर्देश अध्याय | ४८६ 


( गुण अपना काम कर रहा है मैं उनके वन्धनमें नहीं है ऐसा 


समझकर जो स्थिर रहता है ) ने इड्ते ( चब्चल नयी होता 
है ), समर॒ःखसुजः ( खुखदुःखमें पकभावापन्न तथा विकार- 
रहित ) खखः (अपने हो खरूपमें खित) समलोष्ट्ाश्म- 
काझ्नः (मिट्टी, पथर और सोनेमें यह श्रच्छा यह बुरा है 
इस प्रकार देयापरादेयसावरहित ) तुल्पप्रियाप्रियः ( प्रिय 
अप्रिय दोनोंमें एकभावापन्न ) धोरः ( विक.रका कारण उप- 
लित होनेपर भी अ्रविक्तत ) तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ( अपनी 
निन्‍दा तथा स्तुतिमें समसावप्रक्त ) मानापमानयोः तुल्यः 
मिन्नारिपक्षयोः तुल्यः (मान अपमान और शल्रुमित्र्में 
एकतावापक्ष ) सर्वारस्मपरित्यागी ( वासनारहित होनेके 
कारण जो किल्ली कामझो खय॑ नहीं प्राश्म्म करता है, केवल 
खतःप्राप्त कायाको करता है ) सः मुणातीतः उच्यते ( उसीको 
गुणातीत कहा जाता है )। 


सरलार्थ-हे अजुन ! त्रिगुएके किसी भी व्यापारके 
स.मने आने१र भी जो द्वेप नहीं करता है और व्यापारके 
अभावमें भी उसकी ओर जिसकी लालसा नहीं लगी रहती है, 
गुणसमूह अपने प्राकृतिक रूपसे आते जाते रहते हैं ऐसा 
खसमभा जो उनके द्वारा विचलित न- होकर उदासीन साक्तीचत्‌ 
रहा करता है, जो सुख दुःज, प्रिय श्र्रिय, निन्‍दा स्तुति, म न 
अपमान, मित्र शत्रु आदि सभी विरुद्ध भाषोमें एकसावापन्न 
रहता है, जो अपने ही खरूपमें स्वित, घिकारहेतुके सस्मुज भी 


च&० गोताथेचन्द्रिका।! 
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विकारहीन, मिट्टी, पत्थर, सोनेमें हेयोपा:य भावरद्दित और 
चासनाशत्यताके कारण आरस्मशुन्य भो होता है उसे हीः 
गुणातीत मुक्तात्मा जानना चाहिए। 

* चन्द्रिका--“इन इलोडछॉर्म गुणातीत सुक्तात्मा पुरुषके रक्षण 
तथा जाचार बताये गये हैं | त्रिगुणसे परे ध्रष्मरूपमें स्थित झ्ुक्तात्मा 
पुरुषके ऊपर प्रकृतिके किसी व्यापार या परिणामक्ा छुछ भी प्रभाव नहीं 
पड़ना है। वे उनके प्रति न राग ही रखते हैं और न द्वेप ही रखते हैं । 
गुणोके उदय या अस्तमें उनके चित्तमें कोई भी जच्छा या घुशा भाव 
उत्पन्न नहीं होता है। इस पकार एकमावापन्न तथा रागद्वेपश्नल्य ग्ह्वा 
हो ग्रुणातीत मुक्तास्माका लक्षण है और यही प्रथम अश्षका उत्तर दे 
द्वितीय प्रश्नके उत्तरमे श्रीमगवानने बाकी सौन शोक कहे हैं । गुगातीत 
महात्मा उदासोनकी तरह गुणेको केवछ देखते रहते हैं किन्तु डिगते 
नहीं । वे स्वरूपस्थित तथा विड्वारक्े सामने भी विकार रहित रह कर 
सुजदुःव, स्तुति मिन्‍दा आदि इन्द्र॒भावमें एफ्मावापन्न रहते हैं, उनमें 
वासनाये नहीं रहती हैं, इसलिये 'आरस्मत्यागी' रूपसे स्वय कोई भी 
कार्य वे प्रारम्भ नहीं करते हैं । केवल प्रवाहपतितरूपसे आपसे काप 
प्राप्त कार्यो को निष्काम भावसे करते हैं । यही गुणातीत सुक्तात्मा पुरुषका 
मलौकिक जाचार है ॥ २२-२७ ॥ | 

अब इस अनुपम रि 4ति लासका उपाय बता कर प्रकरणका 
उपखंहार कए रहे हं--. 
माथ्व योड्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गणान समतीत्येतान बह्मभूयाय कल्पते || २६॥ 


। चतुरंश अध्याय । ४&१ 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा:इममृतस्याव्ययस्य च | 
शाचतत्य च धमसय पुखस्यकान्तिकस्प च। २७ 
इति श्रीमदूभगवद्गीतासूपनिपत्छु ब्ह्मविद्यायां योगशा् 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे गुशत्रयविभागयोगो नाम 
चतुदशोउध्यायः | 

अन्वय--या च मां अ्रव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते 
(जो पकनिष्ठ भक्तियोगरे द्वारा मेरो सेवा करता है) सः 
एतान, शुणान समतीत्य ( वह तीन गुर्णोकों श्तिक्रम करके ) 
अरह्मभूयाय कल्पते ( अह्ममावको पा जाता है ) हि ( क्योंकि ) 
श्रद्वतस्य अव्ययर्य च 5 हाणः (अमृत, शव्यय, श्रह्मका ) शाध्व- 
तस्य धर्मस्य च ऐकान्तिकस्य खुखस्य च ( नित्य धर्म तथा 
श्राप्यन्तिक सुखका ) अहं पतिष्ठा ( मैं ही आश्रयरूप हू )। - 

सरलार्थ--एकनिए्ठ भक्तियो एके साथ मेरी उपासना जो 
मुछुज्ञ करता है वह निशुणातोत होकर प्रह्मरूपमे प्रतिष्ठित हो 
जाता है, क्‍योंकि अखन, श्रव्यय, ब्रह्म सनातन धर्म तथा आत्य- 
न्तिक छुख सभीका आश्रय में हो हूं! 
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चन्द्रिका--शणेस्पश्च पर चेत्ति! इत्यादि इलोकॉके हास 
विवेकसूछक शानयोगकी सहाय्रतासे गुणातीत होनेका उपाय बता कर 
अब इस इल्तोकरम्में ज्ञाव, उपासनाके सप्ु्य प्रद्श वा श्रीभगवानने 
गुणावीत पदवी प्राप्तिके लिये भक्तियोगकी अहिमा बताई.है। सुखके 
लोससे ही गुणमयी मायामें जीव फंसता है।. जत$ किसी उत्तम सुखके 


घ्ध्र भीतार्थचन्द्रिकों । 


मिले बिना जीवके लिये मुर्णो्या बल्धन छूटना कठिन होता है। भक्तियोग 
था उपासना योगके साथ आनन्दकन्द भगवानकी आनन्द्सत्ताका साक्षात 
सम्बन्ध है। इस कारण त्रिगुणातीत होनेक्े छिये भक्तियोग ह्वी सरल 
तथा उत्कृश्ठम उपाय है। भक्तियोगके द्वारा भक्त, सगवानकों आनन्द- 
सत्तामें छबलीन हो ब्रिगुणके काव्पनिक सुखबन्धनसे अनायास ही मुक्त 
हो सकता है और स्वरूपश्रतिष्ठाको पा [सकता है। यही कारण है कि 
ज्ञानयोगकी वर्णनाक्े बाद श्रीमगवानने स्वरूपप्मतिष्ठाके छिये एकऋनिष्ठ 
भक्तिकी इतनी महिसा बताई है । घस्रीभगवान वासुदेव घह्मकी प्रतिष्ठा 
है उन्हींके स्वरूपमें जद वहरता है, अर्थात्‌ उन्हींका स्वरूप ध्रद्म है, धर्मकी 
सोक्षमश्री अन्तिम स्थिति भी उन्हींमें है, और दुःखदहदीन सुखहुःखसे 
अतीत नित्यानन्दकी स्थिति भी उन्हींमें दै, इस कारण उन्हींके प्रति 
पुकनिष्ट भक्तिके द्वारा भक्त ब्रिगणचक्रसे अतीत हो स्रह्मस्वरूपमें अनन्त 
विश्राम छाम कर सकता है, यहीं इन ब्लोकॉका चात्ययं है | २६-२७॥ 
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इस प्रकार भगवदूगीतारूपी उपनिषद्‌में, अद्मविद्याके अन्तर्गत 
थोगशास्रमें श्रीकृष्णाजुनसंबादका 'शुणत्रयविभागयोग! 
नामक चौददवां अध्याय समाप्त हुआ । 





चतुरदृंश अध्याय समाप्त । 


पच्रदशो ध्यायः । 

५ लटर २ 
पूर्वाध्यायमें आनन्द्निदान, धर्ममोत्तक्ली प्रतिष्ठारुपी पर- 
मात्माके विपयमें जो कुछ इऑ्नित तथा एकान्त भक्तिके द्वारा 
उनकी प्राप्तिके विषयमें धिचार किया गया था, उस्रोका 
विस्तार इस अध्यायम किया गया है। विद्या यथाथ वैराण्यफे 
भगवध्रणोमे अनुराग उत्पन्न नहीं होता है, इस कारण प्रथ- 
मतः संसारवृत्षका बन करके इस अध्यायमें उपासकके चित्त- 
में बैराग्य तथा भगवदनुराग लानेका प्रयत्न किया गया है । 
तद्नन्‍्तर तत्वविवेचनप्रसड़मे' परमात्मा, जीव, क्षण, अक्षर, 
पुरुषोत्तम आदि कितने ही निमदढ विषयोमे' मार्मिक चिचार 
प्रकट किये गये हैं। इस धकारसे घेराग्य, भक्ति, भक्त, भग- 
वान्‌ इत्यादि कठित तस्‍्वोपर मधुर प्रकाशकों पाकए यह 
भ्रध्याय शतोच र्मणीय तथा उपदेश्प्रद वन गया है। अब 
अजुनका मनोरथ जान कर बिना पूछे हो भगवान, भक्तचित्तमे 
वैराग्य-मक्ति सम्पादनाथे श्रुतिकथित संखारबइक्षका वर्णन कर 

रहे हैं- 
श्रीसगवानुवाच -- 
उद्धध्वंगूलमध/शाखमश्॒त्य॑ प्राहुरुपयम्‌ । 

छन्दांसि यस्प पर्णानि यस्त॑ वेद स वेदबित्‌ ॥ १ ॥ 
अन्चय--ऊरदुध्य॑मूल ( ऊपरको और अह्महृपी जिलका 


छ७ गोतर्थचन्द्रिका । 


मूल है ) अधःशा्ख ( नीचेकी ओर महदूखले पृश्चियी पर्थन्त 
समस्त प्रकृति.रिणाम या दिरएयग्रमसे पश्चादे जड़ योनि 
पर्यन्त समस्त जीवपरिणाम जिसकी शाखा है ) अव्ययं ( क्षण- 
भंगुर तथा प्रतिक्षणपरिणामी होनेपर भी प्रधाहरूपमे' नित्य ) 
अध्चत्थं प्राहुः (इस प्रका'के संसाररूपों अखत्य दुच्तका 
वर्णन शानियोंने फिया है ), छुत्दांसि यस्य पर्णानि ( वेद जिस 
अश्वत्थ दुच्तके पत्ते हैं ) त यः वेद से वेइवित्‌ ( ऐसे अश्वत्थ- 
को जो जानता है वही सच्चा चेदचेता हैं )। 


सरलार्थ--संसारको शानियोने एक अश्वत्थ बुत्त करके 
बताया है जिसका मूल ऊपरकी आं<, शाखा नीचेकी ओर है 
और बेद्‌ जिसके पत्र हैं, ऐले अश्वत्थकों जा जानता है वही 
यथाथमे' वेद्वेता है । 


चन्द्रिका---५६ इलोक कठोपनिपत्में वर्णित 'ऊद्प्यमूछोब्याक्‌ 
पाख एपो3श्वत्थः सनातन: हस सन्त्रकी प्रतिध्चनिमान्र है। संसार 
भश्नत्थ वृक्षकी तरह हैं । 'न श्वम भ्पि स्थाता! कर रहेगा कि नहीं यह भी 
जिसका निषचय नहीं है वह 'अश्वत्थ' है॥ प्रबल पेगवर्तों नद्वीके तीरबर्दी 
अश्वत्थकरे कल रहने या न रहनेका क्या ठिकाना है? उसी अऊार संतार भी 
क्षणभंगुर तथा प्रतिक्षणपरिणामी है | इद्धी कारण संसारकी अश्वत्य दृक्षके 
साथ तुलना की गई है । संसार क्षणमंगुर होनेपर थी बीजदइृक्षन्धाय! से 
प्रवाइरूपमें जनादि और नित्य है, एक एक जीचका नाश हो जानेपर भी 
समष्टि सष्टका प्रदाद्द कभी नष्ट होनेवाला नहों हे, इस छिये अश्वत्यको 
' खिव्यत्रं कहा यया है | . जिस झहार वायु तथा ,नद्ीजरके वेगसे आधे 


पश्चधदश अध्याय । घ्र्द्प 
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गिरे हुए अखत्यक्य मूछ ऊपरकी भोर तथा शाखायें नीचेडी भोर हो 
जाती हैं ऐेधा ही दृष्टान्त यहां समझ लेना च,हिये। संसतारका मूल क्षर- 
अक्षर सबसे परे, सबसे ऊंचा गद्य है इस लिये अश्वत्थ 'ऊदृष्बभूछ' है | 
उसी सूलभूत परमात्माकी शक्तिरुपिणी महासायात्रे नीचेकी ओर 
निखिलसृष्टिधारा चल पड़ी है जिसमें द्ििर्पगर्भाद देवताओंसे लेकर 
जड़॒पोनिके पश्चादि जीउपरयन्त है और तत्व चेघारसे महत्तत्वप्ते छेकर 
सघूलभूत एथिवी तस्व पर्यन्त है, इस छिये ये ही सब अश्वत्थकी अधो- 
विस्तृत शाखारुपसे बताये गये हैं. जिस प्रकार 'पन्न' वृक्षको भाच्छादित 
करके उसकी तथा ध्रक्षनिवासी पक्षी आादिकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार 
चेदने भी धर्माधर्म निर्णपकारी मन्प्र तथा ररिग्राक्राण्डके हारा संसारकी 
अनादिस्थिति बना रखी है, इस कारण संसारदृश्षके वेद ही प्ररूप कहे 
गये हैं। संसार तथा उससे परे प्रद्धका तत्व जानना ही यथार्थ ज्ञान है 
भौर वेद ही इस ज्ञानका प्रत्िपादक है, अत्तः 'अश्वत्य का ज्ञाता ही 
अथाथ में वेदवेत्ता है यही सिद्धान्त प्रमाणित हुआ ॥ १ ॥ 
$,शवत्थके अन्यान्य अ्रएयव भी बताये जाते हैं-- 
अपभोद्र८वं प्रस़तास्तस्य शाखा 
गरुणप्रहद्धा विषयप्रवाला। । 
अधपश्च मूलान्यनुसन्ततानि 
फर्मानुबन्धीनि मतुप्यलोके ॥२॥ 

अन्वयं--तरय गुणप्रवृद्धा! विषयप्रवालाः शाखाः अधः 
कदुध्वे च प्रख्ता (संसाग्रूपी अश्वत्य चुक्ञको जीबरूपी 
शाखाएं जो कि तिशुणरूपी जलसेचनसे पुष्ठ हुई हैं और जिनमें 
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रूपरस गन्ध आदि विपयरूपो अंकुर निकले हुर हैं, नोचे जड़- 
योनि तक और ऊपर सत्यलोक तक तथा अहमद देवता 
पर्यन्त विस्तृत हैं ) मजुष्यल।के कर्माजुवन्धोनि सूलानि ( मलुष्य 
लोकमें जिनके छारा धर्माघर्मरूपा कम उत्पन्न हो सकेंगे ऐसे 
अनेक मूल ) अधथः च अनुसन्ततानि ( ऊपरकी तरह नांंचे भी 
गदरे चले गये हैं ) | 

सरलाथ--संसाररूपी अश्वस्थ बृक्षकी त्रिगुणपुणठ विपय- 
पक्चचयुक्त शाजाएं ऊपर नीचे दोनों ओर फेली हुई हैं। ओर 
मलुष्यलोकरम धर्माधमरूपी क» को उत्पन्न करनेवाले कुछ मूल 
भी नीचे वहुत दूर तक चले गये हैं। ऐ;ला वह अश्वत्थ तरु है । 


चल्दिका--इंस शलोकमम संप्तारतरुके और भी अनेफ जवयच 
बताये गये हैं । उसकी जीवरूरी शाखाएं ऊरर सत्यलोक तक और 
देवयोनिर्मे शर्मा तक तथा नीचे पश्रादि जड़ग्रोनि तक फेडी हुई हैं क्योकि 
चनुर्दशभुवरनोंमें यही सब जीव विश्तार क्षेत्र है। तीन गुणक अनुसार 
जाव ऊपर नीचेकी योनियोंसे जाता है इस कारण जलपुष्ट व्रक्षशाखाओंकी , 
धरह संसारबक्षकी जीवशाखाओंकों न्रिगुणपुष्ट कहा गया है । जिस प्रकार 
शाखाके अग्रभागमें पछव निकछते हैं, ऐसे ही रूपरसादि हन्द्रियविषय 
भी संत्तारइृक्ष की शाखाओंके पछवरूप हैं। इसके जतिएस्क्त संसास्वृक्षमें 
अन्यान्य वृक्षोद्री तरह भ्रधान मूलऊके आसपास कुछ और भी फंछे हुए 
मूल हैं । रागहरेपकै कारण वासना दी ये सब सूलछ हैं। इनका सम्बन्ध 
मनुध्यलोकसे है । क्योके सजुध्यलोक ही कर्मभूमि है। यहीं पर 
रागद्रेपमय कम करके जीत्र उद्घ्यंछोक था अधोलोकॉमें गतिको पाता है । 


पश्चद्श अध्याय । इ&७ 


इसलिये ये सब मूल 'कर्मामुबन्धी' भर्थाव्‌ धर्मांधमरपी कर्मोको पश्चात 
उस्पन्त करनेवाले हैं। ये सब मूछ 'अधः च! अर्थात्‌ ऊद्ध्वेलोककी तरह 
अधोछोक पर्यन्त फेले हुए हैं क्योंकि मनुष्यलोकर्मे अनुष्टित वासनाजस्थ 
उत्तमाधम कर्मोंके द्वारा दी उच्च नीच गति जीवोंशे प्रक्त हुआ करती है । 
यही संसारवृक्षके अन्यान्य अवयवोका रहस्पसय वर्णन है ॥ २ ॥ 
विचित्र संसारत्रुत्ञका साज्ञोपाज्ञ वर्शन करके अब उसके 
नाश और तद्नन्तर परमपद्‌ प्राप्तिका रहस्य बता रहे हैं--- 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्‍तो न चादिन च संपतिष्ठा | 
अधत्पपेन॑ सुविरुद मूल- 
मसदृशस्त्रेण हढेन दित्वा ॥ ३ ॥ 
ततः पद तत्परिपार्गितव्यं 
यरिमिन्‍्गता न निवत्तन्ति गूयः । 
तमेव चार्य॑ पुरुष प्रपथे 
यतः प्रहत्ति; प्रख्ता पुराणी ॥ ४ ॥ 
अन्वय--इह अस्य रूप न उपलबभ्यते ( मानसो रूष्टि 
होनेके कारण यहां उस चुत्षका रूप देख-मे' नहीं आता है ) 
तथा न अन्तः नच आदिः नच संप्रततेष्ठा ( ऐसे ही उसके 
अन्त, आदि तथा स्थिति भो देखनेमे' न्दीं आती है ), एनं 
खुविरढ़मूल अम्वत्थं डढ़ेन असज्ञ-शस्त्रेण छित्वा ( अरत्यन्तदढ़ 
जड़वाले इस अश्वत्थ घुक्कको अनासक्तिरुपी तीदंण शक्ष द्वारा 
छेदन करके ) ततः तत्‌ पर्द परिमार्गितव्य यस्मिन्‌ गताः भूयः 
इ्टरे 





शा कभी आम 
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न निवत्तेन्ति ( तदनत्तर उस परमपद्का अन्वेपण करना 
चाहिए जहां पहुँच जानेपर पुनः लौटना नहीं पड़ता है ) यतः 
पुराणी अवुक्तिः प्रखता ( जिसकी महती शक्तिसे झष्टि अनादि- 
कालसे चली आती है ) त॑ एव व आय पुरुष प्रप्ये (उसी 
आदिपुरुषकी मैं शरण लेता हैं, अन्वेषणमें यही भावना रखनी 
चाहिये )। ड ह 

सरलारथ--इस लोकमें उस अश्वत्यतसका आकार देखने - 
में नहीं आता है और न उसके आदि अन्त तथा स्थिति ही प्रतोत 
होती है। अतिदढ़सूल उस अश्वत्थको अनासक्तिरूपो तीर 
अखटार। छेदन करके पश्चात्‌ उसी परम पदका अन्वेपण 
करना चाहिये जहांसे जोचको इस संसारफमे पुनः लोटना नहीं 
पड़ता है और इस अन्वेपणमें यही भावना रखनी चाहिये कि 
“चिरन्तन संखारप्रतृत्तिके आदि कारण उस आदि पुरुषकी 
शण्णमे में हू” । 





चन्द्रिका--इन इलोकॉमे संसारतरुके निर्मल करनेका उपाय 
बताया गया है। जब विपय चासना ही उस वृक्षक्ा मूर है तो उच्चका 
स्थूछ आकार दृश्टिके सामने न होकर हृदथके भीत्तर ही द्वोना ै चाहिये । 
इसी कारण 'उसका रूप नहीं दीखता' ऐसा कहा गया है। वासना 
अनादि है, छव उसका नाश होगा था कबतक उसकी स्थिति रहेगी 
इसका कुछ भी पता नहीं लग सकता है, इस कारण संघ्ारद्क्षका भी 
जादि नहीं, अन्त नहीं भौर स्थिति नहीं--ऐसपा घर्णव किया गया 
है। जब घासना उसकी जद है तो वासनाहीनता था अनासक्ति ही 





पञ्चद्श अध्याय । छह 


कनप आलम ह५ जी #न व न रा आर आस के के कक कक 


डस जड़का कारनेवाला तीदण कुठार ह्वो सकता है। अतः 'असन्न 
ही शस्र' है ऐसा कहा गया । जिससे सृष्टि चली है उसकी शरण लिये 
बिना सृष्टि नहीं हूटती, मायौकी शरणमें गये त्रिना साथा नहीं हूटती, 
इस लिये संसारतरुके प्रभावसे मुक्त होनेके लिग्रे पत्म पदका धन्‍्वेपण 
करना ही एक मात्र उपाय है || ३०४ ॥ 
परम पद कैसे प्राप्त होते हैं सो बता रहे हैं--- 
निर्मानमोहा नितसकदोपा 
अध्यात्मनित्या विनिदत्तकामा! | 
इन्द्ेविंपुक्ताः छुखदुः/खसंज्े- . 
गंच्तन्त्यमूढ़ा: पदमव्यय॑ तत्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्यय---निर्मानमोहाः (मानमोहसे रहित ) जितस- 
कृदोषा; ( ख्रो पुनादिकोम आसक्तिरुपी दोषको जिनने जीत 
लिया है) अध्यात्मनित्याः ( परमात्मबिषयक्र चर्चामें सदा 
रत ) बिनिदृत्तकामाः ( फामनारहित ) सु बदु/खसंजेः इन्हे: 
चिघुक्ता: ( सुखडुःज आदि दन्दोंसे छुक्त ) अमूढ़ाः ( अविया- 
रहित ) तत्‌ अद्ययं पद गच्छुन्ति ( इस प्रकारके महात्मागण 
उस झाज्यय परम पदकों पाते हैं )। 
सरलार्थ--मानमोहले रहित, सज्ञदोषके जीतनेचाले, 
सदा अ्रध्यात्मचित्तनमे निरत, फामनाशन्यथ, खुजडु/खादि 
इन्दोंसे मुक्त, अधियया निर्मेक्त महात्मागण उस अव्ययपदको 
पाते हैं । 


घरिद्िका--प्रकृतिके वेगको शान्त करना और परसार्त्माचन्त्र्से 


चू०० गोता्थचन्द्रिका । 


निरन्तर ऊगे रहना इन दोनों उपायोंके साथ ही साथ होते रहनेते तब 
परम पदुकी प्राप्ति होती है। इधलिये इस इशलकोकर्म मानमोहसड्गः 
आदि श्राकृतिक विपयोका त्याग और अध्यान्मचिन्तनरूपी-परमात्मविषय 
का झहण इन्हीं दो उपायोकों परसपदप्राप्तिक साधनरूपसे बताया 
गया हैं ॥ ७ ॥ 


वह पद कैसा है सो बता रहे हैँ--- 


न तद॒भासयते म्र्यो न शशाड्ो न पावकः । 

यहगत्वा न निवत्तन्ते तहधाम परमं मम ॥ ६ ॥ 

अन्चय--यत्‌ गत्वा न निवत्तेन्ते तत्‌ मम परम धाम 
( जिस पदको पाकर संसारमें पुनः लौदना नहीं पड़ता है चह 
मेरा परमपद है ) तत्‌ न सूर्य भासयते न शशांकः न पात्रकः 
(खूर्य, चन्द्र या श्र्मि किसोकी भी अपेक्ता उसके प्रकाशित 
करनेके लिये नहीं होती है ) । 


सरताधथ--जिस पद्को पाकर संखारमें पुनरावृत्ति नहीं 
होती है, वही मेरा परमपद्‌ है। उसे न सूर्य, न चंद्र और न 
अपि प्रकाशित करती है । 

चन्द्रिका--संसारको सूर्य प्रकाशित करता है, सूर्यके अस्त हो 
जाने पर चन्द्र और चन्द्रक़े अस्त हो जाने पर अनऊरू प्रकाशित करता है । 
किन्तु सूर्य, चन्द्र, भग्नि सभीको जिस परसात्मासे प्रकाश प्राप्त हुआ है, 
उसे ये सब कैसे प्रकाशित कर सकते हैं ? इस कारण ये सब आत्माके 
प्रकाशक नहीं हैं और न प्रक्ृदिसे परे परमात्मा ठक इच प्राकृतिक वस्तु 


मय पक कक 
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ओंकी पहुंच ही हो सकती है, वस्तुतः परमात्मा ही इन सबका प्रकाशक 
है। यश्रा शुतिमें-- , 
न तन्न सूर्थो भाति न चर्द्रतारकं 
मेमा विद्युतो भान्ति कुतो5यमप्रिः । 
तमेघ भान्तममुभाति सच 
तस्य भासा स्मिदं विभाति ॥ 
सूयचन्द्रादि परमात्माकों प्रभा नहीं देते हैं, किम्तु उसीके द्वारा 
पभायुक्त होकर जगत॒को प्रकाशित करते हैं। परमात्मा त्रिगुणसे परे है, 
इस लिये वहां पहुंच जाने पर श्रिगुणमय संध्तारके चक्‍्करमें जीवकों पुनः 
नहीं आना पदतर है, यही परसभधामका तत्तत है ॥९/४ 
परम पद तथा उसको प्राप्तिका उपाय बता कर उससे 
पहली दशाका वर्णन कर रहे है-- 


मग्ैवांशो जीवलोके ज़ीवभूतः सनातन; | 
मन!पष्टानीन्ियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥७॥ 
शरीर यदवाप्नोति यद्चाप्युत्रामतीखरः | 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥-॥ 
भ्रोत्र चछ्ु; स्पशन च रसन॑ प्राणमेव च | 
अधिप्ठाय मनश्वायं विषयातुपसेवते ॥६॥ 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि झुझ्लानं वा गरुणान्वितम्‌ । 
विमूद्ा नांतुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुपः ॥१०॥ 
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। 
यतन्तो अ्प्यक्तात्मातो नेन॑ पश्यन्त्यचेतस; ॥११॥ 


घू०२ गीताथचन्द्रिका । 


निकल जीभ के क+अ के ४ 


अन्वय--प्रम एवं सनातनः अंशः जीवभूतः € मे हो 
खनातन अंश जीवसाबको प्राप्त होकर ) जीबलोके ( संसारम) 
प्रकृतिस्थानि मनःषष्ठानि इन्द्रयाणि कर्प ति ( प्रृतिमें रहनेवाली 
मनसहित छुः अर्थात्‌ मन और पाँच शनेन्द्रियोंको आकर्पण 
करता है )। ईश्वरः यत्‌ शरीर अबाप्नोति यत्‌ च अपि उत्का- 
मति ( देहका खामी जीव जिस देहकों पाता है और जिस 
देहकों छोड़ निकल जाता है ) वायु: आशयातच्‌ गन्धान्‌ इच 
(उस समय जैसा कि वायु पुष्पादिकौले गन्धरूपी सूच्मांशोंको 
ले जांता है. ऐसा हो ) एतानि ग्रहीत्वा संयाति ( मन ओर 
सूदम इन्द्रियोंको खींच ले जाता है ) | अर्य ( जीब ) भोत्र चचुः 
हपशेन च रखने प्राएं एवच मनः च अधिष्ठाय विययान, उप- 
सेबते ( कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मनमें 5हर कर 
विपयोको भोगता है )। उत्कामन्तं स्थितं चा अपि ( शरीरले 
निकल जानेवाले अथवा शरीरम रहनेवाले ) भुज्ञानं वा 
गुणान्वितं ( अथवा न्रिग्ुणले युक्त विषय सोगनेवाले जीवको) 
विम्ढ़। न अलुपश्यन्ति, शानचत्चुपः पश्यन्ति ( अविवेकीजन 
नहीं देख सकते, केवल ज्ञानद॒प्टिसम्पन्न विवेकीगण देखते हैं ) 
यतन्तः योगिनः चव एनं आत्मनि अवस्थितं पश्यन्ति ( आत्म- 
दश्शनके प्रयलमें लगे हुए योगिगण आप्माक्ों अपने स्थित 
देखते हैं ) यतन्‍्तः अपि अकृतात्मानः अचेततसः एन न पश्यन्ति 
( प्यल्न करने पर भी अविशुद्धचित्त म द्मतिगण आत्माकों 
नहीं देख पाते हैं )। 
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सरलारथ--जीपलोकग जो जीव कहलाता है वह मे 
, ही सनातन अंश है। जीवदशामम चही अंश प्रकृतिमेसे भोगार्थ 
मन तथा पश्चक्नेन्द्रियोंको खोंच लेता है। जिस प्रकार पचन 
पुष्पोसे अतिसुद्म गन्धद्रव्यको आकर्षण कर ले जाता है, ऐसे 
हो जीव भी जिस शरोरकों पाकर पश्चांत्‌ निकलने लगता है 
उस समय उस शरीरसे मन और पब्चेन्द्रियको साथ ले जाता 
है। कर्ण, चच्चुरादि ये दी पांच इन्द्रिय तथा मव॒ पर श्रषिष्ठान 
करके यही जीव रूपरसादि विषयोका उपभोग फरता है। इस 
तरहसे शरोस्खे निकलते हुए,शरोरमें ठहरते हुए अथवा भिगुण 
सम्पद्ध होकर विषयोको भोगते हुए जीवात्माक्ो शानिगण हो 
देश सकते है, अज्ञानी लोग नहीं देव सकते। आध्यात्मिक 
पथमें यल्षशील योगिगण भी इस जोवात्माकों अपनेते अनुभव 
कर लेते हैँ, किन्तु अविशुद्धच्ित्त मन्द्भतिगएण यल करनेपर 
भी जीवात्माके दर्शन नहों कर पाते 


अचल 


घब्द्रिक[---परमात्माका भविनाशी अंश होनेके कारण जीवात्मा 
भी स्वरूपतः नित्यशुद्धवुद्धमुक्त स्वभाव है,इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। 
किस्तु साथरुछो एकाएक भस्माका यह घ्वख्पय जनुभवर्में नहीं जात है, 
यदि प्रकृतिको समीपस्थ रहनेके कारण आत्मा प्राकृतिक त्रिगुण तथा 
सुखदुश्खादिमें जकड़ा हुआ ही * खनेमें आता है। यही आत्माका औप 
बारिक बन्चन कह्छाता है। संपन्न व्याप्त परसात्माका अंश' होना 
असस्पव होने पर भी घटमध्यवरतती आकाश जिस प्रकार व्यापक भाक्षाशसे 
घुयक प्रतीत होता है, ऐसा ही जीवकों भी परसात्माका भंश समझना 


प्ण्ड गीतार्थचन्द्रिका । 


चाहिये। चाध्तवमें जीवात्मामें न बन्‍्धन ही है और न जंशोशिमावडो 
कोई सत्यता ही वहाँ पर है। इस प्रकारसे काल्पनिक बन्धन द्वारा 
चढ्ध आत्मा भपने काल्पनिक विषयभोगक लिये इन्द्रियोंके राजा मनको 
सथा भोगदेनेवाली पतन्चज्ञानेन्द्रियोंको प्रकृतिसे आाकपण करता है और 
इन्हींकी सहायतासे शरीरमें २ह कर रूपरसादि विषयों मुग्ध रहता है, 
युराने शरीरकों छोड़ भोगारथ नवीन शरीरोंकों ग्रहण करता बहता है और 
सुक्ति पर्यन्त यद्दी लीडा जीवको यनी रहतो है। अकृवात्मा विषयी 
झोग इस भोंगरहस्पको नहीं जान पाते हैं । केत्रछ भ्रकृति प्राराचारफे 
परे गये हुए ज्ानिगण ही उदासी नक्की तरह इस भअपूर्द रह्वस्थकों देखा 
करते हैं और स्वयं इससे श्यक््‌ रह कर सुझुक्षजनोंकों ए्थक्‌ होनेका रहस्य 
मय उपदेश दिया करते हैं। यहा इन शछोक्रोमें वर्णित तस्व 
है ॥ ७---११ ॥ 
अंशका वर्णन करके पूर्णके खरूपवर्णनके लिये उसकी 
चिभूतिका वर्शत कर रहे हैं-- 
यदादित्यगरत॑ तेमो जगह॒भाप्रयतेअखिलम । 
मसि यचारनी तत्तेजो विद्धि मामकस ॥१२॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयास्पहमोजसा | 
परुष्णामि चोपधीः सर्वाः सोमो भूला रसात्मफ॥॥१३॥ 
अहं वेश्वानरों भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः 
प्राणापानसमायुक्तः पच्ाम्यन्न॑ चतुबिधम ॥॥१४॥ 
सर्वस्य चाह हृदि सनिविष्टो 
मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च ! 


पश्चद्श श्रध्याय पूष्पू 
वेदेश्व सर्वेरहमेव वेदों 
वेदान्तक्द्देदविदेव चाहम्‌ ॥१श॥ 

झन्वय--श्र द्त्यगतं यत्‌ तेज: अखिल जगत्‌ भासयते 
( जो तेज सूर्यम रह कर समस्त अगतको प्रकाशित करता है) 
यत्‌ चन्द्रमसि यत्‌ च अग्नी ( चन्द्रमा तथा अग्रिम जो तेज 
है ) तत्‌ तेजः मामक विद्धि ( उसे मेरा हो तेज जानो )। अं 
च गा आविश्य ओजसा भूठानि धारयामि ( मैं पृथिवोमें प्रवेश 
करके अपने वलसे चराचर भूतोक़ो धाए्ण कर्ता है ) रसा 
स्मकः सोमः च भूत्वा सर्वा; ओषधोः पुष्णामि ( और रख- 
स्वभाव चन्द्र होकर समस्त ओपणियोकी पु८ कर्ता हू )। 
अहं वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहं आश्रितः ( मैं वैश्वानर नामक 
जठराप्मि होकर प्राशियोंक्रे देहका आश्रय करके ) भाणपान- 
समायुक्तः ( जठरामिवर्द्क प्राण तथा अपान वायुसे संयुक्त 
हो )-चतुर्विधं अप्न॑ पचामि ( चब्य, चोष्य, लेहा, पेय रूपी चार 
प्रकारके अ्न्नको पचाता हूँ )। भ्रह॑ स्वस्य हृदि सन्निविष्ठः 
( मैं सबके हृदयमें अधिष्ठान करता हूँ ) मत्तः सुछ॒तिः ज्ञान 
अपौहन थ ( स्व॒ृति, शान और इनका नाश सुभसे हो छोता 
है ) स्चैं: बेदेः च अरहं एवं वेचः ( सकल वेदोके द्वारा जानने 
योग्य में हो हूं) वेद्वान्तक॒त्‌ वेदबिर च अहं एवं ( और बेदके 
अन्तरूपी आसाशान सम्प्रदायका प्रवत्तक तथा वेदतत््वका 

जाता में ही हूं )। 
सरलार्थ--“सूय्यम रह कर निखिल जगतमें प्रभा देने 
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वाला तथा चन्द्रमा और आपम्लिते विद्यमाव तेज मेरा ही है। 
पृथिवीम प्रवि"्ठ दोकृर चर वर भूतोकों अपनी शक्तिसे में हो 
धारण करता हूं, ओर रसमय सुशीतल चन्द्ररुपसे त्रीहि यवादि 
ऑओपधियाँको में ही परिषुण्ठ करता है । जीवौंके उद्रम स्थित 
चैश्वानर नामक जो अग्नि प्राण-अपानके साथ मित्र कर खब्य- 
चोष्य-लेह्य-पेय चार प्रकायके ऋन्नकों पचाया करती है, वह 
श्रग्नि में हो हूं! सबझ हृद्यमें में ही अविष्ठित हूं, स्पृति, ज्ञान 
और उसका चाश मुभसे ही होता है सकल वेदंका वेद्य, 
सकल वेद्ोका वेता तथा चेद्ान्तकर्ता में ही है । 


चन्द्रिका---पुरुपोत्तमदिहान बतानेसे पहिंले उनकी जिभूतियोंका 
कुछ च्ग न इन इलोकॉफे द्वारा किया गया है । निखिल चस्तुओंके सूलमें 
विद्यमान्‌ सभीक्षा प्रकाशक, सभोका सच्चालक तेज श्री भगवान ही है, 
इसलिये सूये, चन्द्र, अप्निम स्थित तेज, ए्थित्रों सब्यालऊक तेज, जलमय 
चन्द्रका ओपधीपोषक तेज, अज्नपाचनकारी चैश्वनर नामक तेज सभी कुछ 
उन्हींका तेज या उन्हींकी शक्ति है। स्छति ज्ञानका उद्दीपक दैवतेज भी 
उन्हींका है और कामक्रोधादिके समय स्मति ज्ञाननाशकारी आंधुरीतेज 
भी उन्हीका है। वेद "नेति नेति' शाब्दोंसे उन्हीके स्वरूपडी ओर इब्नित 
करता है, व्यासादि अवताररूपसे चेदान्तरूपी आत्मज्ञानसस 
दायका भचर्तन वे ही करते हैं और अपने ही चाक्य होनेसे चेद्के 


यथा तच्तको ये ही जानते हैं। थददी सब पुरुपोत्तमक्की महिमा 
है॥ १२-४५ ॥ 


अच पुरुषोत्तमका लक्षण बताते हैं-- - 
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द्वाविमी पुरुषों लोके क्रश्यातर एवं च । 

चोरः सवांणि भूतानि कूटस्थो5्क्ञर उच्यते ॥१६॥ 

उत्तमः पुरुषस्लन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 

यो लोकत्रयभाविश्य विभक्त्यव्यय इखरः ॥१७॥ 

यर्मांत्‌ च्रमतीवो&मक्त रादपि चोत्तमः । 

अतो5रिम ल्ोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम! ॥ १८॥ 

अन्वय--क्तरः च अक्षरः एवं व हो इमौ पुरुषों ढोके 
(इस लोकमें ज्षः और अक्षर दो पुरुष होते हैं ) सर्वाणि 
भूतानि क्षरः कूटरुथः अक्वरः उच्चते ( नाशवान्‌ समरुत भौतिक 
पदार्थ क्षर हैं और इनकी मूलकारण अव्यक्त प्रकृति अक्षर 
कहलाती है )। अन्‍्यः तु उत्तमः पुरुष: परमात्मा इति उदा- 
हतः ( इन दोनोसे घिलक्षण पुरुष परमात्मा कदज्ञाता है ) यः 
अव्ययः ईश्वरः लोकन्र्य आविश्य विभत्ति ( जो अव्यय ईश्वर 
तीनो लोकमे रह कर उनकी रा्ता करते हैं )। यस्मात्‌ अहं 
कु अतीतः अक्षरात्‌ आपि उत्तमः च ( क्योकि में च्रसे अतीत 
और अक्तरसे भी उत्तम हूं) अतः लोके बेदे च पुरुषोत्तमः 
प्रधितः अस्मि ( इसलिये लोकव्यवहार तथा वेद्म पुरुषोत्तम 
नामसे प्रसिद्ध हैं. )। 

सरलार--इस लोकमें क्र अक्षर नामक दो पुरुष हैं, 
उनमेंसे चिनाशशोल पद्ाथमात्रकों क्षए और सूल प्रकृतिको 
झत्तर कहते हैं। इन दोनोंसे विलक्षण उत्तम पुरुष परमात्मा है 

जो निलोकीके भीतर रह कर उसकी रज््ता करता है। व्योक्ति 
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मैं क्षरसे अतीत तथा अच्तय्से भी उत्तम हैं, इस कारण लोक- 
व्यधदह्ार तथा वेदम पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध 


चन्द्रिका---पुरुषोच्मम भगवान्‌की विभूतिका बर्णन पूतरइोकोंमें 
करके अब इन इलोकॉद्ारा उनका लक्षण बताया गया है। महत्तत्वले लेकर 
स्थृछ पृथ्वी तक समस्त नाशवान्‌ परिणामशील यस्तुआंको 'क्षर' ऋदते 
हैं। औौर सांस्यदर्शनकी 'भूलप्रकृति' जो क्षरकी कारणरूपिणी तथा 
+क्रूट! अर्थात्‌ प्रपण्चके भूलमें रहनेवाली है उसको यहां पर भिक्षर' अर्थात 
प्रवाहरुपमें नित्या प्रकृति कद्दा गया है | ये दोनों ही जड़बर्गफे अन्तर्मंत 
होने पर भी 'पुरुप' पी उपाधिरूप होनेसे 'पुरुप! कहें गये हैं। वास्तवर्मे 
वे पुरुष नहीं हैं। इन दोनोंसे परे विशजमान तथा इनसे उत्तम होनेफे 
कारण परमाप्माका साम 'पुरुषोत्तम' है। यही पुरुषोत्तमका लक्षण हैं । 
'सर्वस्थायमास्मा सर्वेस्थ चशी सर्वस्येक्रानः सबमिद् प्रशास्तिः इत्यादि 
रूपसे श्रुतिमें भी पुरुषोच्तम भगवानका सर्चनियन्दृत्य बताया गया 
है। किसी छिसी टीकाकारने प्रकृतिके भोक्ता जीव! को ही 'भक्षर' 
कहा है। परमात्मा कतृ त्व भोक्तत्वसे परे हैं, इस कारण जीचको कर्त्ता 
भोक्ता कष्ट कर पुरुषोत्तमकों इससे परें प्रतिष्ठित कट्टना ग्रह भी अर्थ हो 
सकता हैं ॥१६-१८ ॥ 


लक्षण बता कर अब साधनाका फल बताते हुए प्रकरणका 
डपसंहार कर रहे हैं--- 


हे 


यो मामेवमसम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्र | 
स सव विद्धजति मां सबभावेन भारत | ॥१६॥ 
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इति गुह्मतमं शाख्रमिदमुक्त मयानघ ! । 
एतहबुद्॒ध्वा बुद्धिमान्स्वात्कृतकृत्यश्व भारत | [२०। 
इति श्रीमदूमगवद्गीतासूपनिषत्सु प्ह्मविद्यायां योगशाप््त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 
पथ्चदशो5्ष्याय: । 


अस्वप--हे भारत ! (हे अर्जुन !) यः एवं असंमूढः पुरु 
पोत्तम मां जानाति ( जो इस प्रकारसे निश्चितमति होकर 
मुझे पुरुषोत्तम करके जानता है ) सः सर्वेचित्‌ मां स्वेभावेन 
भज्ति (वह सर्वश बन सर्वभावसे मेरी हो आराधना करता है) 
है' अनघ ! भारत ! (हे निष्पाप श्रज्जुन !) इतिगुह्मतमं ह॒वं शास्त्र 
मया उत्त 'इस तरहसे अतिगुछा यह शास्त्र तुम्हे मेंने कह दिया- 
एतत्‌ बुद्धा बुद्धिमान, छृतछ॒ृत्यः च स्थात्‌ ( बुद्धिमान जन इसे 
समभकर कृतरत्य दो सकते हैं )। 


सरलाय--हे अर्जन ! इस प्रकार निश्चितरूपसे जो मुझे 
रुपोत्तम करके जानता है. चह सर्वश होकर सन्त आत्मभाव 

से ही मुझमें रत रहता है ; हे निष्पाप अजुन ! यही अति गोप- 
नीय अध्यात्मशास्त्र मेंने तुम्हें कह दिया, बुद्धिमान जन इसे 
हृद्यज्ञम कर छतकृत्य हो सकते हैं । 

चन्द्रिका--निश्चितरूपसे पुरुषोत्तम भगवानुकों पहचान जाने 
पर साधक सर्वत्ञ हो जाता है और उस समय सर्वत्र धुरुषोत्तमके अनुभव* 
से आध्मरमणमें वह रत रहता है; यद्दी संसारतरुका मूलोच्छेद करके 
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पुरुषोच्तससाधनाका चरस फल है | अज्ञुत 'अनघ! है, अत्तः ऐसी साथ- 
नाम जजुनका भी अधिकार है, यही श्रीस्गवानके मधुर डपदेश तथा 
सस्वोधनका तात्पर्य है ॥१९-२०॥, 


इस प्रकार भगवद्गीतारूरी उपनिषदूमें जह्मविद्याके अन्तर्गत 
योगशास्त्रमें श्रोकृष्ण/|जुनसंबादका पुरुपोत्तमयोगः 
नामक पन्द्रह॒बां अध्याय समाप्त हुआ | 





पदच्चधदश अध्याय समाप्त 
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पोह़शोध्यायः । 
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पूर्वाध्यायमें प्रथमतः संसारतरुका वर्णन करके पश्चात्‌ 
उसके छेद्नाथे 'असज्ञ' रूपा शख्रका उद्लेख किया गया था। 
ओऔरयह भी बतलाया गया था कि अष्वत्यछ्ेदनकारी साधकका 
सदय पुरुषोत्तम भगवान हैं। किन्ठु किस प्रकृतिके जीव पुरु- 
पोत्तम भगवावकों पा सकते हैं और किस प्रकृतिके जीवका 
उसमें अधिकोर नहीं है इस विषयका विवेचन उस अध्यायमें 
नहीं किया गया था। इस कारण भप्रक्॒ते विवेचनके लिये इस 
अध्यायका प्रारस्म होता है देवी प्रकृतिके लक्तय-क्वितीय,द्वाद्श, 
ध्रयोद्श आदि अध्यायोमे झुक्तात्माफे लक्षणवर्णुनम्सड्मे चहुत 
कुछ कहदे जा चुके हैं, इस कारण इस अध्यायमें आस रे प्रकृतिके 
लक्षण शी घिशेष रूपसे बताये गये हैं। नप॒म अध्यायमे दैवो 
और आऊुरी प्रकृतिक लक्षणकी ओर जो इज्ञित किया गया 
था यह झध्याय उसोका विस्तारमात्र है। इसमें प्रथमतः दवैचों 
और तद्नन्तर आखुरी प्रकृतिके लक्षण दताकर अन्तर्म कर्तव्य - 
का उपदेश कर दिया गया है। अत्र -प्रसज्ञानुतार भ्रीभगवान 
प्रभमतः दैची सम्पत्तिके लक्षण वता रहे हैं-- 
शोभगवानुवाच-- 
अभय सच्यसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थिति: । 
दान॑ दमथ यशश्व खाध्यायस्तप आजवम्‌ ॥१॥ 


श्र 
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अहिंसा सत्यमछोपस्त्यागः शान्तिरपेंशुनम्‌ | 
दया भूतेष्वलोलुप्त्व॑ मार्दव हीरचापलम्‌ ॥२॥ 
तेजः क्षमा ध्रतिः शौचमद्रोहों नातिमानिता ! 
भवन्ति सम्पद देवीमभिजातर्य भारत ! ॥३॥ 
अन्चय--हे भारत ! (हे अर्जुन !) अ्रभयं (शरीर या ख्रो- 
पुत्रादिकाके प्रति मोहके कारण झृत्युमें जो डर लगता है उसका 
अभाव) सत्वसंशुद्धिः (शुद्ध सात्त्विकदृत्ति) शानयोगव्यवस्थिति+ 
(परमात्माधिपयक शान तथा योगमें निष्टा) दाने दमः च यज्ञः 
व खाध्यायः तप आर्जव (दान, इन्द्रियर्संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, 
तपस्या और सरलता) अहिंसा सत्यं अक्रोधः त्यागः शान्ति 
अपैशुन (अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति तथा परोत्षर्मे 
परदोपकीर्सन न करना ) भूतेपु दया अलोलुप्त्य॑ मार्दवं ही 
अचापलं ( जीबोके प्रति दया, ठृष्णाका अभाव, चित्तको कठो- 
रताका अभाव, घुरे काममें लज्जा, चश्चलताका श्रभाव) तेजः 
च्मा घ्रतिः शौर्च अद्रोहः नातिमानिता ( तेज अर्थात्‌ आत्माका 
चल, जिससे जीव दीनतासे बच सके, क्षमा अर्थात्त्‌ शक्ति रहने 
पर भी दोपी व्यक्तिका दोप सहन करना, अय्य, भीतर बाहर 
शुचिता, किसोसे द्ोह न करना, अतिमान न रखना ) देवी 
सम्पर्द असिजातस्य भवन्ति ( ये सब गुण दैधीसम्पक्तिको 
लेकर जन्म पाये हुए जी६में होते हैं ) | 
सरलाये--श्रोभगवानले कहा-हे अर्जुन ! दैवीसम्पत्तिमें 
ज-मे हुए व्यक्तियोमें भयशत्यत्ता, शुद्धखात्त्विक चुत्ति, ज्ञान तथा 
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थोगमे निष्ठा, दान, इच्दियर्ंयम, यज्ञ, वेदादि पाठ, तप, सर- 
लता, शरीरमनवचनसे हिसाका अ्रभाव, सत्य, अक्रोध, त्याग, 
शान्ति, दूसरेके पीछे दूसरेफा दोषकथन न करना, जीवदया, 
निलमिता, झदुता, पापमें लज्ञा, चपत्नताका अभाष, तेज, 
क्षमा, घैय्यं, शुचिता, अद्ोह और अतिमानका अमाव ये सब 
गुण खतः उत्पन्न होते हैँ । 


चन्द्रिका--पंसारम तीन गरुणके अजुसार त्तीन सम्पत्तियां हैं--- 
देवी, भासुरी और राक्षती । दैवी सम्पत्ति सालिक है, इस लिये इसमें 
इम्द्रियसंयम, कान, योग भादिं पाये जाते हैं। आसुरी सम्पत्ति राभसिक 
है, इस लिये इसमें राग, विपय्मोग, तृष्णा आदि पाये जाते हैं। 
राक्षसी सम्पत्ति तामसिक है, इस लिये इसमें हेप, हिंसा, दैष्या, हत्या, 
जिधांधा आदि पाये जाते हैं। संसारमें प्रिगुणमय प्राक्तमके अनुस्तार तीन 
प्रकारफे जीव ही उत्पन्न होते हैं । 'पुण्यों वै पुण्येन कर्मणा भवति, पापः 
पापेन! अर्थाव एण्यम़य प्राक्तनसे पुण्यात्मा पुरुष भौर पापम्य प्राक्तनसे 
पापी जीव उत्पन्न होते हैं । नवम अध्यासमें राक्षसी सम्पत्तिके कुछ लक्षण 
कहे गये हैं | अब इस भध्यायमें देवी तथा आसुरी सम्पत्तियोंके क्क्षण 
बताये जाते हैं, इनमें ते दैवी सम्पत्तिके क्षण इन इलोकोर्में वर्णित किये 
गये ॥१-“रे॥ 
अब आसुरो सम्पत्तिके लक्षण तथा सामात्यतः दोनोका 
फल् बताते हैं-- ' 
दस्मो दर्पोडमिमानथ क्रो पारुष्यमेव चे | 
अत्ञान॑ चामिनातस्य पार्थ ! सम्पदमासुरीप्‌ ॥४॥ 
ढ्ेशे 
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देवी सम्पद विमोक्ताय निबन्धायासुरी मता | 

मा शुचः संस्पद' देवीममिजातो5सि भारत ! ॥५॥ 

अन्वय--दे पा ! ( हे अज्ञुन | ) दस्भः ( जुथा घमेका 
आडम्बर धर्मध्वजीकी तरह बतानां ) दर्प: ( धनसम्पत्ति आदि 
का गये ) अमिमानः च ( और दम बहुत बड़े हैं, इस प्रकारका 
भाव दिखाते रहना ) कोधः पारुष्यं घ अशानं एवं च ( क्रोध, 
रूखा बोलना या निछुरता और अक्षान ) आखुरों सम्पदं अ्रमि 
जातस्य (ये सब आऊझुरी सम्पत्तिमें जन्मे हुएको प्राप्त होते हैं)। 
दैवी सम्पत्‌ विमोक्ताय, आखझुरी निबन्धाय मता (दैवी सम्पत्ति 
भोक्षदांयिनी ओर आहछुरी सम्पत्ति बन्धनकारिणी मानी गई 
है), हे भारत! (हे अज्ञुन !) मा शचः (तुम चिन्ता मत 
करो ) दैधी सम्पदं अभिजातः असि ( क्योकि तुम दैधी 
सम्पत्तिको लेकर जल्मे हुए हो )। 

सरलाय्--हे अज्जुन ! दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, 
निष्ठु्ता और अज्लान ये सब आखझुरी सस्पत्तिमें उत्पन्न व्यक्ति- 
को भ्राप्त होते हैं। दैवी सम्पत्तिके द्वारा मोक्ष और शआआखझुरी 
सस्पत्तिफे दवा बन्धन होता है। हे अजेन !' तुम्दारी उत्पत्ति 
दैची सम्पत्तिमें हुई है, इस कारण तुम्हें शोक फरनेका कारण 
नहीं है। 

चन्द्रिका--बेदम लिछ्ा है 'इया इ प्राजापत्मा देवाआसुरात्र 
तत्तः कानीयसा देवा ध्यापसा झाखुराः त पुषु छोफेस्वस्पद अन्त' प्रमाप- 
लिकी देवताऔर भसुर ये दो भकारकी सुन्तानें. हैं, उनमेंसे बड़े भाई 
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असुर और छोटे भाई देवता हैं, इस छोकमें तथा दैवलोकर्मे इन दोनोंका 
संग्राम हीता रहता है । मनुष्योंकी प्रवृत्ति स्वभावतः नीचेकी ओर है, 
सलुष्पोंकोी हुरी बात पहिले ही सूझती है और अच्छी बात पीछे सूती 
है, इसलिये भसुरोंको घढ़ा भाई कहा गया है। देवता तथा असुर 
दैबछोकके जीय हैं और उनके भाव तथा गुणोंसे सम्पन्न भनुष्य मत्त्येलो- 
कर्म देवप्रफृति औौर भासुर प्रकृति जीव या दैदी सम्पत्ति तथा आखुरी 
सम्पत्तिवाहे जीव कहलाते हैं। दैवी सम्पत्ति सलभुणमयी होनेसे परि- 
णाममें मोक्ष देनेवाली है किन्तु आसुरी सम्पत्ति रजोगुणमयी होनेसे 
बन्‍्धन करनेदाली है, भतः संसारतरुको काट कर जाध्यात्सिक पथर्मे 
सम्सर होनेफे इच्छुक मजुध्योंको देवी प्रकृतिकी ही दारण लेनी चाहिये 
थही इसमें तत्व है ॥ ४-७५ ॥ 

श्राछुरो सम्पत्तिवाले जीवोके श्रव विस्तारित लक्षण 
अताते हैं-- 


दो भूवसगों लोके5स्मिन्‌ देव आसुर एव च 

दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुर॑ पाये ! मे मूणु ॥ ६॥ 

प्रहत्ति च निट्त्ति च जना न विदुरासराः 

न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विधते ॥ ७), 

असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीखरम्‌ | 

अपरस्परसम्भू्त किमन्यत्‌ कामहेतुकस्‌ || ८ ॥ 

अन्वय--है पार्थ | (अर्जुव ) ) अस्मिन लोके (इस 
लोकमें ) दैवः आाखुरः एवं च द्वो भूतसर्गो | दैव और आखुर 
दो प्रकारफे जीव होते है ) दैवः विस्तरशः शोक्तः आहुर॑ में 
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श्टणु ( दैधी भक्ति जोबके बिषयमें बहुत कुछ कहा गय्ा है, 
अब आखझुरी प्रकृति जीवके विषयमें खुनो )। आखझुराः जनाः . 
भवृत्ति च निवुत्ति च न विदुः ( आखझुर प्रकृति महुष्य क्या 
कर्तव्य है और पया अकर्त्तव्य है इसको नहीं जानते हैं ) तेघु. 
नशौच्न आचारः न च अपि सत्यं विद्यते ( उनमें शौच, 
आचार और सत्य कुछ भी नहीं होता है )। ते जयत्‌ ( वे 
जगतको ) असत्य॑ अ्रप्रतिष्ठ॑े अनीश्वरं (इसके सूलमें.कोई- 
खत्य नहीं है, यह निराधार तथा ईश्वर-सत्ताशल्य है ) अपर-- 
स्परसस्भूत | जीपुरुषोके पररुपर संयोगसे' उत्पन्न हुआ है ) 
किमन्यत्‌ कामहेतुर्क प्राहुः ( इसका उत्पत्तिहेतु दूसरा नह: 
है, केघल काम ही इसका हेतु है, ऐसा कहते हैं )। 

सरलार्थ--हे अर्जुन | इस लोकमें दो प्रकारकी जीव- 
सष्टि है, दैव और आखुर । दैवके लिये बहुत कुछ कहा गया 
है, अब आख़ुर जीवके विषयमें खुनो। आखुर प्रकृति जीव 
कत्तेब्याकत्तेव्यकोी नहीं जानते हैं और न उनमें शुचिता, 
आचार तथा सत्य ही होते हैं। वे ज़गवको मौलिकसत्य- 
हीन, हिशाधार, इश्वरहोव, केवल स्रीपुदष संयोगसे उत्पत्त 
वथा कामददेतुक समझते हैं । 

चंद्रिका--पहिले ही कहा है कि आसुर लीव रजोगुणोी तथा 
विषयप्रवण होते हैं; इस कारण उनकी चित्त्त्ति तथा विचार भी 
जिषयमूछक तथा कामनूछक दी दोोते हैं। वे जगवूमें तथा उद्धकी 
जत्पत्तिसूलछमें काम ही काम देखते हैं । सत्य, कुर्तव्य, आचार, 
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आस्तिकता उनमें कुछ भी नहीं हो सकते, यही इन इलोकोंका तातय 
है ॥ ६-८ ॥ 

उनकी काममयी चित्तत्नत्तिके विषयमें और भी धर्णन 
कर रहे हैं--- 

* एतां दृष्टिपबए् भय नप्टात्मानोउल्पबुद्धय; । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माण ज्ञयाय जगतो5हिताः ॥ ६ ॥ 
काममाभित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाद गहीत्वाउसद्ग्राहन्‌ प्रवर्तन्तेज्शुचित्रता! ॥१०॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाशिता। । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता। ॥ ११ ॥ 
आशापाशशवैबद्धा। कामक्रोधपरायणाः | 
इहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनायसश्यान्‌ ॥ १२ ॥ 

अन्वयय--एतां दृष्टि अवष्टभ्य ( इस प्रकार कुविचारको 
आश्रय करके ) नष्टात्मानः अह्पबुद्धयः उम्रकर्माणः अ्रहिताः 

( नणखभाव, मन्दवुद्धि, हिंसादि उम्रकर्मरत, अमझूलकारी, 

आखुरप्कृति महुप्यणण ) जगतः क्षयाय प्रभवन्ति ( संसारके 

'नाशके लिये उत्पन्न होते हैं) । डुप्पूरं काम आशित्य॑ ( ्रति 

फहठिनाईसे तृप्त दोनेचाले कामको आश्रय करके ) दम्प्रमान- 

मदान्विताः ( दस्प, मान, मदसे युक्त आसुर जीवगण ) भोहात्‌ 
असहू प्राह्मन, शद्दोत्या ( अविवेकसे असत्‌ निश्चयोक्रों करते 
हुए ) अशुचित्रताः प्रवर्च॑न्ते ( अपवि्न कार्यो लगे रहते हैं )। 
भलयास्ताँ अपरिमेयां च चिन्तां उपाधिताः (आमरणान्त अनस्त 
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चिन्तामें रत ) कामोपसोगपरमाः पतावत्‌ इति. निश्चिता+ 
( कामभोगमें रत होकर उसीको सब कुछ माननेवाले ) आशा- 
पाशशते; बद्धा: (शत शत आशारूपी पाशके द्वारा बद्ध, ) 
कामक्रोधपरायणा+ ( कामक्रोंचघपरायण आख़ुर जीवगण ) 
कामभोगाथे अ्न्यायेन अर्थेसंचयान इहस्ते ( काममोगके लिये 
अन्यायपूर्वक अर्थसश्वयकी चेष्टा करते हैं )। 


सरलाथे---इस प्रकार कुविचारको आश्रय करके 
नशत्मा, मन्दवुद्धि, उम्रकर्मा, अमजझलकारी आखुरप्रकृति मन्नु- 
ध्यगण जगतका चाय करनेफे लिये उत्पन्न होते हैं। दुष्पूर 
काममें चूर, दस्म-मान-मदमें डत्मत्त आखुर जोवगण अबि- 
बेकसे असखत्‌ सद्जुदप करके अपविन्न कायोंमें सत रहते हैं। 
आमरणान्त अगरशणित चिन्ताओंसे असे हुए, कामरसेचार्मे 
निविष्ट, उतीको सब कुछ माननेवाले,, सैकड़ों आशा-पाशोसे 
जकड़े हुए, काम क्रोध परायण आखुरी लोग कामसोगार्थ 
अन्वायपूर्वेक अर्थसश्वयकी चेष्टा करते हैं । हे 

चंद्रिका---रजोगुणके साथ पूर्ण सम्बन्ध 7हनेसे आसुरी जीवोंमें 
धर्म भोक्षकी गन्ध भो नहीं रहती है, केवल अर्थ और कामका भरमार 
रहता है। वे उसीके लिये ही रात दिन उन्मरत्तक्षी तरह धूमते रहते' 
हैं और जथ काममयी दु्त्तिकों चरितार्थ करनेके लिये अनेक उपायोंको 
सोचते रहते हैं। उनकी विषयभरी चिन्ताडी भी सीमा नहीं रहती है 
. और चेष्टाकी भी सीसा रहीं रहतों है। जडताहुत अप्लिकी तरह काम 
पर काम बढ़ता ही रहता है। इस प्रकारसे आसुरी जीवगण संसारमें 


घोड़श अध्याय । ११६ 


धर्म नाशके देतु बन कर जगत्‌ तथा उप्तकी शान्तिके नाश्षत्रे भी कारण 
चन क्षाते हैं। उनके उम्रक्मासे संसारकी ब्रृद्धि न होकर उसका क्षय 
ही होता है ॥ ९-१२ ॥ 
उनकी पापमयी चिन्ता, चेण्ठा तथा उसके परिणाम वर्णन 
करते हैं-- 
इद्मथ मया लब्धमिद॑ प्राप्स्ये मनोरथम्‌ | 
इद्मस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 
असौ मया हतः शन्रुहनिष्ये चापरानपि । 
रवरो5हमहं भोगी सिद्धो5हं बलवान सुखी ॥ १४ ॥ 
आद्यो5भिजनवानस्मि को5न्यो5रित सदशो मया | 
यर्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिता। ॥ १५ ॥ 
अनेकवित्तविश्रान्ता मोहनालसम/|हता! । 
प्रक्ता: कामभोगेषु पतन्ति नरकेडशुचौ ॥ २१६ ॥ 
आत्मसम्भाविता; स्तव्धा धनमारमदान्विताः । 
यजन्ते नामयहैस्‍्ते दम्भेनाविधिपूर्वक्म्‌ ॥ १७॥ 
अहंकार वल॑ दर्प काम क्रोध च संभ्रिता। । 
प्रामात्मपरदेहेषु प्रद्धिपन्तो म्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 
तानहं द्विषतः ऋ्रान्‌ संसारेपु नराधभान । 
तिपाम्यजस मशुभानासरीष्वेव योनिषु ॥ १६ ॥ 
आसूरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि | 
माममाप्यैत्र कोन्तेय ! ततो यान्त्यधर्मां गतिम्‌ ॥२०॥॥ 
अन्वय-- हद मयाइदं लब्धं ( झाज मैंने यह पा लिया ) 


४२० गौता्थेचन्द्रिका । 
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हद मनोरथ प्राप्ट्ये ( इस मनोरथकों कल खिद्ध करूंगा ) इदं 
अस्तति, पुनः इ॒दं अपि मे धन भविष्यति ( यह मेरा घन है; फिर 
चह भी धन मेरा होगा )। असौ शत्रु) मया दृत+ अपरान च 
अपि इनिष्ये ( इस शब्ञुको मैंने मार लिया तथा औरोकों भी 
मारूंगा ), अं इैश्वरः अहं भोगी अं सिद्ध बलवान खुजी 
( मैं सबसे बड़ा हूं, भोगो, कृतकृत्य, घलवान्‌ तथा खुज सम्पन्न 
हूं) आद्यः अभिजननवान, अस्मि ( में धनो और कुछ्त न हूं ) 
मया सदशः अन्यः कः अर्ति ( मेरे समान और है कौन ? ) 
यक्ये दास्यामि मोदिष्पे ( यश्षके दारा, द्‌.नके दवररा सबसे बड़ा 
बना रहूंगा, मौज करूंगा ) इति अशज्ञानविमोद्दिताः अनेक- 
चि७प्तचिश्रान्ता: मोहजलसमादुता; कामभोगेषु ध्रसक्ताः ( इस 
भ्रकार अकज्ञाव ते मोहित, अनेक प्रकारकी कश्पनाओंमें भूले हुए, 
मोहके फल्देमं फंले हुए, और विषयभोगमें आखक्त आखझुरी 
लोग ) अठची नरके पतन्ति ( विषछासूजपू्ं अपविन्न नरकमें 
गिरते हैँ ;। आत्मसम्माविता; ( खयं ही अपनी एलाघा करने 
चाले ) स्तब्ञाः (एँठ ते चर्तांच करने वाले) घनमा नमद्ान्विताः 
ते दश्मेन नामयज्षे: अविधिपूर्वक यजन्ते ( धन और मानके मदसमें 
चूर ये आखुरी जीव दम्मसे शास््रधिधि छोड़ केवल नामके लिये 
यज्ञ करते हैं)। अहंकार व दप काम क्रोध च संश्रिताः (अह- 
कार, बल, दप, काम और क्रोधमें मस्त होकर ) आत्मपरदेहेषु 
माँ प्रद्धियन्तः अभ्यसूयका: ( अपनी ओर पराई देहमें मेरा देष 
“करनेवाले आखरी जीवगण गुणँमें भी दोष ही देखते रहते हैं ) 








पोड़श अध्याय । 044 
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अहं ह्विपतः क्रूर,न्‌ नराधमान, शअशुभान तान्‌ (इस प्रकार ड्वेपी, 
कर तथा अशुमकर्मी, नराधम आखुगे जोवोको में ) संसारेघु 
आखुरीषु योनिषु एव अजस्नं शिपासि (संसारमें आहुरे योति- 
योमें हो वार बार पथऋता हैं )। हे कौम्तेय ! ( है अर्जुन ! ) 
मूढ़ाः जन्मनि जन्म्नि आखुर्री योनि आपक्षाः ( ऐसे मूज लोग 
जन्म जन्ममें आखुरी योनिको ही पा कर ) मां अप्राप्य एवं ततः 
अधमां गति यान्ति ( मुझे न एकए उससे सी अधिक अधो- 
गतिको जाते हैं )। - 


सरलार्थ--आज मैंने यह मनःरथ पूर्ण कर लिया, कत़ 
चह करू गा, मेरे पपस इतना धन है, इतना और भो हो जायगा, 
इस शलुको मैंने धार दिया, दूसरोको भी मार दूगा, में सबसे 
चड़ा, भोगो, रूतकृत्य, बलवान, सुखी, घनी तथा झुलोन हूं, 
मेरे बरापरए और कोन दो सकता है, में यज्ञ करूंगा, दाद 
ऋदंगा, मौज करूंग।, इस प्रकाए छल्नानसे मुग्घ, कत्पनाओमें 
आग, मोहजालमें आवद्, काम भोगने रत आखुरी जीवगण 
अपवधित्र नरकमें जाते हैं। अआत्मप्रशंसापरायण, नप्नताशत्य, 
अन, मानके मर्में-उन्मत्त ऐसे जीव दम्पके खाथ केवल नामके 
किये ऋविधिपूर्वक यज्ञ फरते हैं। अहंकार, बच्च, दर्प, काम, 
ऋोधघफो आश्रय करनेवाले, अपनो तथा पराई देहमें मेरे प्रति 
छष करने वाले, गुणमें भी दोष देखनेवाले, द्वेषहुए, कूरप्रकृति 
उन नराघम, अशुतकर्पी जीवोंको में सं तारमे पुनः पुनः आझुरी 
योनियोमें हो डालता हू । हे अज्ुन ! वे मुझे व पाकर; किन्तु 


2 शीतार्थ चन्द्रिका 
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घुनः २ आसुरी योनिकों ही पाकर उससे भी अधम दुगतिको 
प्राप्त करते है । 
चन्द्रिका--ये सब आसुरी जीवॉंकी क्षनन्‍्त वासना तथा अनन्त 

विपयमयी चेशाओंके दृष्टान्त हैं और इन सबका परिणाम नरक तथा 
पंश्चादि दीनयोनि प्राप्ति है । इसीका विस्तृत वर्णन भीमगवानने इन 
होझोंके द्वारा किया है ॥ १३-१० ॥ ! 

अब इन खब पार्पोका मूल तथा छुटकारा पानेका उपाय 
बता कर प्रकरणका उपसंहार करते हैं-- 


त्रिविध॑ नग्कस्येद द्वार नाशनमात्मनः । 
कामः ्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतल्वय॑ त्यजेत्‌ ॥२१॥ 
एतैविंयुक्ताः कौन्तेय ! तमोद्वारेखिभिनरेः । 
आचरत्पात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 
यः शासखविधिसत्सज्य वर्चते कामकारत! । 
नस सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परां गतिम॥२३॥४ 
तस्माच्छाद्र॑ प्रमाणं ते कार्याकायेव्यवस्थितों । 
जाला शालविधानोक्त॑ कर्म कत्तेमिहाईसि ॥२४॥ 
इति श्रीमद्‌भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्द्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे दैवासुरसम्पद्षिभागयोगो नाप 
घोड़शो5घ्याय: । 
'अन्वय-- कामः क्रोधः तथा लोभः इदं जिविधं नरकस्य' 


पोड़शे श्रध्याये पू२३ 
द्वारं ( काम, कोध और लोभ, नरकके ये तीन द्वार हैं) आत्मनः 
नाशनं (ये आत्माके नाश करनेवाले हैं) तस्मात्‌ एतत्‌ तय 
त्यजेत्‌ ( इसलिये इन तीनोका त्याग कर देना चाहिये )। हे 
कौन्तेय ! ( हे अजुँन !) एतैः त्रिभिः तमोद्घारेः विमुक्त नरः- 
( नरक साधन तमोद्वार इन तीनोसे मुक्त होकर महुष्य) आत्मनः 
श्रेयः आचरति, ततः परां गति याति ( अपने कल्याणके अत 
कूल आच एण करता है, फिर परमगतिको पा लेता है )। यः 
शासत्रविधि उत्सज्य कामकारतः वत्तंते ( जो शाज्रोक्त विधिको 
छोड़ मनमाना करने लगता है) सः सिद्धि न अ्वाप्तोति न 
खु् न पर्यं गतिम्‌ ( उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता 
है और न उत्तम गति हो मिल्तो है )। तस्मात्‌ कार्याकाये- 
व्यवस्थिती शास्त्र ते प्रमाण ( इसलिये कत्तेथ अकत्तव्यके 
निणयार्थ तुम्हें शाखका ही प्रमाण मानना चाहिये) इह शाख- 
विधानोक्त ज्ञात्वा कर्म कत् अहसि ( और इस संसारमें शाख्में 
कया विधान किया गया है सो जानकर कम करना चाहिये ) ।' 


सरला्थ--काम, क्रोध और लोभ ये तीन आत्माके 
नाशक तथा नग्कके तीन द्वार खरूप हैं । इसलिये इन्हे त्याग 
देना चाहिये। हे अजुन ! इन नरकद्वारोंसे मुक्त होकर हो 
महुध्य आत्मकब्यांणमें रत होता है जिससे उसको परम गति 
भाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति शास्रविधिको छोड़ कर मनमाना 
काम करने लगता है, उसे न सिद्धि, न छुजऔर न परम गति, 
कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। इसलिये कत्तेव्याकत्तेब्यके निद्धा- 


पूरे गीतार्थचन्द्रिका । 


जज अ च 
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रणमें तुम्हे शाखको दी प्रमाण मानना चाहिये और शाख्र- 
विधानको जान कर तदल्लुसखार कम करना चाहिये | 
चन्द्रिदा---भाझुरी जीत्रोमें जितने दु्युंग होते हैं सभोके मृउमें 
काम, क्रोध और छोभ ये तीन हैं । इनके उदय होने पर ज्ञान तिगे- 
हित हो जाता है, इस कारण आस्मांकों उन्नतिपथर्मे वे कभी जाने नहीं 
देते हैं।। इसी कारण इन्हें नरकद्गार तथा आत्माका नाश कहां गया 
है । अत३ आध्यात्मिक कल्याण चाहनेवाले सनुष्योद्ो अति सावधानताके 
साथ इन तीनोंका त्याग कर देना उचित है। शाख्ानु वार स्वचर्माचरण 
न करते रहनेसे न इन शत्रुओंकों मलुष्य जीत ही सकता है. ओर न उत्तम 
यरातिलछाभ ही कर सकता है। अतः झासत्रविधिके अनुसार ही कंत्तव्प् 
ऊर्त व्यका विचार करके कत्तव्प पथमें सदा अग्रसर होते रहना अजुंद 
तथा जगजीवोंको स्वंथा उचित है यही अन्तमें श्रीमावानका भति- 
सार्मिक उपदेश हुआ ॥ २१-२४ ॥ 


इस प्रकार भगवद्गीतारूपी उपनिषदमें प्रद्षविद्याके, अन्तर्गत 
योगशाक्षमें श्रीकृष्णाज़ु नसंचादका 'दैवासुरसम्पद्विभागयोगा 
नामक सोलहवां श्ध्याय समाप्त हुआ । 





पोड़श अध्य|्य खमाप्त 





सप्दशोध्यायः । 

पूवाध्यायमें दैवीप्रकृतिके जीब तथा श्राखुरी प्रकृतिके जीवों 
के खभाव वरणन प्रसहूमे शन्तम ऐसा दी विचार हुआ था कि 
शास्रविधिके श्रभुसआार काम करनेवाले दैधी प्रकतिके जीच 
ओर शाखविधिको परित्याग करके मनमाना काम करनेवाक्े 
आखुरी प्रकतिके जीच कहलाते हैं | आछुरी प्रकृतिवाले मनुष्य" 
शारत्रविधिको जानते हुए भी अ्रश्रद्धाके कारण उसे न मान कर 
मनमाना काम फरते हैँ, ओर इस कारण वे श्रधोगतिकों जाते' 
हैँ । अब इसमें यह संशय रह जांता है कि जो महुष्य शास्र पर 
श्रद्धा तो रखते हैं. फ्रिन्तु आलस्यादिके कारण शास्रविधिके 
अलुसार काम न करके केवल कुमपरस्पशाप्राप्त आचारके अलन्लु- 
सार काम करते हैं, उनकी कोटि दैवी है था आखुरी है या" 
तीन शुर्णमेंसे किस गुणको है। इसी प्रश्नबीज पर यह अध्याय 
परारम्प होता है। इसमें प्रकतप्रिषयके साथ गुणभेद बरण्णेनः 
प्रसझमें आहार, तप, यज्ञ आदिके भी त्रिगुणानुसार भेद्‌ बताये 
गये हैंऔर अन्‍्तमें निगुणसे परे विराजमान परमात्माके त्रिभा:- 
बका चर्णन ४० दत्‌ सत मन्जके रहस्थ वर्णन द्वारा. उत्तम 
शैतिसे किया गया है और इसी. पर अध्यायका उपसंहार हुआ 
है । अब अर्जनकी शंकारुपसे विषयकी अवतारणा करके, भ्रद्धा 
आदियों पर विवेचन किया जाता है-- 





पर गौतांथचन्द्रिका । 








अजुन उबाच - 
ये शास्रविधिप्रुत्सज्य यज़न्ते श्रद्धयान्विताः। 
तेषां निष्ठा तु का रृष्ण! सत्तवमाहों रजस्तमः ॥ 
अन्चय--हे कृष्ण ! ( हे रूष्ण ! ) ये शास्रत्रित्रि उत्सृज्य 

अद्धया तु अन्विताः यजन्ते ( जो लोग शासत्रविधिकों छोड़ 
केवल धद्धाफे खाथ देवपू्जादि करते'है ) तेषां निष्ठा का, सरत्त्व॑ 
रजः आहो तमः ( उनकी स्थिति फैली है-सात्तिक, राजलिक - 
था तामखिक ? )। 

सरलाथे---अजुनने कहा--हे कृष्ण! आलस्यसे शाह्न- 
-विधिको छोड़ केवल लोकपरम्परासे भ्रद्धाभक्तिके साथ जो 
लोग वेखपूजादि करते हैँ, उनकी साधनस्थिति सास्विक, 
राजसिक या तामसिक क्या है सो बताइये । 

चृद्रिका--चौदहवें अध्यायसें ब्रिगुण पर जो विवेचन किया 
गया है, उसीको श्रदूधा आदि विपर्योस्े मिला कर इस अध्याय 
स्पष्टतररूपसे बताया जञायगा । अजुनका प्रशनबीज इसीका सूचक है। 
स्रीमगवान्‌ 'कृष्ण! अर्थात्‌ भक्तके परार्पोक्ो आकर्षण कर नष्ट कर देते हैं 

अज्जुनढ़ो शंकाका भी निराकरण करेंगे यही 'कृष्या सम्शेधनका 
तात्पय है ॥ १॥ 

'. शुंकाजुसार श्रीभगवान उत्तर देते हैं--- 
अश्रीमगवालुवाच--- 
न्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खमावषजा | 
सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति ता घुणु ॥शा 


सप्तदश अध्याय । ४२७ 
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सत्त्वातुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत !। 

श्रद्धामयो<यं पुरुषो यो यच्छदूः स एवं सः ॥३॥ 

यजन्ते साक्तिका देवान्‌ यक्तरक्ञाँंसि राजसाः |: 

प्रेतान भूतग्शांथान्ये यजन्त तामसा; जना। ॥8॥ 

अन्वय--देहिनां सात्विकी राजली च एवं तामसी च॑ 
इंति' भिधिधा अ्रद्धा भवति ( प्राणियोकी सातिविक राजसिक 
तामसिक ये तीन प्रकारकी श्रद्धा होती हैं) सा खभावजा तां 
ज्टणु ( यह भ्रद्धा पू्वजन्मार्जित संस्कारके अत्ुसार होती है, 
उसका वर्णन सुनो) । है भारत | ( हे अर्जुन ! ) सर्वस्य भ्रद्धा 
सत्त्वाजुरुपा भवति ( सबकी भ्रद्धा अपने अपने प्रकृतिखभाव 
के अल्ुखार द्वोती है ) अय॑ पुरुष: भ्रद्धामयः ( महुष्य श्रद्धाभय 
है) था यच्छुद्ध! सः एव सः (जिसकी जैसो श्रद्धा होती है, बह 
चैसा ही होता है)। सार्विकाः देवान्‌ यजन्ते राजसाः यक्षरक्षांसि 
( सात्तविक खसाववाले देवताओकी और राजसिक खभाववाले 
यक्ष राहसोकी पूजा फरते हैं) अन्ये तामसाः जनाः भेतान्‌ भूत- 
गणान्‌ च यजम्ते ( और तीसरे तामसी खमाववाले लोग प्रेत 
ठथा भूतांकी पूजा करते है )। 

सरलाय--बूव जन्माजित खमावके अनुसार प्राणियोकी 
सात्विक राजसिक तामसिक ये न्रिविध श्रद्धा होती है, उसका 
वर्णन सुनो । है अजैन | सबकी श्रद्धा अपने अपने प्रकतिखसाच- 
के अजुसार होती है, मलुष्य भ्रद्धामय है, जिसकी जैसी भ्रद्धा 
होती है, घह वैसा ही द्ोता है। सात्तविक खमाववाले देवताओं 





पृर८ गोताथंचन्द्रिका । 


की, राजसिक खभाववाले कुवेरादि यक्ष तथा निर्ईति आदि 
राक्षतॉंकी और तामसिक खभाववाले उद्काप्तुलादि भेतोंकीः 
तथा सप्तमातृकादि भूर्तोंकी पूजा करते हैं । 
चन्द्रिका--इन[इलॉकॉमे अद्धाके तीन मेद बताये गये हैं । पूर्व- 
जन्माजित संस्कारके अनुसार मलुध्यांक्री प्रकृति भिन्न भिन्न होती है और 
तदनुसार उनकी. श्रद्धा भी सातच्चिक राजसिक तामसिक तीन भ्रकारकी 
होती है । साचिक श्रद्धावाक़े देवोपासनाको, राजसिक श्रद्धावाले 
कुबेरादि यक्षरक्षोपासनाकों औौर तामसिक श्रद्धावाले प्रेवोपासनाकों पसन्द 
करते हैं। जीव भ्रद्धामय है, इस कारण श्रद्धातुसार ही सिन्न मिश्न उपास- 
नाक्षोमें जोदोंकी रुच हो ती है। इन्ही दृशान्तों द्वारा ही श्रद्धाके रहस्प- 
तथा सेद समझने योग्य हैं ॥ २-७ ॥ 
..._ $,थ शाओ्रों पर श्रद्धा न रखने वाले अशास्त्रीय अद्युष्टठानरत 
मननुष्ियोंके विपयर्में कह रहे हैं-- 


अशाख्रविहितं घोर॑ तप्यन्ते ये तपो जनाः | 

दम्भाइंकारसंयुक्ताः कापरागवलान्विता। ॥५॥ 

क्षेयन्तः शरीरस्थ॑ भूतग्राममचेतसंः | 

माश्ेबान्तः शरीरस्थ॑ तान्‌ विद्ृध्यासुरनिश्रयान्‌ ॥६॥ 

अन्चय--दस्भाहंकारखंयुक्ताः कामरॉगवलान्विताः ये 
अचेतसः जनए ( दम तथा अहंकारसे युक्त, काम ओर आस 
क्तिके वलसे बलीयान जो आविवेकी भनुष्यगण ) शर्रस्थ 
भूतग्रार्म अन्तःशरीररुवं मां च एव कर्षयन्तः ( देदस्थित पृथिची 
आदि भूतसमूहकी तथा देहके भोतर रहने वाले सुभे भी कष्ट 


खसतप्तदश अध्याय | परत 
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देते हुए ) अशास्रविद्वितं घोर तप वप्यन्ते ( श/खगर्दित घोर 
तपका अनुष्ठान करते है) तान, आंखुरनिश्चयान्‌ विद्धि ( उन्हे 
अ,खुरी घुद्धिचाले जानो )। 


सरलार्थ--दम्भाहंकारसे युक्त, काम तथा आसक्तिके 
दलसे वली जो अधि*किगण देहके भूतांकों तथा देहमध्यवर्ची 
मुझको कष्ट देते हुए शास्त्रगर्हित अपने तथा दूसरेके भी दुःख- 
दायक तपका अनुष्ठान करते हैं उन्हें आशुरी निष्ठा सम्पन्न 
जानो । 





चन्द्रिका---शाखोंके प्रति भद्धायुक्त जिविधप्रकृति सलुष्योंके विपयर्म 
कह कर अब भश्रद्वाल्ल, शाखार्दित भाचरण करनेवाले भासुरी प्रकृतिवाले 
गनुध्योंक्े विपयमें कहते हैं । ऐसे समुण्य परपीड़न, दस्भाहंकार प्रदर्शन, 
असीस धन सम्पत्ति कामादिद्ा लास इत्यादि ल्वार्थसिद्धिफे लिये तप्त 
शिला पर चढ़ना, पर्षो उपवास करते रहता आदि कठिन तपस्या करते 
हैं। और तपस्यामें सिद्धि छाम करफे उसके भलसे प्रिक्षोकीके जीवोंकों 
सताया फरते हैं। अतः इन प्लोर तपस्याओंसे अपने शरीरके पब्चभूत 
शरीर मध्यवर्ती अन्तर्यात्री तथा संसारफे प्राणी सभीको क्लेश पहुंचता है । 
रावण, पृत्र/सुर धादि राक्षस, असुरोंकी ऐसी तपस्या प्रसिद्ध ही है। ऐसी 
प्रकृतिवाले जीव भसुर कहलाते हैं यही ध्रीभगवानके कहनेझा त्ालये 
है ॥ ५-६ ॥ 
प्रकृतिभेदाज्गनसार भ्रद्धाफे भेद बता कर अब प्रकृतिभेदा- 
जुसार आहारादिके भी भेद केसे कैसे होते हैं सो बता 


रहे है-- 
न 


३० गीवार्थचन्द्रिका । 





दा जज अजय जज आज थे आर जे जज रा पे जनक अप की की 





ल्‍ मल -्त्नजननजजा 


आहारस्त्वपि सर्बस्य त्रिविधो भवति पियः | : 
यज्ञस्तपस्तथा दान तेपां भेदमिर्म शुसु ॥७॥ 
आयुःसच्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवद्धंना: । 

रस्याः स्निग्धा। स्थिरा हुया अद्ारा; सात्विकृत्रिया।८ 
फट्वम्ललवणा त्युष्णतीच्णरुक्तविदाहिनः | 

आहारा राजसस्येष्टा दःखशोकामयप्रदा३ ॥६॥ 
यातयाम गतरसं पूति पय्युपितं च यत्‌ | - 

उच्छिष्टमपि चामेध्य भोजन तामसमियस ॥॥१०॥ 


अन्वय---सर्वेस्य अहारः तु अपि त्रिविधः प्रियः सवति 
(सबका आहार भो तीन प्रकारले रुचिकर होता है), यक्ञः तपः 
तथा दान तेयां इम॑ भेदं श्णु ( ऐसे ही यज्ञ, तप और दानके 
विषपमें भी है, इनके सेदोंको खुनो ) आयुःसत्त्ववशारोग्यसुख- 
पीतिविवर्दधना: (आयु-सात्तिकबृत्ति-बल-आरोग्य चित्तत्साद- 
रुचि वढ़ानेवाले) रस्याः सितरधाः स्थिराः हचा(मधुररसप्रधान, 
स्नेहयुक्त, सारवान्‌, हृदयके प्रिय) आहाराः खात्तविकप्रियाः 
(ऐसे आहार खारत्विक जनोके प्रिय होते हैं) कडु-अम्ल-लचण- 
अत्युषण-तोदण-रुक्ष-विदाहिचः (नोम जैसे कडुण, खट्टे खारे, 
अति उष्ण,लालमिच जैसे तीखे, स्नेहहीन रुखे, स्लो जैसे दाह- 
कारी) डुशखशोकाम्रथप्रदाः तत्काल दुखदायो, पीछेले शेक 
रोग उत्पन्न करनेवाले) आहयरा8 राजसस्य इछ. (ऐसे आहार 
राजसिक जनोके प्रिय होते हैं)। यातयामं (कुछ काला रक्‍्णा 
डुआ ठणडा), गतरखं, पूति, पय्रुपितं, उछ्छिएं, अमेध्यं अपि च 





सप्तदश अध्याय | ३१ 
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(सार निबोड़ा इआ। डुर्गन्धपूणे, वासी, जूंठा तथा ,पियाज 
लहखुन जैसा अपवित्र) भोजन तामसप्रियम्‌ ( ऐसा आहार 
तामसिक जनोको प्रिय होता है )। 





सरलाथे--मन्तष्णैका रुचिकर आहार भी तीन प्रकारका 
होता है और यज्ञ, तप, दान भी ऐसा ही त्रिविध द्वोता है, 
इनके भैदेकों खुनो । आयु, सारिबिकता, बल, आरोग्य, चित्त 
प्रसन्नता तथा दष्टिमात्नले रुचिको बढ़ानवाले मधुरणसप्रधान, 
स्नेहयुक्त, सारवान्‌ और मनके प्रिय आहार सात्तिक जनोके 
प्रिय होते हैं। अति फड़॒ए, खट्टे, खारे, उष्ण, तीखे रुखे और 
दाहकारी हुःख-शो रोग उत्यण्त करनेवाले आहार राजसिक 
जनोंके प्रिय होते हैं। ठणडे, सारहोन, डुगंधित, घासी उच्छिष्ट 
और अपविन् भोजन तामखिक जंवोके प्रिय होते हैं । ' 


चन्द्रिका--इन इलोहोंमें श्रीभगवानने प्रकृतिक धनु धार भाहार- 
का विषेचन किया है। इससे यह विज्ञान भो स्पष्ट द्वोता है कि जैसा 
आहार झनुष्य् करेगा उसकी मनधुद्धि भी वैसी ही अवश्य बनेगी। 
वेदमें लिखा है--दध्नः सौस्य सथ्यमानस्थ योर्धणमा स ऊदूर्ष्वः सम॒- 
दीपति-तत्‌ सर्पिभेवति । एक्मेव खल सौस्यान्नस्य योरणमा स उदृष्वेः 
समुदीपति तन्मनो भवति! | मिप्त प्रकार दृधिके सथनेपर उसका 
सूक्ष्म अंश ऊपर जाकर घृत बनता है, उसी प्रकार अन्नके सूक्ष्मांशसे 
सनकी पुष्टि होती है। 'भन्नमयं हि खल सौस्पेद॑ मनः मन अन्नसय , 
ही है। अतः साखिक जाहारसे अन्ताकरणका भी, सात्विक बनना तथा 
शजसी तामसी भाहारसे अन्ताक्वाणकरा ऐसा ही बनना निश्वय है | .इंसने 


भू३२ गीताथचन्द्रिका । 
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ज्ञानी भीप्मपितामहकी पुद्धि भी पापी दुर्मोधनके तामसी अन्नके श्भाव- 
से कुण्ठित द्वो गई थी यद्द विषय महामारतर्म प्रसिदूध है। अतः 
राजसिक, तामसिक आहारको परित्याग करके गोदुग्ध, ग्रष्यघृत आदि 
सातच्विक सक्ष्य भोज्य पस्तुओँका अहण मनुष्योंकों अवश्य ही करना 
चाहिये, अन्यथा चित्तञुद्धि, सना संयम, इन्द्रिससंयसम, आध्यात्मिक 
उन्नति भादि छुछ भी नहीं हो सफता यही सिद्धान्त श्रतिपादित हुआ | 
इसी कारण श्रुति भी कहती है-'भाहारशुद्धों सलश॒द्धिः सच्तश॒दूधौ 
धरुवा स्पृतिः स्थतिशुद्धी सर्वग्रंधीनां विप्रमोक्ष”' झुद्घ भाहारके दवृता 
पविश्न सखगुणछाभ, उससे शासख विपयिणी अमोघ स्छृति और उससे 
संसारचन्धनका नाश होता है। यही प्रकृतिभेदालुस।र साथाखाथविवे- 
चनका तत्व है ॥ ७-१० ॥ 
अब प्रसइृत+ प्राप्त जिविध यश पर चिचार किया जाता 
है-- 
अफलाकांतज़िभियंज्ञो विधिदिष्ो य इज्यते | 
यप्ठव्यमेवेति मबः समाधाय स सात्तिक! ॥ ११ ॥ 
अभिसन्धाय तु फल दम्भाथमपि चेव यत्‌ | 
इज्यते भरतश्रेष्ठ | त॑ यज्ञ विद्धि राजसम्‌ ॥ १२ ॥ 
विधिहीनमझश्ान्न॑ मन्त्रहीनमदक्तिणम्‌ | 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामस॑ परिचत्षते | १३ ॥ 
: अन्वय---अफलाकांत्षिमिः ( फल्रकामनारहित पुरुषोंके 
ह्वारा ) यछव्यं एवं इति ( यज्ञ करना हमारा कर्चव्य हैइस 
भसावसे ) मनः खमाधाय चिधघिदिष्ट: यः इज्यते ( एकाग्न मनके 
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साथ शास््रविधिके अनुसार जो यजानुष्ठान होता है) स' 
सात्विकः ( उसे सास्विक यज्ञ कहते हैं)। हे भरतप्रेष्ठ ! 
(है अर्जुन ! ) फलं अभिसन्धाय तु ( किन्तु फल्की कामना 
करके) दम्भार्थ अपि च एवं ( अथवा ऐश्वर्या दिके दस्स द्खा- 
नेके लिये भी ) यत्‌ इज्यते ( जो यज्ञ किया जाता है) त॑ यज्ञ 
राजसं विद्धि ( उस यक्षको राजसिफ यज्ञ जानो )। विधिहीनं 
अखष्टान्न ( जिसमें न शाख्रीय विधि है और न ब्राह्मणादिको 
अन्नदान ही है) मन्त्रहीनं अदक्तिणं ( जिसमें खरसे और 
घर्ण॑से मन्‍्नोघचारण नहीं होता है और ऋत्विकको दक्तिया नहीं 
दी जाती है ) श्रद्धाविरहितं यश तमसं परिचक्तते ( भ्रद्धासे 
शूल्य ऐसे यक्षको तामलिक यज्ञ कहते हैं )। 
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सरला्थ--फलकामना छोड़ कर केवल कत्तेव्यवुद्धिले 
शाखीयचविधिके अनुसार एकाग्रचित्त हो जो यज्ञ किया जाता 
है उसको सात्तिक यज्ञ कहते हैं। किन्तु हे श्रक्चेन | फलकी 
'इच्छासे या दम्भ बतानेके अर्थ जो यज्ञ किया जाता है उसे 
राजसिफ यश कहते हैं। शास््रविधिहोन, अन्नदानद्वीव, मस्म- 
हीत, दक्षिणाहीन तथा श्रद्धाहीन ग्णको तामसिक यज्ञ कहा 
'जांता है। 

चन्द्रिका--थे तीनों भेद भी गु॒र्गोके प्रकृतिभेदानुसार ही हैं 
यथा साच्चिकयज्ञ्त फडाकाक्षाका अभाव, राजसिक यज्ञमें फलाकांक्षा और 
तामसिक यज्ञ जड़ता तथा मूदता है, इस कारण साचिक यज्ञ द्वारा 
मोक्षक्की ओर उन्नति, राजसिक यज्ञ द्वारा ऐेहकीकिक, पारछौकिक उन्नति 
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और तामसिक यज्ञ द्वारा उन्नतिके स्थल पर अधोगति ही होती है। 
प्रथम दोनोंसें शाखोंय विधिके रहनेते यज्ञ द्वारा 'अपूर्ती की प्राप्ति होती 
है, किन्तु तामसिक्र यश्षमें विधिके न रहनेते कुछ सी “अपू् नहीं है 
द्रच्यशुद्धि, क्रियाशद्धि और मन्त्रशद्धि तीनोंके द्वारा वज्ञर्म फललाम 
दोता है। किन्तु तामसिक यज्ञमें किसी प्रकारकी भी शुद्धि न रहनेसे 
यह यज्ञ अधोगतिका ही कारण वन जाता है ॥ ११-१३ ॥ 
प्रसज्ञेपात्त तपके भी चिभेद बताते हैं-- 
देवद्विजगुरुपाजपूजनं शौचमाजवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
अलुद्वेगकर वावय सत्य त्रियहित च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाडन्मयं तप उच्यते ॥१५॥ 
मनअप्रसाद: सोम्यत्त॑ मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्पेतचपो मानसप्रुच्यते ॥१६॥ 
अन्वय--देवह्धिजगुरुप्राशपूजनं ( देवता, श्राह्मण, शुरू 
और विद्वानोंकी सेवा पूजा करना ) शौच आर्जव अह्मचय 
अहिसा च ( शुचितासे रहना, सरलभावसे बत्तांव करना,निपिद्ध 
मैथुन त्याग और शरोरसे किसीकी घुराई न करना ) शारोरं 
तपः उच्यते ( शारीरिक तप कहलाता है )। अज॒द्धेंगकरं सत्य 
प्रियहितं च यत्‌ चाकर्यं ( किसोके मनर्म जिससे उद्धेम उत्पन्त 
न हो ऐसा तथा सत्य प्रिय और दितकारी वाक्य कहना ) 
खाध्यायाभ्यसनं च एवं चाडमप्यं तप उच्यते ( और चेदादिका 
खाध्याय करना वाचनिक तप कहलाता है )। मनःश्प्रखादः 


सप्तदश अध्याय । धू३५ 
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(मनकी प्रसन्नता) सौम्यत्वं (खोस्थमाव, अक्रूरता) मौन (पुनि- 
चूत्ति) आत्मविनिश्रहः (मनका निप्नह या निरोध) भांचसंशुद्धिः 
(खकल विषयोमें शुरू भावना) इति एतत्‌ मानस तपः उच्यते 
(यह सब मानसिक तप कहलाता है )। 

सरलाय--देव द्विज गुरु विद्वानोकी पूजा, शौच,सरल- 
वत्त व, अह्मचय औए झअहिसा यद् शारीरिक तप है। अउुद्वेग- 
कारी, सत्य प्रिय और मझलजनबक वाक्य कथन तथा वेदादि 
पाठ चाचनिक तप है। सनको शान्ति, सौस्यता, मुनिशृत्ति, 
मनोनिरोध और शुद्धभावन यह सब मांनसिक तप है। 


चब्दिका--खमावतः निरछुग रहनेवाके शरीरादिकों नियम 
तथा संयमके भीतर रखनेझा नाम तप है। शरीरमें त्वभावत्तः ही 
दिलादि उत्पात मचानेको प्रद्धत्ति है, वागेन्द्रियर्मे स्वभावतः ही 
अभिय, अप्तत्यादि बोलनेकी प्रवृत्ति है औौर मनमें स्वभावतः ही 
चन्नल तथा विपयायक्त होनेकी प्रवृत्ति है। इन प्रवृत्तियोंको रोक कर 
इन्हें संयतत रखनेकों तप कहते हैं। देवपूनन, शौच आदिके द्वारा 
शरोरका संयम, सत्यप्रियादि कहते रहनेसे वागेन्द्रिया संयस और मुनि 
जैसी बृत्ति, मनोनिरोध आदि द्वारा मनश्संयम होता है। इसी कारण 
इन तीनोंको यथाक्रम श्रोभगवानने शारीरिक, 'वाचनिक तथा मानसिक 
त्तप कहा है | १४--१६ ॥ व 

इन तपोंके गुगानुसार भेद चताते है-. 

श्रद्यया परया तप तपस्तत्मिविध॑ नरे | 

अफलाकांत्तिभियुक्तेः सात परिचत्ञते ॥१७॥ 
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सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्मेन चेव यत्‌ । 

क्रियते तदिह पोक्त राजस चश्मघुबम्‌ ॥१८४ 

मूव्ग्राहेखात्मनों यत्‌ पीड्या क्रियते तपः । 

परस्योत्सादनाथ वा तचामसमुदाहतम्‌ ॥१६॥ 

अन्वयय--अफलाकांक्षिमिः युक्तैः नरे; परया भ्रद्धया तर 
(फलकामवा छोड़, योगयुक चुद्धिसे परम श्रद्धाके साथ महुष्य 
थदि इन तपौका अशुष्ठान फरे तो) तत्‌ निविध॑ तपः सात्विक 
परिचक्षते (ये त्रिविध तप सात्विक कहे जाते हैं)। खत्कार- 
म,नपूजार्थ दम्मेन च एवं यत्‌ तप क्रियते (सत्कार, मान, 
पूजाके लिये या दम्मसे जो तप किया जाता है) इच चल॑ अधु्ं 
तत्‌ राजसं प्रोक्तम्‌ (चश्च त च्णिकफ न्प्रद ऐसे तपको शाखमें 
राजसिक तप कहा जाता है)! मूढ़प्राहेण आत्मनः पीड़या 
परस्य उत्सादनाथे घा ( मूढ़ताजन्य दुराभ्रद ते, अपने को पीड़ा 
देकर अथवा दूसरेके नाशके लिये) यत्‌ तपः क्रियते, तत्‌ तामस॑ 
डउदाहतम्‌ (जो तप किया जाग है, उसे तामखसिक ठप 
कहते है )। 

सरलायथ--पूर्वोक्त शारीरिक, चांचनिक, मानसिक तीन 
भ्रकारके तपोंको फल्कामवाशत्य होकर योगयुक्त बुद्धिसे परम 
श्रद्धाके स.,थ यदि मज्ु॒ण्य अजुछ/न करें तो वे सारियक कहाते 
हैं। सत्कार, मन, पूजाके लिये अथवा वस्पसे इन तपौके करने 
पर क्षणिकफलनद्‌ ऐसे चश्चत्न तप राजसिक कहे जाते हैं! 
सूढ़ताजन्य दुराग्हसे, अपनेको कष्ट देकर अथवा दुसरेके 
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नाशके लिये अभिचारादि रूपसे अलुष्ठित ऐसे तप'तामसिक 
कहाते हैं। 

पन्द्रिका---भाव तथा सझ्ृत्पफे भेदातुसार एक ही पस्तुकी इस 
प्रद्धार अनेक संशाएँ होती हैं। सत्तगुणमे कामनाराहित्य तथा 
आध्यात्मिक उन्नतिकी इच्छा, रजोगुणमें ऐहलौकिक सुखभोगादिकी इच्छा 
और तमोगुणमं ज्ञान, अविवेष तथा दूसरेको शा सतानेकी इच्छा 
शहती है। इसीके अनुसार तपोंके फल भी मिखते हैं, यही तत्व सम- 
झने योग्य है ॥ १७-१९ ॥ 

प्रसज्ोपांत्त दाने भी भेद बताये जांते है-- 

दातव्पमिति यहान॑ दीयतेअतुपकारिणे | 

देशे काहे च पात्रे च तदान॑ साक्ष्तिक स्पृत्म्‌ ॥२०॥ 

थत्तु पत्पुपकाराथ' फलप्ुदिश्य वा पुनः । 

दोयते थ परिक्लि्ट तद्ानं राजस स्शतम्‌ ॥२१॥ 

अदेशकाले यदहानमपात्रे म्यश् दीयते । 

अप्तत्कृतवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम ॥२२॥ 

अम्वय--दातू्यं इति यत्‌ दान (देनाचाहियेइस चुद्धिसे 
-जो दान) अलुपकारियें (पत्युपकार त करनेवाले मनुष्यको)देशे 
काले च पात्रे च॒ (देश, फाल तथा पात्रके पिचारसे) दीयते 
तत्‌ दान सात्विक स्थृतम्‌ (दिया जाता है, उसे सात््विक दान 
कहते &)। यत्‌ ठ प्रत्युपकाराध, फर्ड उद्दिश्य वा पुनः (पत्युप- 
कार पानेकी इच्छा अथवा किसी फल फामनासे जो दान) 
-परिक्विएं दोयते, तत्‌ दाच॑ राजसं झमुतम (खिन्नचित्तके साथ 
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दिया जाता है, उसे राजलिक दान कहते हैं)। यत्‌ दान अदेश- 
काले अपारब्रेभ्यः च (जो दान अयोग्य देश काल तथा पात्रमें) 
अखत्कृतं अवज्ञातं दीयये (सत्कारशन्यता तथा अवज्ञाफे साथ 
दिया जाता है) तत्‌ वामसं डदाह्ृतम्‌ (डसकों तामसिक्र दान 
कहते हैं) । 


सरलांधे--योग्य देश काल पात्रमें 'देना फक्तेंब्य है! इस 
बुद्धिसे ऐसे व्यक्तिको जो दान दिया जाय, जिससे भत्युपकार- 
को आशा न हो, वह दान सास्विक कहलाता है । परत्युपकार 
तथा फल्लकी आशासे क्लेशके साथ प्रदत्त दान राजसिक है। 
अयोग्य देश काल पात्रम सत्कारशन्य तथा अ्वश्ाभावसे दिया 
हुआ दान तामसखिक है। 


चन्द्रिका-- पहिलेकी तरह इन सबमें मी भावानुसार ही भेद दवोते 
हुं बधा साप्विक भावमें कामनाशुत्यता, राजलिक भावमें कामनाझी 
पूर्णता और तामसिक सावमें सूहुता तथा ज्षज्ञानता रहती है। इसलिये 
सात्चिक भावसे दिया हुआ एक पैसा भी दाताके लिये मोक्षका कारण 
चन सकता है, किन्तु राजसिक भाषसे प्रदत्त छक्ष छक्ष रुपया भी केबल 
इहलोंकमें ही यद्य जादि उत्पन्न करता है। और अयोग्य पात्रमें तामसी 
दानके फलसे कदा[चित नरक भी मिल सकता है। पुण्य तीर्थ या 
डु्िक्षप्रपीड़ित देश योग्य देश है, अद्णादि काछ या महामारी इुर्मिक्ष” 
आदिदा काल ही योग्य काल है, तपस्वी ज्ञानी ब्राह्मण या निर्धेन मिखारी 
आदि ही योग्य पात्र हैं। इन्हीं देशकालपात्रकों विचार कर दान ही 
सात्विक दान है और न विचार कर दान ही तामसिक दान है। 
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राजसिक दानमें कामना रहनेके कारण 'मेरे दानसे उस वामनाकी 
घिद्धि होगी था नहीं! इस प्रकारका सन्देह राजसिक दानमें रहता है, 
यही 'परिक्तिए्ट कहनेका तालपय॑ है। मूहुता और अविवेक ही ताम- 
सिकदानमें 'असत्कृतः 'अवज्ञात' भावसे देनेका कारण है ॥ २०-२२॥ 
दान तपादि यज्ोका भाधानुसार त्रिविध भेद बताकर, 
अब किस अद्विनीय मौलिक भावके द्वार ये सभी सार्थक तथा 
परिपूर्ण बन सकते हैं, उसीका उदलेज्न कर रहे' हैं- 
3* तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्निविषः स्मृतः | 
ब्राह्मणस्तेन वेदाश् यज्ञाथ विहिता; पुणे ॥ २१ ॥ 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपः क्रिया। । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सतत त्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
तदित्यनमिसन्धाय फल यज्ञतप३ क्रिया । 
दानक्रियाश्व विविधाः क्रियस्ते मोक्षकांक्तिमि! |२५॥/ 
सदभावे साधुभावे च सदित्यितत्‌ प्रयुज्यते | 
प्रशस्ते फमंणि तथा सच्छब्द। पाथे ! मुज्यतते ॥२६॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते | 
कर्म चेत तदथीय सदित्येवाभिधीयते ॥ २७॥ 
अन्वय--४* तत्‌ सत्‌ इति ब्रह्मणः जिविधः निरदेशः सुखतः 
(४, तत्‌ और सत्‌ इन तीनोंके ढ&रा शास्र्मे ब्रह्मका निर्देश 
किया जाता है ) तेन पुरा ब्राह्मणाः वेदाः च यज्ञाः च चिहिताः 
( उसी निर्देशके अनुसार सष्टिकान्में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ 
प्रकट किये गये थे )। तस्मात्‌ 5० इति उदाहत्य ( इसलिये 
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3“ का उच्चारण करके ) ब्रह्मवादियां विधानोक्ताः यशदानतप 
क्रिया) भचत्तन्ते ( बेदश पुरुषोकी शाखविहित यक्ष, दान, तप 
क्रिया चलती है )। तद्‌ इति ( 'तत्‌ः का उच्चारण करके ) 
फर्ल अनभिसन्धाय ( फलाकांक्षाको छोड़) मोक्षकांक्षिमिः 
विविधाः यज्ञतए:क्रियाः दानक्रिय.£ च क्रियन्ते ( मुमुक्षुगण 
अनेक प्रकारकी यज्ञ-दृनन-तप क्रिया करते हैं)। हे पाथे! 
( हे अछ्ठछेन | ) सद॒भावे साधुमावे च 'सत्‌' इति एतत्‌ भयुज्यते 
( सत्ता और साधुताके निर्देश 'खत्‌” का प्रयोग होता है), 
तथा प्रशस्ते कर्मणि सत्‌ शब्दः य॒ुज्यते ( इल प्रकार मालिक 
कार्यमें भी 'सत्‌ः शब्द श्रयुक्त होता है)। यशे तपसि दाने 
च् स्थितिः 'सत्‌! इति च उच्यते ( यज्ञ तप और दानमें एकान्त 
निष्ठाको 'सत्‌' कहते हैं ) तद्र्थीयं कर्म थ एव 'सत्‌' इति 
अभिधीयते एवं ( यज्ञ दान तप सम्बन्धीय कर्मेंको भी खत 
ही कहा जाता है ) ! 


सरलार्थ--शास्वमें झह्मके 'ढै तत्‌ सत ये तीन प्रकारके 
निरदेश किये गये हैं। इन्हों निर्देशोंसे ही खुष्टिकालमे आहाण, 
ः. वेद और यज्ञ प्रकट हुर थे। इसी कारण चेद्वादेगण 
. उच्चारण करके शास्त्रविहित यज्ञ, दान, तप क्रिया कप्ते हैं। 
निष्काम मुमुछुगण 'तत' उच्चारण करके अनेक अकारके यकश्ष 
तप दान किया करते हैं। हे अर्जुन! सत्ता और खांघुताके 
निर्देश 'खत! का धयोग होता है, माइलिक कायम भी यही 
श्र कहा जाता है। यज्ञ, दान. तपमें ऐकान्तिक निष्लाको 
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'सत्‌' कहते हैं और डस विषयका कर्म भी सत' हो 
कहाता है। 


चन्द्रिका--इन इलोकंमें 'ईँ० तत्‌ सब! मस्त्र द्वार पूर्व बणित- 
यशदानादि समरत कार्योक्ो आष्याथित तथा परिपूर्ण और पूर्णफलप्रद 
बनानेका गृहु रहस्य बताया गया है। ४“, तत्‌, सत्त्‌ ये तीन पम्त्र ही 
परमात्माके बोधक या वाचक नास हैं। '# इत्येकाक्षरं शरद! “तरव- 
मसि' 'सदैव सौम्येदमग्र आसीत! इत्यादि मश्त्रोंडे द्वारा 5, तत्‌, सत्‌ 
तीनोंकों ही प्रगका बोधक कहा गया है। '#» से परसात्माके अध्यात्म 
भावका, तत्त! से परमास्माके भधिदेव भावका भौर ख़त! से परमात्माके 
अधिभूत भाषका निर्देश होता है। सृष्टि य्ष द्वारा होती है, यज्ञ 
वेद्विष्चित है और यज्ञके ऋत्विक नाहण ही होते हैं, इस कारण सबझे 
मूलभूत अद्यका 'उ० तत स॒त! नास उच्चारण करके ही प्रजापतिने यज्ञ, 
बेद, प्राणणको सृष्टिकालमें उत्पन्न किया था, यही प्रथम छोकका तात्पय॑ 
है। प्रण्ग जब सबका सूछ तथा प्रपन्‍्चके मूलमे अवस्थित 'सत्‌” पदार्थ 
है, तो इसी मौलिक संत! पदाथंके साथ सम्बन्ध जोड़कर जो कुछ 
श्यूल कार्य जिस साचसे भी किया जायगा, वह सभी आप्यायित तथा 
सफ़छ होगा, इसमें कोई भी सन्देह नहीं हो सकता। उनका डे“ 
शब्द द्वारा बाच्य अध्याक्षभाव प्रह्म है, 'तव शब्द द्वारा वाच्य 
अधिदेध भाव ईश्वर है और 'सत शब्द द्वारा वाच्य भधिभूत भाव विराट 
है। इस कारण 'मान्नलिक' समझकर बरद्मवादिगण '3० कहकर यश्ञादि 
करते हैं, कामनाशून्य मुमुक्षुगण ईश्वर प्राप्तिकि छक्ष्यसे 'तदं कहकर 
यशादि करते हैं और दृहलोकमें उन्नति छामेच्छु मनुष्यगण संत कह- 


भूछर्‌ गोतार्थेचन्द्रिका । 





कर विवाहादि साज्ञकिक कार्योंक्रों करते हैं। परमाप्माडी अद्वितीय 
'खता सत्ता पर ही समस्त जाधिभौतिक सष्टि जचरूग्बितत है, इस कारण 
सत्ता, साधुता, साइुलिक काय, यज्ञादिमें निष्ठा तथा यज्ञादि कार्य 
सभोकों सत्‌ समय कहा गया है। थहीं सब इन वर्णनोंका त्तासपय 
है ॥ २३-२७ ॥ 
अब सत्‌-भावकी पुश्टिके लिये असत्‌-भावकी निन्‍दा करते 
हुए प्रकरणका उपसंह(र कर रहे हैं- 
अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तप ऋतश्व यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार | न च तत्‌ प्रेत्व नो इह ॥रव् 
इति श्रीमद्भगबद्‌गीतासूपनिषत्सु श्रह्मविद्यायां योगशाम्तरे 
श्रीक्ृषष्णाजुनसंबादे श्रद्धातयविभागयोगो नाम 
सप्तदशोष्ध्याय: । 


अन्वय---अश्वद्धया हुत॑ दक्न॑ तप तप+ यत्‌ कृत थे अखत्‌ 
इति उच्यते (अभ्वद्धासे जो कुछ हृचन किया जाय, दिया जाय, 
तप किया जाय और काये किया जाय चुद असत्‌ हो कहलाता 
है)देपार्थ | (दे अजुँन !) नच तत्‌ धेत्य नो इ६ ( उससे 
परलोक इदलोक कहीं भी कल्याण नहीं होता है )। 


सरलार्थ--अश्रद्धाले अज्ुष्ठित इचन, दान, तप, कर्म 
सभी असत्‌ फहलाता है। हे अर्जुन | उसले इहलोक, परलोक 
कहीं भी कव्याण नहीं होता है | 


चरन्द्रिका--अद्धा' पर अध्यायका प्रारम्स करके श्रद्धापर ही 
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उपसंहार किया गया है| श्रद्धाकृत कार्य ही साचिक है, भद्धारहित कार्य 
तामसिक है। अतः राजसिक तामसिक भावकों छोड़ सातिक भाषके 
साध ही ४+ तद सत! सस्त्रोच्ारण पूर्वक समस्त कृश्योंको भाष्यायित 
करते हुए चर्णाभमानुकूछ कर्तंब्योंका अनु्ठान करना चाहिये यही भीभग- 
चानका उपदेश है ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार भगवदूगीतारूपी उपनिषद्मे म्क्मविद्याके अन्तर्गत 
योगशा्षमें श्रीक्ृष्ण|जुनसम्बादका अ्रद्धाजयपिभागयोग' 
नामक सत्रहवां अध्याय समाप्त हुआ । 


की ६० मिदि४च्७८५७०-+- 


सप्तद्श अध्याय समाप्त । 
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अष्टदशोष्ध्यायः । 
_->>ई0ब्रैह09 ० 
इस अन्तिम अध्यायमें समस्त प्ध्यायोका उपसंहार है, 
इस कारण इसमें सबका निचोड़ भर दिया गया है। इसमें 
प्रथम छु। अध्यायोमं कथित कर्मय्रोगसिद्धान्त, बीचके छ४ 
अध्यायोमें कथित उपासमायोगसिद्धान्त और अन्तिम श्रध्या- 
योमे कथित शानयोगसिद्धान्त--एकाधारमें सभी सिद्धान्तोंके 
समाचेश किये गये हैं ओर अन्तमे अपने भक्तको अनन्यशरस्ण 
बना कर श्रीमगवानने अपवर्गका सिंहद्धार दिखा दिया है । 
अब प्रसज्ञानुसार प्रथमतः कमंयोगके विपयर्में प्रश्नोत्तररूपले 
पिचेचन कर रहे हँ-- 
अज्ज"ुन उद्ाच--- 

सनन्‍्न्‍्यासस्य महावाहो ! तत्वमिच्छापि वेदितुस्‌ । 

त्यागस्थ च हृपीकेश ! पृथक्‌ केशिनिमदन ! ॥१॥ 

अन्चय--हे केशिनिसद्न ! महाबाहों! हृपीकेश ! ( हे 
केशिहन्ता विपुलवाहु इन्द्रियाधिष्टाता भगवन ! ) सनन्‍्न्यासस्य 
त्यागस्य च_तत्तं॑ पृथक्‌ चेदितुं इच्छामि ( में सनन्‍्लयास तथा 
त्यागके रहस्यको पृथक्‌ पृथक्‌ जानना चाहता हूं )। 

सरलाथे--अज्ैनने कहा--हे केशिधातक विपुलचादोी 
हषोकेश भगवन्‌ ! सन्‍लयास और त्यागके तत्त्वकों में पृथक 
प्रथक्‌ जानना चाद्ठता हूं । 


अशद्श अध्यय | प्रछप, 
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चनर्द्रिका---सम्वोधनोंके हारा श्रोभगवानके प्रति परस अनुराग 
प्रकद किया गया है। केशिनासक भश्वाक्ृति दैत्यके सुख हाथ डाल कर 
तत्क्षणात्‌ हाथको प्रचण्ड बनाते हुए श्रीमगवानने उसे भार दिया था इस 
कारण वे 'केशिमथन महावाहु! कहलाते हैं। 'हपीकेश' होनेसे भगवान्‌ 
सबके चाझक हैं हो, अतः अर्शुनप्रों भी कत्तव्यपथ दिखावेंगे यही 
प्राथ ना है। 
अंग्र 'सम्न्यास! तथा 'व्याग' का स्वरूप क्या है उसी पर प्थकू पृथक 
विवेचनार्थ अश्नका प्रश्न होता है ॥ १ ॥| 
प्रश्नानुरूप उत्तर श्रोभगवान देते हैं-- 
श्रीभगवानुवाच-- 
काम्यानां कर्मणां न्यास संन्‍्यासं कवयो विदु। । 
सबंकमफलत्यागं पाहुस्त्याग विषक्षणा। ( २॥ 
त्याज्यं दोषबदित्येके कर्म शाहुमंनीषिण। 
यज्ञदानतपः कर्म मे त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 
निश्रयं श्रूणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ! | 
त्थागो हि पुरुषच्याप्र | निधिधः संप्रकीत्तितः ॥४॥ 
यप्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव ततू । 
यज्ञों दान॑ तपश्नेद पावनानि मनीषिणाय ॥ ४ ॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सह त्यवंत्ा फल्लांनि च। 
कर्त्तव्यानीति मे पार्थ ! निथितं मतमुत्तमप्‌ ॥ ६॥ 
अखय---क्रवयः कास्यानां कर्मों न्यास संत्यासं चिटुः 
( शानिग्रणु सकामकर्मोफे व्यास अर्थात्‌ त्यागको हो संन्यास 
श्प, 
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सममते हैं) विचच्चणाः सर्वक्रमफलत्यायं त्याग पाहुः 
( परिडतगण सकल कर्मोके फलत्यागकों ही त्याग कहते 
हैं) एके मनोपिणः कर्म दोषबत्‌ इति त्याज्यं घाहः ( कुछ 
परिड्तोंका यद कथव है, कि कर्म दोपयुक्त है, इसलिये 
छमको त्याय देना चाहिये ) अपरे यज्ञदानतपः कर्म न॒त्याउ्थं 
इति ( दूसरे ऋदते हैं, कि यप्ष दान तपरूपी कर्मोकों स्यागना 
नहीं चाहिये )। है भरतसत्तम ! ( हे अर्जुन ! ) तन त्याग मे 
निगश्चयं शर॒ु ( त्यागके विषयर्म मेरे निश्चित मतकों खुनों ) हे 
पुरुपव्यात्र ! ( हे अजुंव ! ) त्यागः हि त्िविधः संप्रकीत्तितः 
( त्याग तीन प्रक्रारका कहा गया हैं )। यक्षदानतपः कमे न 
त्याज्यं तत्‌ कार्य एवं ( यज्ञ दान तपरूपो कर्मका त्याग नहीं 
करना चाहिये, किन्तु इसे करना हो चाहिये ) यज्ञ: दान॑ तप 
ज्व मनोपिणां पावनानि एच ( यज्ञ दान तप विवेकियोंके लिये 
चित्तशुद्धिकारक होता है )। हे पा्य ! (हे अर्जुन !) एठानि 
कर्माणि अपि तु सह फल्ाानि च त्यकत्वा ( यश्ञ दान तपरूपी 
कर्मोको आसक्ति तथा फलकामना छोड़कर ) कत्तेब्यानि इति 
मे निश्चितं उत्तम॑ं मतम्‌ ( करना चाहिये यही सेरा निश्चित 
मत» है )। 


सरला्थ--भीमगवानने फह्दा--ज्ञानिगण सकाम कमके 
न्‍्यालको संन्यास समभते हैं और सकल कर्मोक्े फलत्यानको 
त्याग कहते हैं। कम दोपयुक्त होनेके कारण त्याज्य है, ऐसा 
कसी किसो मनीपिझा कथन है और यज्ञ दान तप- कार्य 
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नहीं त्यागना चाहिये ऐसी ही दूसरोकी राय है। हे भरत 
सत्तप्र | पुरुषव्यात् | अज्ुन ! इस विषयम भेरे निश्चित मतको 
सुनो, त्याग तीन प्रकारके कह्दे गये हैं। यज्ञ दान तप कार्यको 
त्यागना नहों चाहिये, किन्तु करना ही चाहिये, प्योकि इनके 
द्वारा मुमुछ् साधक चित्तशुद्धि लाभ फरते हैं। हे श्रर्जन ! 
यज्ञ दान तपरूपी कमोको आसक्ति तथा फलकामना छोड़ कर 
करते रहना चाहिये, यहो भेरा निश्चित मत उत्तम है। 


घन्द्रिका--आैश्ता कि पहिले कहा गया है, एन शलोकॉर्मे प्रथम 
छा अध्यायॉर्में वर्णित कर्मपोगविज्ञान पर ही विचार किया गया 
है। सल्त्यास या त्यागमें कर्मोंझा पूर्ण त्याग कदापि विवक्षित् 
नहीं है, किन्तु फ़ेवल फलकासनाक़्ा त्थाग करके निष्कामरूपसे स्वधर्मा- 
शुष्टान करना ही तरिचक्षित है।  अवाश्ित। कर्मफर्ल कार्य कर्म करोति 
ये स्‌ संन्यासी' यही विज्ञान श्रीसगवानने प्रकारान्तरसे सर्वन्न ही प्रकाशित 
किया है। फेवल विष्काम कमयोगकी सिद्धावस्थामें जब थोगीकों 
' झाक्ारति ? प्राप्त हो जाय, तब कत्त व्यरूपसे कर्मानष्टान नहीं रहता 
है, फिल्तु प्रारब्धक्षय या विराट केन््नद्वारा चालहित होकर 'कनायात्त! 
करना झूप काय रहता है । इस कारण 'कर्स करना था कस त्यागना! 
इस विपयर्मं मतभेद रहनेपर भी कर्म करवा ही श्रेय है यही श्रीभग- 
चानका निश्चित मत है। अब रहा ' कैसा कर्म करना ,चाहिये' इसके 
डिये श्रीभगवानने यज्ञ दान तप रूपी धर्मके प्रधान तीन णक्ष बत्ताये 
हैं। इन तीन अज्ञोंके भी चौतीस भेद होते हैं यथा कर्मयशके छः भेद, 
उपासता यज्ञके नौ मेई, शावयक्षहें तीन भेद, दानके तीव और तपके 


पृछद गीतार्थचन्द्रिका । 
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तीन भेद । ये तौबीस भेद भी ज़िगुणके तारतम्याजुसार ७२ अकारके 
हो जाते हैं और एति, क्षमा, दया आदि उपाह्न तो अनन्त ही होते हैं । 
अतः अपने अपने वर्णाश्रमानुसार यज्ञ दान तप जथवा इनमैप्ते किसी 
भी अड्डक! निषक्षामभावसे अनुष्टान करना ही परम मक्नलजनक घथा 
चित्तशुद्धिकर है, यहों अजुन तथा जगज्ञीदाके प्रति श्रीमगवानका उपदेश 
है। पुरुपव्याप्न! और 'भरतसत्तम' इन सम्बोधरनोंका तात्पर्य यह है 
क्षि उत्तमपुरुपाथे शक्ति तथा उत्तम कुलमें जन्म होनेके कारण अजुन 
इन रहस्योकों यथार्थतः समझ कर तदनुसार स्वधमंपाल्तन कर 
सकेंगे || २-६ ॥ 
अच पूर्च प्रस्ताचाजु सार त्यागके तीन भेद घतात्ते हैं-- 

नियतस्य तु संन्यास! कर्मणो नोपप्चते । 

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीत्तितः ॥ ७ | 

दुःखमित्येव यत्‌ कर्म कार्यक्लेशभयात्त्यजेत्‌ । 

स कृता रामसं त्याग नेव त्यागफल लभेत्‌ ॥ ८।॥! 

कायमित्येव यत्‌ कर्म नियत क्रियतेडर्जन ! । 

त्यवत्रा सज्न फलश्व स त्याग! सान्विकों मतः॥ € | 


अन्वय -“ नियतस्य कर्मणः तु संन्यासः न उपपच्चते 
( अपने वर्णाश्रमाहुसार नियत कर्मका त्याग करना उचित 
नहीं है ) मोहात्‌ तस्य परित्यागः तामसः परिकीत्तितः ( अवि- 
चेकसे उसका त्याग तामसिक त्याग कहाता है )। उुश्खं 
इति एबं कायकक्‍्लेशभयात्त्‌ यत्‌ कर्म त्यजेत्‌ ( इसमें दुःख होगा 
इस प्रकार शारीरिक कएके भयसे जो कर्मको त्याग देता है) 
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ख राजसं त्याग छृत्वा त्यागफलं॑ न एवं त्रभेत्‌ ( चह ऐसे 
रशाजखसिक त्यागके द्वारा त्यागफ्लकों नहीं पाता है।) हे 
अज्जुन | ( हे अर्जुन ! ) का इति एच्र यत्‌ नियत कर्म ( करना 
चाहिये इस कत्तेद्यबुद्धिस जो धर्णाअरमाजुसार निर्दिण्ट कम) 
सह फल च एव त्यक्त्वा क्रियते ( आखक्ति तथा फत्कामना- 
को छोड़ कर किया जाता है) सः त्याग: सातल्विकः मतः 
( उसीफो साजिक त्याग कहते हैं )। 


का] 


सरलार्थ--चबर्णाअ्रमाजुखार निर्दिष्ट कर्मको त्यागना 
उचित नहीं है। अविधेकसे ऐसा त्याग करना तामसिक त्याग 
कहलाता है। इसमें दुःख होगा इस प्रकार शारीरिक क्लेशके 
भयसे कर्मत्याग राजसिक है, ऐस। त्यागनेवाला त्यागके 
फलको नहीं पाता है। हे अर्जुन | केषल कत्तंव्यबुद्धिसे 
आहक्ति तथा फत्तकामनाशत्य होकए वर्णाश्रमविह्दित कर्मा- 
बुष्ठानको सात्तिक त्याग कहते हैं । 

चन्द्रिका--दून वर्णनोंसे भी यही निष्कर्ष प्रकट होता है, कि 
स्वधर्भानुश्तार कत्तेब्यको निष्काम भावसे करमा ही यथा त्याग है, 
कर्मकों एकबारगी छोड़ देना त्याग नहीं है । वर्णाक्षम विहित कत्तेंध्यको 
अविचेकसे छोड़नेवाछा तामसिक ध्यागी और शारीरिक कष्टके भयसे 
छोडनेवार्ल राजसिक स्यागी कहलाता है|. ऐसे त्याग निष्फल, आध्या- 
त्मिकपतनकारी तथा झडे त्याग कहलाते हैं । विवेकी जनोंके लिये ऐसा 
करना सवधा अकत्तेव्य है || ७-९ | 


अब यथार्थ त्यागी कैसे होते हैं सो बतलाते हैं-- 
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न देष्ठयकुशल॑ कर्म कुशले नाहुपज्जते । 

त्यागी सच्वसमाविष्टो मेघावी छिन्नसंशयः ॥१०॥ 

न हि देहश्वता शक्य॑ त्यक्तुं कमोण्यशेपतः । 

यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयते ॥११॥ 

अनिष्ठमिप्ठमिश्र' च निविर्ध कर्मण! फलप्‌ | 

भवत्यत्यागिनां पेत्य न हु #न्यासिनां कचित्‌ ॥१२॥ 

अन्वय--मेघावी ( बुद्धि विवेक युक्त अतः तामसिक 
त्याग न करनेचाला ) छिन्नसंशयः ( संशयादि रजोग्रणकृत 
दोपशत्य ) सत्वखमाविष्ठ। त्यागी ( सत्त्वगुणी रास्विक त्याग- 
शील पुरुष ) अकुशलं कर्म न द्वेष्टि ( अकल्याणजनक कर्मके 
प्रति द्वेप नहीं रखता है ) कुशले न अज्ञुपज्जते ( कल्याणजनक 
कर्ममें अद्व॒रागवद्ध भी नहीं हो जाता है ) देहभृता अशेषतः 
कर्मांणि त्यक्तुं न हि शक्यम्‌ ( शरीरधांरी जीवके लिये एक- 
यारगी सब कर्म त्याग देना सम्भव नहीं है ) यः तु॒ कर्मफल:- 
त्यागी, सः त्यागी इति अभिधीयतते ( इसलिये जो कर्मका फल 
त्यांगता है, चद्दो यथार्थ त्यागी कहलाता है )। अत्यागिनां 
प्रेत्य ( फलाकांक्षाके न छोड़नेचालोको रूत्युक्े अनन्तर ) अनि४ 
इपं सिश्र॑ च जिविधं कर्मणः फल भवति ( अनिष्ठ, इए और 
इशनिष्ट तीन प्रकारके कमफल मिलते हैं) तु सन्ल्यासिनां 
कचित्‌ न ( किन्तु सात्तविक त्यागीको कुछ नहीं मिलता अर्थात्‌ 
ये कर्म वन्धनदायक नहीं होते ) । 


सरलार्थ--बुद्धिमान्‌ संशयरहित,  सार्विकत्यागो 
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अकुशल कर्ममे द्वेपष या कुशलफम्म आसक्ति नहीं रखते हैं। 
देहधांरी जीवके लिये एकवारणी सब कर्म त्यागना श्रसम्भव 
है, अतः कर्मफलत्यागी ही यथार्थ त्यागी कहलाता है। 
अत्पागी पुरुषको ही मरणानन्तर इए, अनि.्ठ और इष्ठानिए्ट 
त्रिविध कर्मेके फल भोगने पड़ते हैं, किन्तु सात्तविक त्यागी 
पुरुषको ये कर्म बाधा नहीं दे सकते ! 


घन्द्रिका-- इन इलोकॉमें सात्विक त्यागशील पुरुषकी उत्तमता 
बताई गई है। चे कर्त्तव्यकुछिसे निष्काम होकर कार्य करते हैं, इस 
कारण सुखजनक कार्यमें राग या हुःखजनक कायमें देप कुछ भी इन्हें 
नहीं होता है। इनकी कर्म प्रद्ूतिके मूलमें घासनावीजके न रहनेके 
कारण झत्युके भनन्तर भी अच्छे, बुरे या मिलेजुके किसी कर्मके भी 
फलभोग इन्हें नहीं करने पड़ते हैं। थे सकल कर्म सगवान्‌कों सौंप कर 
अम्तमें भगवानकों ही पाते हैं ॥ १०--१२ ॥ 

अब कर्मका रहस्यवर्णन करते हुए इसी तत्वका प्रतिपादन 

कर रदे हैं-- 

पश्चैतानि महावाहो ! कारणानि निवोध मे | 

सांख्ये कृतान्ते प्ोक्तानि सिद्धये सवेकर्मशास ॥१३॥ 

अधिष्ठान॑ तथा कर्ता करण च पृथशिधस्‌ । 

विविधाश्य पृथक्वेष्टा दैव॑चेवात्र पश्चमम्‌ ॥१४॥ 

शरीरवाइमनोभियत्‌ कम प्रारभते नरः 

स्याय्य॑ वा विपरीत वा पश्चेते तस्य हेतवः ॥१५॥ 
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तन्नेब॑ सति कर्त्तासमात्मानं केवलसु यः । 

पश्यत्यक्नतबुद्धिान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥१६॥ 

यस्य नाहँक॒तो भावों बुद्धियस्थ न लिप्यते । 

हल्ापि स इमा्लोकान हन्ति न निवश्यते || १७॥ 

अन्वय-हे महावाहो ! (दे अर्जुन !) छतान्ते खांख्ये (कर्म- 
सिद्धान्तनिर्ययकारों सांख्य शाख्रमें) स्वकर्मणां सिद्ये (सकल 
कर्मोंकी सिद्धिके लिये) प्रोक्तानि इमानि पश्चकारणानि (कहे 
हुए ये पांच कारण) मे निवोध (मुझसे जानो)। अधिष्टानं (जिस 
स्थान या आधारमें कार्य होता है वह) तथा कर्ता (जों कार्य 
करता है बह ) पृथग्‌विधध॑ करण च (जिन भिन्न भिन्न साधनोंके 
द्वारा कम किया जाता है वे) विविधाः प्रथक्‌ चेष्टाः चर (कर्म 
सिद्धिके लिये अछुछ्ठित अनेक भक्रारके पृथक पृथक व्यापार ) 
अन्न पश्चमं दैव च एवं (शर पांचवां अदृएट' जो देवताके 
अधीन है )! चरः शरीरवाड्मनोमिः यत्‌ न्‍्याय्यं वा विपयीत 
वा कर्म धारमते (शरीर, मन, बचनके दारा अच्छा चुरा जो 

) कुछ कार्य मनुष्य करता है) पते पश्च तस्य हेतवः (ये पांच 

उसके कारण हैं)। एवं सति तत्र (वास्तविक स्थिति ऐसो होने 
परभी उसमें) अकृतदु द्धित्वात्‌ यः केचल॑ आत्म।न॑ कर्त्तारं पश्यति 
(अखंस्कतबुद्धिके कारण जो केचल शआत्माको हो कर्ता देखता 
है) सः डुमेतिः न पश्यते (वह दुर्मति ठीक नहीं देखता है) 
यरुय अ्रहंकृतः भावः न (जिसको 'मैं करता हूँ! इस प्रकार श्रहं- 
ताका भाव नहों है) यस्य बुद्धि! न लिप्यते (जिसकी चुद्धि कर्ममें 
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लिप्त नहीं होती है) सः इमान्‌ लोकान हत्वा ध्यूपि न हन्ति व 
निबध्यते (वह सबको मार भी डाले तो भी न किसोको मारता 
है ओर न उससे वन्धनको प्राप्त होता है) । 

सरला4--हे अर्जुन ! कर्मसिद्धास्तप्रतिपादक सांख्य- 
शास्त्र सकल कर्मांकी जिद्धिके लिये जो पाँच फारण कहे 
गये है सो धुझसे खुनो। अ्रधिष्टान्‌, फर्ता, अलग अलग साधन, 
विविध व्यापार और पांचवां दैव -ये ही पांच कारण होते हैं। 
शरीर मन बचनसे अच्छा बुरा जो कुछ काम महुष्य करता है 
उसके ये ही पांच कारण है। वास्तविक स्थिति ऐसी होने पर 

' भी अ्सस्क्तत बुद्धिके कारण जो मन्दमते आत्माको ही कर्चो 
समझता है घह कुछ नहीं समझता है। जिसमे 'में करता हूँ” 
इस प्रकार अहस्माव नहीं है, जिसको चु'द्धि कममे लिप नहीं 

* होती है, वह सबको मार डामने पर भी न मारता ही है और 

न कमबन्धनको हो प्राप्त करना है । 


चन्द्रिका---प्ांख्यमें त्रिगुण विचारसे कमाका सिद्धान्त बताया 

गया है, इस कारण सांस्य कितान्त' है। छत! अर्थात किया गया 

है, 'अन्त' अर्थात्‌ निर्णय जिसमें, चह झृतान्त है। इसी साख्यशाखके 

सिद्भान्ताजुसार कम सिद््‌षिके पांच हेतु होते हैं। शरीर, बद्धात्मा- 

का जहस्भाठ, इन्त्रियादि करण भर्थाव साधनसासग्री, नाना प्रकारके 
स्थूछ तथा प्राणादिकोंके व्यापार और भद्षट ये ही पांच हेतु हैं। बच्छे, 

हुरे आकनके अनुसार शुभाझ्ुम अब््ट बनते हैं, जिनके चारुक देवतागण 

हैं । इस कारण इनका नाम दैव है। 'दैव' अछ्ुभ होनेपर कार्यसिद्षधिमें 
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देर लगती है और देव शुम होनेपर थोड़े ही परिश्रमसे अधिक सफलता 
मिलती है। अतः कर्म सिद्घिर्मे देव भी एक बलवान हेतु है।. अभि- 
मानिक आत्मा इन देतुऑंकी अपने ऊपर आरोपित करके अपने ही को 
करत्ता भोक्ता मानवा है, यही आत्माछा काव्परतिक बमन्धन है। किन्तु 
तचज्ञानद्वारा मभहस्भावका नाश होनेपर ज्ञानीको जब पता छग जाता 
है, कि जात्मा कर्ता मोक्ता नहीं है, प्रकृति ही सब कुछ करती है, चब 
पघुन+ बह कर्मचन्धनर्म नहीं फंसता है। उस समय प्रारव्ध वेगसे या 
विरायकेन्द्रके इड्शितसे अनायास हत्या सी ऐसे सुक्तास्‍्माके द्वारा हो जाय, 
तो भी वह कर्म था उसका फ़छाफछ उसे स्पर्श नहीं करेगा। युधिप्टिरसे 
अधप्तत्य कहलाना, दुर्योधनकों नग्न होकर माताके पास जानेके समय - 
धोखा देगा, रासलीछा आदि व्यापागंक्रा फलाफछ कुछ भी जो श्रीकृष्ण 
भगवानक़ो प्राप्त नहीं हुआ था, इंध॒का यही कारण है। श्री#द््भागवत्तमें- 
लिखा भी है-- 


कुशलाचरितेनेपामिद खार्थों न विद्यते । 
विपययेन वाष्तर्थों निरहंकारियणं प्रभो ॥ 
कर्मके प्रति अं भावके न रहनेक्के कारण थो कृष्ण असे मुक्तात्माओंकों भच्छे 
घुरे कमेंका फछाफ़ल ्पशश नहीं कर सकता है । अतः इस उन्नत अवश्था 
पर पहुंचनेके लिए बलाव कर्मत्याग न करके साब्विक त्यागके सिद्धान्ता- 
गुसार निष्काम भावसे वर्णाश्रमानुकूछ कर्त्तव्यका अनुष्टान करना ही श्षेय- 
स्तर है, यही श्रोभगवान्‌का अतिगृदु उपदेश है । इस विपयें और भी 
चच्च निरूपण किया जा चुका है, अतः यद्दापर पुनरुक्ति निष्प्रयोधन 
है ॥१३-१७ ॥ 
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कर्मसिद्धिके विषयमें विचार करके अब कर्मोत्प/तेके 

विषय विचार कर रहे हैं--- 

पान॑ ज्षेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमचोदना | 

करण कर्म कर्तेंति त्रिविष! कर्मसंग्रह! ॥१८॥ 

झन्वय--ज्ञानं क्षेयं परिशाता ( ज्ञान, जामने योग्य' चस्तु 
और जानरैवाला ) त्रिविधा कर्मचोदन। ( कर्मप्रदत्तिमें ये तीन 
हेतु हं.ते हैं) करण कर्म कर्ता ( कार्य सहायक पस्तु, कार्य 
और करनेवला ) इति त्रिविध! कर्मसंग्रहः ( कारयेके होनेमें ये 
तोन हेतु होते हैं ) । 

सरलाय--शान श्ेय ओर ज्ञाहा, पमप्रदृत्तिमें ये तीन 
हेतु तथा करण, कर्म, कर्ता, कमंसंग्रहम ये तीन हेतु होते है। 


चन्द्रिका--पहिलेके वर्णनोंमें कमसिद्धिके पांच हेतु बताये 
गये थे । भव कर्मकी प्रदृत्ति तथा करममेके होनेमें तोन हेत बताये 
जाते हैं। क्षिसी कार्यके करनेसे पूर्व अथमतः कश्नेवाला करने योग्य 
वस्तुक़े विषयमें चित्तमें विचार छेता है। वह विचार छेना ज्ञान, 
जिस विपयर्म विचारा चढ़ शिय और विचारने वाछा श्ञाताया परि- 
ज्ञाता' कहलाता है। अतः कर्म चोदना अर्थात्‌ कर्मग्रेरणा था कर्म प्रयुतिमें 
ये तीन हेतु हुए | इस तरह कस प्रश्त्ति होनेके बाद जब कर्म किया जाता 
है तो जिन साधन सामप्रियोंसे कर्म होगा वे 'करण', उन साधनोंकों 
काममें छामे घालय 'कर्तता' और जो कुछ किया जाग्रगा वह कर्म'कहाता 
है। अप्तः कर्मसंग्रद्न अर्थात्‌ कसेके होनेमें ये तीन हेतु हुए। कम सिद्धिसे पूर्व 
इस तरह 'कर्मसमद! और कर्मसंग्रइसे भी पूर्व 'कर्म चोदना होती है॥ १4) 
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अब पसज्गञोपात्त कर्म, कर्ता, शात आदि विपयों पर जिगुणा 
छुसार विचार करके आत्माका अकृत्‌ त्व तथा खास्विक त्याग- 
का रहस्य और भी स्पष्ट कर रहे हैं--- 


ज्ञान कर्म च कर्ता च त्ियेत गुणभेदतः । 

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥१६॥ 
सर्वभूतेषु येनेक भावमव्ययमीक्षते | 

अविभक्त विभक्तप तनज्ञानं विद्धि सान्चिकम्‌ ॥२०॥ 
पृथक्त्वेन तु यज ज्ञानं नाना भावान्‌ पृथम्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तजज़ानं विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥ 
यत्तु कृत्स्तवदेकस्मित्‌ कार्ये सक्तमहैतुकष्‌ । 
अतच्ार्थ वदल्प॑ च तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥२२॥ 


अन्वय--ग्रुणसंख्याने (चिमुणविवेचनकारो सांख्य शास्त्रमे) 
शान कर्म चर कत्तों च गुणभेदतः चिधा एवं प्रोच्यते (ज्ञान, 
कर्म और कर्त्ता चिषुयभेदसे तीन प्रकारके कहे जाते हैं) तामि 
शअ्रपि यथावत्‌ श्र (उन्हें भी ज्योजि त्यों खुन लो) । येच चिभक्तेषु 
सर्वमूत्तेपु अधिभक्त एक अव्ययं भाव॑ ईक्ञते (जिप्त छात्रक्रे दास 
मिन्न मिक्ष सकल भूनोर्मे अपिन्न, अध्वितोय, अवश्यय, एक ही 
भाव अज्जुभवर्म आ जाता है) तत्‌ ज्ानं सास्विकं विद्धि (उसको 
सात्विक ज्ञांन जानो)। पृथक्‍्त्वेब तु यत्‌ ज्ञानं सर्वेषु भूतेषु 
प्ृथयूचिधान नानाभावान्‌ वेसि (किन्तु जिस जझानके द्वारा 
पृथक्‌ रूपसे खब भूतोमे पृथक्‌ पृयक्‌ अनेक भाव देखने में आवें) 
तत्‌ शाप राजसं विद्धि (डसे राजसिक ज्ञान जानो)! यव्‌ चु 


अप्टादश अध्याय । ७ 
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एकस्मिन थार्ये (पुनः जो ज्ञान एक्रही विपयमें) कृत्स्नवत्‌ 
सर्त अहैतु्क अतत्त्वाथंधत्‌ अल्पं च (खब कुछ माव कर आलक्त, 
देतु और तत्व पदार्थसे शत्य तथा तुच्छ हं'वे) तत्‌ तामस 
उदाहतम्‌ (उसे तामखिक ज्ञान कहते हैं)। 


सरलार्थ--सांख्यशास्रमे ज्ञान, कर्म भर कर्ता जिगुणभेदा- 
घुसार तोन प्रकारके कहे गये हैं, उन्हे यथावत्‌ सुनो। जिस 
ज्ञानके द्वारा मिन्न भिन्न सकलभूतोमें अभिन्न, ऋष्यय एक ही 
भाव अनुभव आये उसको सात्विक शान कहते हैं। किन्तु 
जिस छानके द्वारा अलग अलग सूतोमें अलग अलग हो सच 
भाव दोखे उसे राजसिक ज्ञान समझता चाहिये । पुना जो 
अकिश्वित्कर शव एक हो मे सब कुछ दिखा कर जीवको फंसा 
देवे और जिसके घुलमें न तत्व है, न युक्ति है, उसको 
तामसिक ज्ञान कहा जाता है। 


चन्द्रिका-ज्रिगुणानु छार भेद वर्णनमें प्रथमतः शानके तीन भेद 
इन इलोकॉर्मे बताये गये हैं । अनेकफे मृरमें एकफो ही देखना, समस्त 
प्रपन्‍्धके मूलमें अद्वितोय अह्यममावक्की उपलब्धि करना साब्चिक ज्ञानका 
छक्षण है। 'यदा भूतए॒थग्भावमेकस्थमलुपश्यति” इत्यादि कह कर 
पहिछे ही भ्रीमगवानने आत्मानुभूतिका लक्षण बता दिया है। सालिक- 
ज्ञानके फलसे यही भजुभूति प्राप्त होती है। राजसिक ज्ञान इससे 
छोटे जधिकारका है, इसमें भद्दैतवोध नहीं होता है; किन्तु स्री, पुरुष, 
पद्म, पक्षी आदि एथक्‌ प्रथक्‌ पदार्थमें छथकूता ही इसके द्वारा देखनेमें 
आती है। और ताससिक ज्ञान साच्चिक ज्ञानसे ठीक विपरीत है, इस 


पृ शीतार्थचन्द्रिका । 


कारण इसके हरा अनेकमें एकत्वबोध न होकर एकमें ही झठमूठ भनेकत्व ! 
माना जाता है । हमारे बारू बच्चे चन घान्य ही सब कुछ हैं, हमें 
लगने शरीर इन्द्रियोंका भोग मिला तो सब कुछ हो गया, शरीर ही सत्र 
छुछ है, इस तरहका युक्तियन्ध, निःसार, अक्रिन्चित्कर ज्ञान तामसिक 
कहलाता है। यही न्निगुणानुसार ज्ञानफे तौन भेद हैं ॥ ११-२२ ॥ 
अब कमके चीन भेद बताते हैं -- 
नियतं सद्रहितमरागद्वेपतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्सना कम यत्तत्‌ सास्चिक्रम्नुच्यते ॥ २३ ॥ 
यत्त कामेप्छुना कर्म साहंकारेण वा पुन 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसझ्ठदाहतम्‌ ॥ २४ ॥ 
असशुवन्ध॑ चाय हिंसामनपेत्य च पोरुपम्‌ । 
मोह्ददारभ्यते कर्म यत्‌ तत्तामसमच्यते || २५ |! 


अन्चय---अफलप्रेप्छुना (फलाकांक्षारहित व्यक्तिके द्वारा) 
नियतं सक्वरहितं अरागद्वेपतः कृत थत्‌ कम ( खर्धर्मानुसार 
निर्दि"्ठ जो कर्म विना आसक्ति तथा रागह्वेपके किया जाता 
है ) तत्‌ सास्विकं उच्चते ( उसे सास्यविक कम कहते हैं )। 
यत्‌ तु पुनः कमे कामेप्छुनां साहंकारेण वा बहुलायासं क्रियते 
( किन्तु जो कमें सकाम अथवा अहंकार सहुष्पके द्वारा विशेष 
परिशक्षमके साथ अजुष्ठित होता है ) तत्‌ राज डउदाहतम्‌ 
( उसे राजसिऋ कम कहते हैं )। अउवन्ध ( भावो फल्माफल ) 
चछय हिंसां पीरुष॑ च शनपेच्य ( शक्तिनाश, जीवनाश तथा 
अपनी सामथ्यंका विचार न करके ) मोहात्‌ यत्त्‌ कर्म आरश्यते 


अप्टादश अध्याय । ५५६ 
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( केवल अविवेकसे जो कर्म आरम्भ किया जाता है) तत्‌ 
वामसं उच्यते ( उसे तामसिक कम कहते हैं )। 


सरलाये--फल्नाकांदारदित महुष्य आसक्ति तथा राग- 
दवंष छोड़कर जा स्वर्धर्माछुसार निर्दिण क्मंको कपता है उसे 
सार्विक कम कहते हैं। किन्तु जो कर्म सकाम अ्रथवा अहं- 
कारी मनुष्यके द्वाय विशेष परिश्रमले किया जाता है उसे 
शजसिक कर्म कहते हैं। जो कर्म अज्ञानसे धारस्म किया 
जाता है और जिसमें भावी शुभाशुभ, शक्तिद्य, प्राणिहिसा 
तथा अपनी सामर्थ्यका विचार नहीं रहता है उसे त/मसिक 
कम कहते हैं । 

' चन्द्रिका--धुणविभागमें पही पूर्वेर्णित सिद्धान्त इसमें भी 
बताया गया है। यथा--साचिक कर्ममें कासना नहीं है, उसकी 
प्रवृत्ति राग या देपजत्य नहीं है, राजसिक कर्ममें कामना था दृस्भ 
दिखाना कर्मप्रवृत्तिका हेतु है भौर तामसिक कर्ममे विचारशून्यता तथा 
श्रविवेक ही हेतु है ॥ २३-१५ ॥ 

अब कर्ताके तीन भेद्‌ बताते हैं-- 

मुक्तसज्ञो ब्नहंपादी धृत्पुत्साहइसपन्वितः | 
सिद्ध्यसिद॒ध्योनिषिकार: कर्ता सालिक उच्यते ॥ 
शागी कर्मफलमेप्सुलुब्धो हिंसात्मकोअ्शुचिः । 
हर्पशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकोत्तित: ॥२७। 
आयुक्तः पराकृतः स्तब्घ। शठे नैष्कृतिकोहलसः । 
विषादी दीरपधरूत्ी च कर्चा तामस उच्यते ॥२८॥ 


धू६े० गीता्थेचन्द्रिका । 
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अन्वयू--सुछलसकछः (आसक्तिरहित) अनहं बादो (में कत्ता 
हूँ ऐेसा न कहने चाला) धृत्युत्साहलमन्वितः (चैव्य तथा 
उत्साहसे युक्त) सिदुध्यखिद्ृध्योः निर्विकारः (सफलवा या 
विफलता विकाररहित अर्थात्‌ हप विषादशल्य) कर्ता साक्त्विकः 
डच्यते (कर्ता सात्पिक कहलाता हैं) | रागी (विषयासक्त) कमे- 
फल्प्रेप्छुः (कमंफलका चाहनेवाला) लुच्चः हिंसात्मकः अशुचिः 
हर्षशोकान्वितः ( लोभी, परपीड़वकारी, अश्वुच्वि, सिद्धिमें हर्ष 
तथा असखिद्धिमें विपादसे युक्त ) कर्ता राजसः परिकोत्तितः 
(कर्ता राजसिक कहलाता है। अपुक्तः ( झुक्तचुद्धिश॒त्य ) 
प्राकृतः ( गँधार ) रुतव्धः ( अनम्न ) शठः ( ठग ) नेष्कृतिकः 
( अनिष्ठकारी ) अलसः ( उद्यमहीत ) विषादी (अप्रसन्नचित्त) 
दीघंसूत्री च (और दीघंसूत अर्थात्‌ थोड़ों देरका काम 
घरातेमे करनेचाला ) कर्ता तामसः डच्यते ( कर्त्ता तामसिक 
कहलाता है ) ॥२६-शण८ा। 


सरलाये---आखसक्ति तथा अहस्भावरहितत, घोरता और 
उत्लाहसे युक्त, सिद्धि असिद्धिमें एकरस, कर्ता सात्तविक है। 
विपयी, कर्मफलकामों, लोसो, हिसास्वसाव, शुचिताशत्य, 
सिद्धि अखिद्धिमें हपेखेद्युक्त कर्ता राजसिक है। चश्बलचित्त, 
गंवार, अनम्न, शठ, परानिए्कारो, उच्यमहीन, विपाद्यस्त, 
दीघंसून्री, कर्ता तामसिक है ॥ २६-२८ ॥ 


चुन्द्रिक[---इन इल्येदोसे सी पहिरासा साथ है।, साक्तिक 
कतार जहंता, ममता या आसक्ति नहीं है। दे केवल, क्तैब्यलुद्धिसे 


आअष्टादश अध्याय । १६१ 
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भगवजकों स्मरण करके कमय्ोगविज्ञानरे अनुसार कांय करते हैं। 
इन्हें - सिद्धिमें ही हप है और न असिद्धिमें ही विषाद है। हससे 
ठीक विपरीत भाव राजसिक कत्तोमें, तथा भ्ज्ञान अविषेक और 
मोहको प्रधानता ताम्रसिक करत्तामें रहती है। यही तत्व जानना 
चाहिये ॥ २६--२८ || 
अरब बुद्धि तथा ध्तिके तीन तीन भेद बता रहे है-- 

बुद्धेमेंदं धरतेश्वेव गुणतस्रिविध श्र । 

प्रोच्यमानमशेपेण पथक्त्वेन पनज्ञय | ॥२६॥ 

प्रहत्तिश्व निहत्तिश्व कार्याकाें भयाभये । 

बन्ध॑ मोत्षाश्व या वेत्ति बुद्धि! सा पार्थ | सात्तिकी॥३०॥ 

यया धर्ममपमंश् कार्यश्वाकार्यमेव च । 

अयधावत्मजानाति बुद्धि! सा पार्थ ! राजसी ॥११॥ 

अधर्म' धर्ममिति या मन्यते तमसाहता। 

सवार्थान्‌ विपरीतांश्र बुद्धि! सा पार ! तामसी ॥३२॥ 

धुस्या यया धारयते मन! प्राशेन्द्रियक्रिया:। 

योगेनाव्यभिवारिण्या इतिः सा पाये ! साचिक्षी॥रेशा 

यया तु धर्मकामाथान्‌ धृत्या धारयतेड्जन !। 

प्रसग़ेन फलाकाडक्ती धरतिः सा पार्थ | राजसी ॥३४॥ 

यया सप्न॑ भय॑ शोक॑ विषादं मदमेव व । 

न विमुश्वति दुर्ेधा इतिः सा तामसी मता ॥३श॥ 

अन्वय--है घनअय | (है अज्ञुन! ) बुद्धेः घतेः च गुणतः 
एव निविधं ( बुद्धि और घृतिके त्रिगुणातुलार तीन प्रकारके ) 
इ्द 











मच 


५६२ गीतार्थचन्द्रिका । 


पृथक्त्वेन अशेषेण प्रोच्यमान भेदं श्टणु ( अलग अलग विरुता- 
रितरूपले फथित भेदकों खुनो)। हे पार्थ ! (हे अर्जुन ! ) 
भ्तुत्ति च निवृत्ति च कार्याक्षायं भयाभये चन्धे मोक्ष 
( अतृत्ति निधृत्ति, कत्तेत्य अकत्तेब्य, भय अभय तथा बच्चन और 
सुक्तिके रहस्यको ) या बुद्धिः वेति सा सारिविकी (जो बुद्धि 
जानती है घद सात्विकी है )। हे पार्थ | (हे अर्जुन ! ) यया 
धर्म अघम च कार्य च अक्नयय एच च ( जिस बुद्धिके द्वारा 
अर्म, अधम तथा कत्तेंव्य अकत्तेव्यफो ) अयधावत्‌ प्रजानाति 
( यथार्थरूपसे भदुष्पष जान न सके ) सा राजसी बुद्धिः 
( उसको राजसी बुद्धि कहते हैं )। हे पार्थ ! (हे अर्जुन ! ) 
था अधर्म धर्म इति मच्यते ( जो चुद्धि अधर्मको धम समझती 
है ) सर्वार्धान्‌ विषरीतान्‌ च ( सकल्ल विपयोगें उस्दो समझ 
कर देती है) तमसाधृता सा चुदृधि: तामली ( तमोशुण्से 
आच्छुश्न चह चुद्धि तामली है ) | हे पाथे | ( हे अज्जैन | ) योगेन 
( समाहितचित्तकी सहायतासे ) यया अव्यभिचारिण्या छुत्या 
(जिस न डिगनेचाली घुतिके हारा) मनः/प्ाणेन्द्रियक्रियाः 
' आर्यते( सन, प्राण और इन्द्रियोके व्यापारोको कुपथमें जानेसे 
शोका जाता है ) सा घुतिः सात्तिको ( बउसकर नाम सात्तविकी 
धुत है )। हे पार्थ] अजुंद ! ( हे अर्जुन ] ) भखह्ेन फल्ला- 
काड्ज्षी ( घर, अथ, कामके प्रसक् अर्थात्‌ सम्वन्धले फलकी 
आकफाडक्ा करके) यया तु घृत्या चर्मकांमार्थान धाय्यते 
( जिस घुतिके द्वारा मनको घमे, काम, अर्थमें लगा रकजा 
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जाता है) सा ध्रति राजसी ( उसको राजसो धृति- कहते 

)। हुमेंधा। (दुश्बुद्धि मनुष्य ) यया स्वप्तं भय शोक॑ 
विषादं एवं व न पविमुश्चति ( जिस धृतिके दारा निद्रा भय 
शोक विपाद्‌ तथा मदको नहीं छोड़ता है ) सा घतिः तामसो 
मता ( चह तामसोी धृति मानी गई है )। 


सरलार्य--हे अजुत | बुद्धि और धृतिके प्रृथक्‌ पृथक 
विस्तारितरुपसे वर्णित त्रिगुणानुसार तीव तोन भेद खुनो । 
जिस बुद्धिके द्वाय प्रवृत्ति, निव्त्ति, कत्तंव्य अकत्तंब्य, भय 
झमभय और बन्धन सुक्तिके रहस्य ठीक ठोक जाने जाये वह 
खात्तिक बुद्धि है। धर्म अधरम, कत्तेव्य अकत्तंव्यकों जिस 
बुद्धिके द्वारा ठीक ठोक नहीं जाना जा सकता है वह राजसिक 
चुद्धि है। और जा तमोगुणसे आ्षुत बुद्धि अधर्मको घममं और 
सभो विषयोगे उल्दो समझ कर देवे उसे तामसो बुद्धि कहते 
हैं। हे अजुंव ! समाहितचित्तताकी सहायतासे जिस अधश्चवत् 
अआतिके द्वारा मन, प्राण तथा इन्द्रियोके व्यागरकों कुमार्गसे 
सेका जाता है, उसका नाम साच्तिकी ध्रति है। जिस घृतिके 
द्वारा धर्म, काम, अर्थ चित्त लगा रहता है और उसो 
सम्बन्धसे फलकी आकाडत्ा भी रहती है उसे राजसिक घरृति 
कहते हैं। मन्द्वुद्धि मशुष्य जिस' घृतिके वशमें होकर निद्रा 
भय, शोक, विषाद और मदको नहीं छोड़ता है उसका नाम 
तामसी धूनि है। 
। चम्द्रिका-.न छाकॉमें दि और इतिशे लक्षणमेद्‌' चताये गये 
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है। आत्माकी झलकसे युक्त सात्विक इुद्धिके द्वारा यथाथे निर्णय, 
चन्चल राजसी छुद्धिके द्वारा अयथार्थ निर्णय और अज्ञानमयी तामसी 
बुद्धिके द्वारा उत्य ही विचार होता है । संसारमें पुन पुनः जन्म- 
मरण भयका कारण है और निदृत्तिके परिणामरूप मोक्ष ही अभय हे, 
उसी निमित्त काये ही, कार्य है, वाकी सब्र अकारय है, इत्यादि तल्वनिर्णय 
साच्विक घुद्धिके द्वारा होता है। राजसी घुद्धिमं ये. सब निर्णय ठीक 
ठीक नहीं हो पाते हैं और तामसी छुद्धि बिपरीत ही निर्णय कर देती है। 
इस भ्रकारसे चुद्धिफे तीन भेद हुए । ऐसे ही उतिके भी तीन भेद हैं। 
चित्तकी एकाग्रतारूप योगकी सहायतासे सात्विक ॒तिक्े द्वारा मनके 
असदसक्ूल्प, प्राण तथा इन्द्रियोंके चान्चल्य इतने रोके जाते हैं, कि 
विकारके कारण सामने भानेपर भी अन्तःकरणमें विकार उत्पन्न नहीं 
होता है, यही सात्तिक्री धतिकी परीक्षा है। राजसी €तिमे रप्ोगुणमें 
ही मन लगा रहता है। इस दद्चामें राजसी घर, काम तथा अर्थके 
धुनमें जीव फंसा रहता है। और तामसी (टति तो अज्ञानसे किसी 
कुठ्त्तिमे फंसे रहनेको ही कद्दते हैं। पसे मन्द्मति जीव निद्रा, भय, 
शोक आदि तामस भावमें ही मप्त रहते हैं और उन्हें छोड़ नहीं सकते । 
ये ही गुणानुसार त्रिविध उतिके लक्षण हैं ॥| २५-३५ ॥ 


अब खुख़के जिविध भाव बताते हैं-- 
सुख लिदानीं त्रिविध॑ श्ृणु मे भरतर्षम ! 
अभ्यासाद रमत यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणयामेअमृतोपमम्‌ । 
तत्‌ सुख सान्ि्क प्रोक्तमात्मबुद्धिमस्तादजम्‌ ॥३७॥ 
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विपयेन्द्रिससंयोगाह यत्तदग्रेईप्रतोपपम्‌ । 

परिणामे विषमिव तत्‌ सुख राजस॑ स्मृतम्‌ ॥| ३८ ॥ 

' यदग्रे चातुषन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 

निद्रालस्यप्रमादोत्थ॑ तत्तामसमुदाहतम्‌॥ ३६ ॥ 

अन्वय --हे भरतषंभ ! ( हे अजुन ! ) इदानीं त्रिविध॑ 
खुख॑ तु में शणु ( अब तीन प्रकार सुख्रके लक्षण मुझसे 
ुनो ) यत्न भम्यासात्‌ स्मते ( जिसमें पुनः पुनः अभ्यास द्वारा 
रति द्वोती है ) दुःखान्तं व निगच्छुति ( तथा दुःखकी आत्य- 
न्तिक निमुत्ति जिसमें हो जांती है ) यत्तत्‌ अरे विष हव परि- 
णामे असतोपम ( जो छुख पहिले विषकी तरह और पीछे अस््‌- 
'तको तरह मालूम पंड़े ) आ्रत्मचुद्धिमसादजं तत्‌ सु सात्तिक॑ 
श्रोक्तम ( आत्मनिष्ठ बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न बह सुख सात्तिक 
कद्दलाता है )। विषयेन्द्रियंयोगात्‌ ( विषय तथा इन्द्रियोंफे 
'संयोगसे ) यत्‌ तत्‌ अग्ने असृतोपमं परिणामे विष इच (जो 
खुख प्रथम अमसतके तुल्य किन्तु परिणाम॑में विषके तुदय मालूम. 
होता है ) तत्‌ खुखं राजसं स्सृतम्‌ ( उसको राजलिक खुख 
कहा जाता है )। यत्‌ खुख॑ श्रग्ने च शझ्जुवत्धे च आत्मनः 
मोहन ( जो सुख आरम्भ तथा परिणाम भी आत्माको मोहसें 
'फंसाता है) निद्वालस्यप्रमादोत्थ॑ तत तामसं उद्घयहतम्‌ 
( निद्रा, आलस्य तथा प्रमादसे उत्पन्न चह खुख तामसिक 
'कहलाता है )। 

सरलार्थ--हे अ्र्जुन | भव तिधिध खुखके लक्तर खुनो । 


पृद्दे शीतार्थचन्द्रिका । 
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बार वार साधनादि प्रयत्षके हरा जिस खुखमें रति उत्पन्न 
होती है, दुःखकी आत्यन्तिक निश्ुत्ति जिससे होतो है, जो 
पदिले विपतुल्य किन्तु परिणाम अश्रस्मततुल्य प्रतीत होता है, 
आत्मनिष्ठ चुद्धिके भ्रसादसे उत्पन्न चद ख़ुख सात्तिक है। 
विपय तथा इन्द्रियोंके संयोगसे उत्पन्न जो खुज् पहिले अमृत 
ठुल्य किन्तु परिणामर्म विषपरतुल्य प्रतीत होता है, उसे राज- 
सिक्र खुख कहते हैं। जिस खुखसे आदि अन्त सभी समय 
आत्मा मोहगस्त हो जाता है, निद्रा, आलस्य, भ्रमादसे उत्पन्न 
चह सुख तामसिक कहा गया है। 


चन्द्रिका---साच्चिक सुख आनन्दमय जात्माके सम्पन्धसे प्राप्त 
होता है, इस कारण शमदमादि साधर्नो द्वारा भोरे धीरे आत्मा पर 
प्रतिष्ठित होते होते तमी इसका मघुर आस्वादन मिल सकता है। यही 
'अम्यास्राद रसते! का तात्पर्य है। आत्मा आननन्‍्दमय है, उसमें 
दुश्खका लवलेश नहीं, इसलिये भात्मापर प्र/तष्ठित सास्विक सुखी 
पहुःखान्त' को ही पाते हैं । स्वभावतः चन्चल सन तथा इन्द्रियोंको' 
रोकना पहिले पहिले बड़ा ही कठिन होता है, इसमें साधकृको बड़ा दी 
कष्ट अनुभव द्ोता है, किन्तु इस कष्टके किये बिना साच्वचिक सुखका पथ 
सरल नहीं हो सकता, इसी कारण इसे अग्ने विपमिध! कहा गया है। 
आत्मामें रत, झान्त, निश्चल, झुद्ध साच्विक घुद्धिमें आनन्दसय आत्माकी 
झऊकसे जो उत्तम आानन्दका अनुभव होता है, उसीको “भाव्मलुद्धि- 
प्रखाद' कहते हैं ।॥ विपयभोगजनित आनन्दसे यह आनन्द शतसहख- 
गुण अधिक तथा परस पतित्र है। . क्योंकि विषयों भो जलप्रतिविम्वित 
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सूर्यकी तरह प्रकृतिमें प्रतिविम्बित भात्माके ही सुखकों विपयर्में चित्त 
एकाग्न करके लाभ फरते हैं। किन्तु वह सुख क्षणसंगुर, प्रतिश्रिम्बित 
छायासुखमात्र और परिणामर्में हुःखद है। भौर साध्विक सुख नित्य 
आत्माके सम्बन्धसे भ्राप्त हीनेके कारण नित्य, प्रतिविम्चित छायासुख ने 
होकर यथार्थ भानन्द और परिणामर्म हुखदायी न होकर निरन्तर आनन्द- 
सय तथा क्रमशः बृद्धिकों पानेवाला है! प्रतिविस्वित सूर्यके साथ 
चास्तत्रिकफा बहुत ही प्रभेद है, इसको कौन नहों जानता। इसी 
कारण महामोरतर्मे कहा है-- 


यच्च कामखुखं लोके यज्य दिव्यं महत्खुखम । 

तृष्णाक्षयसुजस्थैते नाहतः पोड़शीं कलाम ॥ 
इस छोकका कामसुख और स्वर्गलोकका दिव्य विपयसुख, 
चासनाक्षय द्वारा आतमामें प्रतिष्ठित होकर जो अनुपम सुख मिलता है, 
डसके सोलह अंशका भी एकांश नहीं है। यही साखिक सुखके विपयर्मे 
आीसगवानके मधुर उपदेशका तात्पर्य है। राजसिक सुख विपयसेचाते 
मिलता है। विपयके साथ जीवका अध्यांस जन्मजन्मान्तरका है। 
इसलिये स्वभावतः जीवका चित्त विषयसुखमें ही मग्न हो जाता है, इस 
तरह सीधा, स्वाभाविक होनेके कारण ग्रजसिक सुख पद्िले 'भमतकी तरह 
किन्तु परिणाममें रोगशोकप्रद और परछोकमें नरकप्रद होनेके कारण 'पिपको 
तरह! है। तामसिक जड्तादिमें जैसा कि निद्रा या आलस्पकी दशामें मनके 
स्थिर होनेपर ताससिक सुखबोध होता है। किन्तु तमोगुण भविद्याका भंडार 
है, आध्माकों झुग्ध करदे उसके प्रकाश तथा चैतन्यकों हुवा देनेवाजा है, 
मलुष्यको पत्थर बना देनेवाला है, अतः यह सुख यहुत ही निन्‍्दनीय 





प्द्टट गौतार्थचन्द्रिका । 
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है। राजसिक सुज्ञकी क्षगर्भंगुरता, परिणाम-हुःखता भौर तामसिक 
झुखकी जद्ताको स्पाय करफे सालिक सुखडो ही साधना करनो चाहिये 
यही तत्व है ॥ ३०-३५ ॥ 
अब उपसंदाररुपसे सामान्यतः इसी तत्वको चताते हैं-- 
न तदरति पृथिव्यां वा दिवि देगेपु वा पुन। । 
सच्च॑ महतिनेपृक्तं यरेमिः स्पात्जिभियु गे ॥ ४० ॥ 
अन्वय--पृथिव्यां दिवि वा देवेदु पुनः तत्‌ खत््वं न 
अस्ति ( भनुष्पलोक, वेवलोक या देववाओर्म भी ऐप कोई 
आणी नहीं है ) यव्‌ एमिः प्रकृतिजैः त्रिमिः शु रण मुक्त स्वत्‌ 
( जो भ्रद्धतिके इन तीन गुणोसे मुक्त हो ) | 
सरतलाय--महुप्यजोक, देवलोक या देवताओंमे भो ऐसा 
कोई प्राणी नहीं है जो इन तोन ग्रुर्योस छुट्ा हुआ दो । 


घन्द्रिका “कर्ता, कर्म, छुद््‌थि, र॒ति, सुख भादिएे एयक एवक्‌ 
कीन मद घता कर श्रीमगवानने भनन्‍त्र्म सारतत्व यही कह दिश्रा कि 
भिगुणडी छांछा सवत्र हो है, प्राकृतिक कोई भी जोव, चाहे वद्द कितना 
ही उन्नत करों न हो, इससे छुट्कारा नहीं पा सकता | फेवल ग्रकृतिसे 
परे विराजमान ब्रह्म भौर बह्मतें प्रतेष्ठित मुक्तात्सा पुरुष हो त्रिगुगते 
अतीत होते हैं ॥ ४० ॥ 

अब त्रिगुणाजुसार वर्णधमेका विवेचन करते हैं-- 


चाह्मणत्षत्रियविशां शुद्राणां व परन्तप !। 
प्रविभक्तानि खभावप्रभपेगु णे; ॥ ४१ ॥ 


अष्टादश अध्याय । पद& 


शो दमस्तपः शौच ज्ञान्तिराज॑वमेव च | 
ज्ञानं विज्ञानभास्तिक्य॑ ब्रह्मकर्म खमावजम्‌॥ ४२॥ 
शौर्य तेजो धतिदांच्य॑ युद्धे चाप्यपपलायनम । 
दानमीखरभावश ज्ञात्र॑ कर्प खभावजम॥ ४३॥ 
कृपिगोरच्यवाणिज्य॑ वैश्यकर्म खभावजम्‌। 

, परिचर्यात्मक कर शूद्रए्यापि खभावनम ॥ ४४ ॥ 


अन्वय-हे परन्तप ! (हे अजेन !) आह्यणक्षजियविशां शः 
द्राणां व कर्माणि ( ब्रह्म ए, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्दोंके कर्मस- 
मद ) खभावप्रभवैः गुण: प्रविभक्तानि ( प्रकतिसि् शुर्णोके 
' अब्ुघार बचे हुए हैं) शमः दमः तपे शौच ज्ञान्तिः आंच 
जान विज्ञानं आर्तिक्यं (भीतरी बाहरी इन्द्रियोका रोकना, 
तपरुया, पविन्षता, कमा, सरलता शास्त्रीय शान, अमुसव और 
आस्तिकता ) खभमावजं प्रह्मककरम ( खमाचसे उत्पन्न सत्त्वप्रधात 
ब्राह्मणौका कम है )। शौय्य॑ तेजः धृतिः दादय॑ थुद्धे च अपि 
'अपलायन ( शरता, तेजखिता, चैय्ये, दक्तता, थुद्धसे न भा- 
गना ) दाने इैश्वस्सावः व खमावजं क्षात्र कम ( दान और 
प्रभुता अर्थात्‌ हुकूमत करनेको शक्ति यह सब खभाचसे उत्पन्न 
रज:-सस्वप्रधान ज्ञत्रिय कम है) । कृषिगारद्यवाणिज्य॑ 
'खमावजं चैश्यफर्म ( कृषि, गोरज्ञा और घाणिज्य खभावसे 
उत्पन्न रजस्तमः-प्रधान वैश्य कम है) शद्बस्थ अपि परिच- 
यत्मिकं कर्म खधावजम्‌ (शद्वका भी तमःप्रधान सैचाध्मक 
कर्म खामाविक है ) | 


भृछ० गीतार्थचन्द्रिका । 


४० 
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सरलार्थ--हे अर्जुन ! जराह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श.द्गोंके के 
पूप्रजन्माजित खभावसे उत्पन्न गु्णोके अज्ुसलार विभक्त हुए 
हैँ । शम, दम; तप, शौच, कमा, सरलता, शाखोयशान, अलु- 
भव और झआसर्तिकता--ये खब आ्ाह्मणके खाभाषिक कम हैं । 
शरता, तेजखिता, थैयर्य, दत्ता, युद्धमें पीठ न चताना, दान 
और प्रजा पर आधिपत्य जमानेक्ी शक्ति--ये सतक ज्षत्रियके 
खाभाविक कम हैं! वेश्यका खाभाविक कमे कृषि, गोरतक्षा, 
घाणिए्य और शुद्रका खाभ,विक कर्म त्रिवर्णकी सेवा है। 


कप 


चन्द्रिका---“बातु्दंण्य॑ मत्रा स्॒ट गुणकर्मविमागश/ इत्यादि 
उपदेधाके द्वारा श्रोभगवानूने 'गरुणकर्मा के साथ धर्णका उत्पत्तिसम्बन्ध 
पहले ही थता दिया है। अब इन इलोकॉमें विशेष रूपसे यही” 
दर्शाया गया है कि ने सब गुणकम 'स्व्रावप्रभवाँ या स्वभावज' हैं 
अर्थात्‌ तीवके पुर्वेकर्माइुसार जो स्वभाव था प्रकृति चनती है उसीके 
अनुकूल जातिमें जीवका जन्म होता हैं और कम भी उसीके अनुसार 
स्वभावतः उसे प्रास होता है। यहो कारण है कि सच्यगुणप्रधान माह्म- 
णको शम, दम, तपस्या, ज्ष/नचर्चा, आत्मानुमव क्ादि कर्म स्वभावसे ही* 
श्राप्त होते हैं। झूरता अर्थाद पराक्रम जिससे शद्मुसे डरे नहीं, तेजस्विता 
जिससे विपक्षीसे दये नहीं, ४ति जिससे कठिन संकटकालूमें भी घबड़ावे” 
नहीं, दक्षता जिससे युद्धादि कर्मको कौशलसे कर सके, दांन अथोव्‌ 
चित्तडी इतनी उदारता कि धर्मके लिये हर समप प्राण तक देनेमें संको 
घन ही और ईश्वर भाव अर्थाव सबके प्रभु इश्ववकी तरद प्रजापर प्रभुता 
जसाये रहना--ये संब कर्म रजःसत्तप्रधान क्षत्रियकों स्वभावसे ही प्राप्त 


अष्टादश ऋध्याय- १७९१ 


कि आर रा अप रन नसननक 
दि 


होते हैं। रजोगुणके द्वारा ये सब कर्म होते हैं औौर सचगुणका मिराव 
रहनेसे थे समी फर्म धर्मानुकूछ होते हैं, यही घार्मिक प्रजापालक क्षत्रिय 
का स्वाभाविक धर्म है। कृषि, पशुपालन और विशेषतञया गोपालन, त्तथा 
वाणिज्य सस्पत्तिके ये तीन प्रधान उपाय हैं। इसलिये रक्षस्तमप्रधान 
वैज्यजातिके ये प्वासाविक कम हैं। रजोगुण, तमोशुण दोनों ही में 
अनरथ होनेडी भाशंका रहती है। इसलिये गोरक्षा, पशुपारून आदि 
धर्म कार्यकों साथ लगा का नैश्यजातिकी उन्नतिका विधान किया गया 
है | नीरे तमोगुणमें उल्ठा हो सूक्तता है, ऐसा मनुष्य ख्तन्त्र होकर 
काम करे तो छुरा हो करेगा, इस कारण शूद्वर्णको उन्नतिशीरू रखनेके 
अथ कर्मफी स्वतन्त्रता नहीं दी गई है, किन्तु त्रिवर्णके अधीन रह कर 
उन्होंकी सेवा सम्बन्धीय कलाक्षौशक, सक्नान बनाना आदि झृत्य बताया: 
गया है। यही उनका स्वाभाविक्त कर्म है। इस प्रकारसे जातिमें 
कलाकौशलकी पूर्णता, धनसम्पत्तिकी पूर्णता, अखबऊ तथा चीरता 
द्वार कलाकौशलक और घनसम्पत्तिरक्षाकी पूर्णा और त्याग, 
तपष्या, आत्मशनहारा जातिको अधोगतिसे बचा कर आत्माकी ओर 
प्रश्त्ति देनेडी पूर्णता--पे चार पुर्णता हो जाय॑ तो देश और जातिका 
अरध।पतन कदापि नहीं हो सऊृता है यही वर्णधर्मानुसार स्वाभाविक 
श्रमविभाग तथा कत्तेवप विभागका रहस्य है । इन कर्तंब्योंके पाझन न 
फरनेसे कैसे प्रत्येक जाति अधूरी रह जाती है हसझा वर्ण न चतुर्धाध्यायमें, 
पहिले ही कर दिया गया है 79९३-४४ ॥ 


चर्णोंकी खाभाविकता बता' कर तदबुसार कत्तेव्यका 
डपदेश कर रहे हैं-- 





प्डर्‌ गोता्थचन्द्रिका 





या 


स्त्रे स्त्रे कमंए्यमिरतः संसिद्धि लभते नर; 
सखकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छणु ॥ ४४ ॥ 
यततः प्रहत्तिभूतानां येन सवमिदं ततस । 

खकमंणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६॥ 
ओयान्खधमों वि्ुणः परधर्मात्‌ खनुष्ठितात्‌ ! 
खभावनियतं कम कुवेन्नाभोति किल्धिपम्‌ | ४७॥ 
सहर्ज कम कौन्तेय ! सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हिं दोषेण धूमेनामिरिचराहताः || ४८ ॥ 
असक्तबुद्धि! सवेच् जितात्मा विगतस्पृहः 
नेष्कम्येसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति || ४६ !! 


अन्वय---र्वे सवे कर्मणि असिरतः नरः संखसिर्द्धि लभते 
( खाम्राविक वर्णाभ्रमातुकूल अपने अपने कत्तेव्यमें रत रह कर 
मनुष्य सिद्धि लाभ करता है) खकमनिरतः यथा सिर 
विन्द्ति तत्‌ श्वणु ( अपने कर्म रत रहनेसे कै से सिद्धि मिलती 
है सो खुनों ) | यतः भूतानां भवृत्तिः येन इदू सर्च' ततम (जिस 
परमात्माले प्राणियोंमें चेश्टा उत्पन्न हुई है और जिसने समस्त 
विश्वको व्याप्त कर रक़्खा है ) मानवः खकमंणा तं अभ्यच्ये 
सिर्ध्धि विन्द्ति ( मनुष्य अपने कत्तंव्यपालनरूपों पुष्पद्धारा 
उसको पूजा करके सिद्धिक्रों प्राप्त करता है )। स्वलुप्ठितात्‌ 
परधर्मात्‌ चिएुणः खबरे: श्रेयान्‌ ( उत्तमरोतिसे अनुष्ठित 
परधर्म की अपेत्ता सदोष अपनां धम्में अपने लिये अधिक 
ईहहितकर है ) खसावनियतं कम कुर्चन्‌ किल्विषं न आपोति 


अष्टादृश ऋष्याय । पूष३ 

(प्रकृतिके अज्ुसार निर्दिष्ट धर्राभमालुकूल कम करनेसे पाप 
नहीं लगता )। हे कौत्तेय ! हे अज्लेन ! ) सदोष॑ झपि सहज॑- 
कर्म न त्यजेत्‌ ( दोषयुक्त होने पर भो खमांचनियत कर्मकों 
नहीं त्यागना चांहिये) हि ( क्योंकि ) सर्वार्तता। ( सभो 
उद्योग ) घूमेन अभ्रिः इच दोषेश आ्बुताः ( धुएंसे' आवृत' 
अपस्निकी तरह दोपसे आूत हैं )। सर्वात्न असक्तवुद्धिः जितात्मा 
विगतस्पृह। ( इसलिये कहीं भी आखसक्ति त रख कर, मनको 
ज्ञोत कर और स्पृशाशल्य होकर ) संत्यासेन परभां नेष्कम्ये- 
सिद्धि अधिगच्छति ( सात्विकत्याग द्वारा कमयोगी नेष्क- 
म्येसिद्धिको पा लेता है )। 

सरलार्थ--अपनी श्पनी प्रकृतिके अनुसार वर्णाश्रम- 
विह्ित कत्त व्यमें रत होकर मनुष्य सिद्धि लाभ करता है, सो 
कैसे होता है, सुनो । प्राणियोंकी अन्ृत्ति जिससे उत्पन्न हुई - 
है शोर जिसने समस्त विश्वको व्याप्त कर रक्‍्खा है, कर््ती- 
व्यरूपी पुष्प द्वारा उस परमात्माकी पूजा करके महुष्य सिद्धि- 
लाभ करता है। उत्तम अन्नुष्ठित परधरसे सदोष अपना घर्मे- 
श्रेयस्कर है, खसावसे नियत कमको करके मनुष्य पॉपभागी 
नहीं होता है। हे अर्ज्ञन ! दोषयुक्त होने पर भो खभावनियत: 
कर्मको त्यागना नहीं चाहिये, क्योंकि घुएंसे अग्निकी तरहः 
सभी उद्योग कुछ न कुछ दोषसे ढका हुआ होता है। इसी 
खमाबनियत कत्त व्यको ईश्वरापंणबुद्धिसे श्रासक्तिहीन, रृष्णा 
हीन, जितमना धोकर करते रहनेसे सात्तिक त्यागद्वारा अन्तमें " 
परम नैष्कर्म्यसिद्धि प्राप्त होती है। 


-धूज3 गीतारथचन्द्रिका । 
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चन्द्रिका--अकृतिके विचारसे इन इलोकॉर्मे कर्चब्य बताये 
गये हैं। जब त्रिगुणके अनुसार प्राक्ननले मनुष्पोंका भिन्न भिन्न वर्णो 
जन्म हुआ है, तो स्वाभात्रिक वर्णाश्रमविधिके जजुसार कच्तेब्याचरण करने 
पर ही अनायास सिद्धि मिल सकती है इसमें सन्देदह नहीं। चेतन 
भगवान्‌ समस्त अश्रवृत्तिके मूछमें हैं, उन्होंक्री चेतनासत्ताडी भेरणासे 
जीवो्मे प्रश्नत्तिका उदय होता है, अतः उन्हींते नाससे, उन्हींमें 'फलाफल 
समपंण करते हुए, अपने जपने चर्णाधमामुसार कत्तब्प करते रहना ही 
उनकी पूजा है, और इस पूजाक्की सिह्रिमें जीवको परमा सिद्धि मिलती 
है। जत$ स्वभावाचुसार विंहित कत्त व्यमं यदि कुछ दोप भी रहे 
जैसा कि क्षत्रियक्र लिये हत्यादि कर कम, तथापि स्वमावनियत होनेके 
कारण उससें पाप नहीं ऊछगता है । इस कारण अश्गञु न तथा जगजनोंकों 
सदोंप होने पर भी स्वामातिक कम नहीं त्यागना चादिये। संसारमें 
त्रिगुणसे परे '्रद्म ही केबल नि्दोप है, बाकी सब मायामय घस्तु 
“घूमान्नत भग्तिकी तरह! सात्तिक, रानसिक, तामसिर किसी न किसी 
भ्रक्रार दोपसे युक्त रहती ह्वी है | क्षमा सचगुण है, किन्तु कहीं फहीं वह 
*हु्वेछता'में परिणत हो जाती है, दुया कहीं कहीं मोहरूपमें दिखाई देने 
लगती है, इत्यादि । इस प्रकारसे कामनाहीन होकर अपने वर्णाश्रमानुसार 
कर्तव्य करते करते नैष्कम्य सिद्धि लाम होता है, मिस समय “भाध्मरत 
घुरुषके लिये कोई कत्त व्पय हो शेप नहीं रहता है। थे केवछ प्रारव्धवे- 
शसे अथवा विराटकेन्द्रकी प्रेरशाले अनायास लोकोपकारी कार्य करते 
रहते हैं । “लैष्कम्से के विपयमें तृवीयाध्यायर्मे और 'संन्यास के विपयसे 
'इसी अध्यायमें पहिके हो कह छुके हैं || ४५-४९ ॥ 
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' अब मोक्षलाभवर्णन प्रसह्ृमै प्रथमतः कर्म और शानका 

समन्वय बताते हैं--- 

सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाम्ोति निवोध मे | 

समासेनेव कौन्तेय ! निष्ठा ज्ञानस्य या परा | ४० ॥ 

चुद॒ध्या विशुद्धया युक्तो धत्यात्पानं नियम्य च | 

शब्दादीन्‌ विपयांस्त्यक्ता रागद्रपौ व्युदरय च॥५१॥ 

विविक्तसेदी लकाशी यतवाक्षायमानसः | 

ध्यानयोगपरो नित्य॑ बेराग्य॑ समुपाधितः॥ ५२॥ 

अहंकार बल दर्प' काम क्रोध॑ परिग्रहम | 

विमृच्य निमेमः शान्तो त्ह्मभूयाय कल्पते ॥ ४३ ॥ 

अन्वय--है कोन्तेय ! (हे अज्भेन ! ) सिद्धि प्राप्तः (नैष्कस्थे 
सिद्धिकों पाकर ) यथा' ब्रह्म आप्रोति तथा समासेन एवं में 
नियोध ( जिस प्रकारसे प्रह्मको योगी पाता है सो संक्षेपसे 
मुभाले खुनो ) जञानस्य या परा निछ्ठा ( ज्ञानकी जो पराकाष्टा है 
उसे भो खुनो) | विशुद्धया बुद्ध्या युक्तः (शुद्ध बुद्धिके द्वारा युक्त 
होकर ) घुत्या आत्मानं नियस्थ च ( तथा धैय्येसे मनोनिश्रह 
करके) शब्दादीन विषयान्‌ त्यकत्वा (शब्द्स्पर्शादि इन्द्रियदिषयों- 
को छोड़ ) रागद्वेषो व्युद्स्य च ( रागद्वेषादि छन्द्धभावकों परि- 
त्याग कर ) विविक्तसेवों लष्चाशी यतवाक्कायमानसः ( एकान्त- 
सेवी, मिताह्रो, संयतमना, संयतशरीर, संयतवचन ) नित्य॑ 
ध्यानथौगपर।  वैराग्य सम्ुपाधितः (सदा आत्मचिन्तन 
परायण, परमबैराग्यवान्‌ पुरुष ) अहंकार बल॑ दप काम क्रोध 


पृछद गोतार्थचन्द्रिका 


परिश्रहं विम्मुद्य ( अहंकार, डुराप्रह, दपे, काम, क्रोध, चुथा 
दृव्य संग्रहकां छोड़ ) निर्ममः शान्तः ( ममताहीन तथा शान्ति+ 
युक्त हो ) अहमभयाय कल्पते ( ऋत्ममावलाममे समर्थ हो 
जाता है )। 

सरला्थ--हे अजुँन ! नैष्कस्येसिद्धिको पाकर जिस 
प्रकारसे योगी अह्मको पाता है सो प्ुुझसे संच्षेपले छुनो और 
ज्ञानकी परानिष्ठाः अर्थात्‌ परिसमाण्तिको भी छुनो । शुद्धवुद्धि, 
चैय्येबहले संयतचित्त, शब्दादि विषय त्यागी, रागद्वेषा:द्‌ 
इन्दरसावहीन, एकान्तसेवी, मिताहारी, संयतवचनमनशरीर, 
खदा आत्मचिस्तनपर/यण, परमवैराग्यवान, झर्हंकार-वल्-द्प- 
काम-क्रोध-परिप्रह-सुक्त, मसताशुत्य, शान्त योगी ब्ह्मसाच- 
खासमें समर्थ होता है । - 


चन्द्रिका---पहिले ही कहा गया है कि भगवदपंणबुद्धिल 
निष्काम होकर स्वधर्मांसुखार कर्मयोगमें रत रहनेसे अन्तर्स योगी 
आत्मरति” दो जाता है, उस समय अनायासम्राप्त कर्म करनेवाले 
योगीका कोई कत्तेव्य शेष नहीं रह जाता है। यही नैष्कस्य सिद्धिकी 
अवस्था है। इस अवस्थाके साथ परमज्ञाननिष्ठा/ की अवस्था कोई भी 
सेद नहीं रहता है। इसी कारण इच इलोकोॉमें दोनों अवस्थाओंका 
समस्चद यताया गया है । 'नैष्कम्य सिद्धि कौर ज्ञानकी, परा निष्ठा 
अर्थात्‌ परिसमाप्ति दोनों एक ही दशा है। इन दोनों दशाओंमें हो 
वलोकॉ्मे वर्णित ध्यानयोगपर' 'रागहरेपत्यागीः “शात्ता 'निर्मम” आद़ि 
साधनोपाय द्वारा योगी अ्रद्यवयाव कल्पते! अधांद अद्ममावमें रूवरीन 








अषप्टाद्श अध्याय। पृ 


३ 


होनेकी सामथ्येछास करते हैं । यही इन वर्णनोंका ताप 
है ॥५०--७५३॥ 


अब इस दशाके साथ भक्तिका भी समन्वय बताते हैं-- 


प्रह्मभूत्त पसनात्मा न शोचति न काडन्तति | 

समः स्वषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम ॥ ५४ | 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्वास्मि तक्ततः 
ततो मां तखतो ज्ञाला विशते तदरन्‍्तरम )| ५५ ॥ 


अन्चय--ब्रह्मभृतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांज्ञति 
( ब्रह्मभावप्राप्त, अध्यात्मप्रसादयुक्त योगी नष्ट विषयके लिये 
शोक या अप्राप्त विषयको आकांत्ा नहीं करते हैं), सर्वेषु 
भूतेषु समः पर्या मद॒भक्ति लभते ( सकल जीवोमे रागद्वेप- 
विहीन समभाव रखते हुए भेरी परामक्तिका लास करते हैं) 
यावान्‌ यः च अस्मि भवत्या माँ_ तत््वतः अभिजानाति (ऐसे 
योगी भक्तिके छारा 'मैं कितना और कौन हूं” इसका तात्तिक - 
शान प्राप्त कर लेते हैं ) ततः मां तत्त्वतः ज्ञात्वा तदनम्तरं विश॒ते 
'( इस प्रकार मेरी तारिविक पहचान हो जानेपर वे मुझमें ही 
प्रवेश करते हैं ) ! 

॥ सरलार्थ--त्रह्मसूत, प्रसन्नात्मा योगी शोक या स्पृहद 
कुछ भी नहीं करते है। समस्त भूतोंमें समभाव रखकर चे 
मेरी परामंक्तिका लाभ करते हैं। मैं किस प्रकार सर्वव्यापक 
है और कौन हूं इसका तत्वज्ञान उन्हें भक्ति द्वारा होता है 

३७ | 


पृष्द यीतार्थचन्द्रिका ।' 
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ओऔर इस तत्त्वज्ञानसे भरपूर होकर वे. मुभूम ही लव॒लीन हो 
जाते हैं । 


चन्द्रिका “--मैष्कम्य सिद्धि और परज्ञानके साथ इन इलोडॉमे 
पराभक्तिका समन्वय किएा गया है। आयशाखतरमें भक्तिक्े तीन भेद 
यताये गये हैं यथा वैधी, रागात्मिका भौर परा । भक्तिकी चैधी दशा 
अदबण, छीर्त्तन आदि नौ उपायोसे भगवत प्रेमहा अभ्यास किया जाता 
है। भक्तिकी राधात्मिका दुशामें भगवानके प्रेम्र्म भक्त निमग्न हो जाता ' 
है और दास्य, सद्य, कान्ता आदि भावंत्ति रातदिन भगवत प्रेममें 
उन्मत्त रहता है। ऐसा प्रेम करते करते जब सर्वेश्न परसात्माका हो 
अनुभव होने रूगता है तव उसीझो “परामक्ति! कहते हैं । अतः पराभक्ति 
और परज्ञान दशा एक ही है यह सिदूब हुआ। कर्मेग्रोणक्री सिद्घिकी 
दशामें भक्तिकी सहायच्ासे इस प्रकार योगी परमात्माके स्वरूपकों पह- 
च्वान कर उन्हींमें लबछीन हो जाते हैं। ज्ञानक्ी सहायतासे उनका ज्ञान 
और भक्तिकी सहायतासे उनका प्रेम पराकाष्ठा तक पहुँच कर कम योगीकों 
निःश्रेयसके अस्रतसिन्धुर्में अवगाहन (स्नान) करा देता दै। अतः पूर्णताछाम 
त्तथा अपदर्ग लाभके लिये ज्ञान, फर्म, उपासना तोनोंका समुच्चयात्मक 
साधन ही सर्चोत्कृष्ट है यही श्रोभगवान्‌का श्रेष्ठ उपदेश हुआ ॥७४-७५५॥ 


अब सबके लिये उपदेश वताते हुए अजुतको अपने कर्च- 
व्पके विषयम अन्तिम उपदेश देते हैं -- 


संबंकर्माण्यपि सदा कुवाणों मदृव्यपाश्रयः । 
सत्मसादादवामोति शाश्वत पद्मव्ययम्त ॥ ४६ ॥ 


अप्टादश अध्याय । ५७६ 


चेतसा सर्वकर्माणि म्रयि संन्यरुप मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाशित्य पचित्तः सतत भव ॥ ६७ ॥ 
अन्वय---सदा सर्वेकर्माणि कुर्वाएः अपि ( शपने चर्णा- 
श्रमजु तार कर्तेब्योको सदा करते हुए भी) मदुश्यपाश्नयः 
( मेते शरणमें रहकर ) मत्यतादात्‌ शाशवतं अब्ययं पर 
अवाप्तोति ( मेरी कृपासे नित्य अविनाशी ब्रह्मपदकों योगी 
पा लेते हैं)। चेतसा स्वोकर्माणि मयि संन्यस्थ ( मनसे 
समस्त कर्म मुझमें समपंण करके) मत्परः (मत्यरायण 
होकर ) वबुद्धियोगं उपाधित्य सतत॑ मश्चित्तः भव (समत्व 
' चुद्धियोगके आश्रयसे सदा मुझ ही चित्तको रकखे रहो )। 
सरलार्थ--समस्त कर्मौको सदा करते हुए भी मेरी शरण- 
में रहकर योगी भेरी कृपासे नित्य, अविवाशों श्रह्मपदकों पा 
लेते हैं। अतः तुम भी मतसे सब कर्मोकों सुझभ अपंण 
करके मत्यराश्रण हो चुद्धेयोगके आश्रशसे सदा मदेकचित्त 
चने रहो। 
चन्द्रिका---6म उपासना ज्ञानी समुचयाक्षक साधना सबके 
लिये धताकर भर्जुनक्ो भी इसके लिये प्रेरित करते हैं। कर्मेव्यागको 
लावदयक्रता नहीं है, फर्योकि अपना वर्णाधमजिहित कत्तेव्यपाहूत भी 
भगवान पूजा है, झेवछ कर्मयोगफे सिद्धान्तानुधार परमाक्ता्मे कफ 
सौंप देनेकी जावश्यकता है। और साथ ही साथ उपासनाके द्वारा 
“पत्पर! होना तथा ज्ञानक द्वारा छुद्धिपोगका आश्रय छेना--इतने ही की 
लआादृश्यकता है। जवः अजुनको चाहिये, हि धपर्भानुसतार थुद्धरूपी 





पृटण० हि गीता्थेचन्द्रिका 


कर्तब्यमें प्रवृत्त हे, फाफलकों भगवानूमें समर्पण करे और ज्ञान तथा 
उपासनाकी सहायताले कमंब्रोगमें अठल रहे, इसीसे उनका परम 
कल्याण है॥ ५६-७७ ॥ का 
अब उनके उपदेशोके मानने तथा न माननेका परिणाम 

चताते हैं-- . 

मथित्तः सर्वदुर्गाणि मठ्सादात्तरिष्यसि | 

अथ चेत्तमहड़ाराज्र श्रोष्पसि विन॑त्यसि ॥ ५८ ॥! 

यदहंकारमाभित्य न थोर्स्य इति मन्यसे | 

मिथ्येव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्खां नियोक्षयति |५६॥ 

खमभावजेन कौन्तेय ! निवद्धः स्वेन कर्मणा । 

कचु' नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशो5पि तत्‌ ॥६०॥ 

इश्वरः सर्बभूतानां हृह॒देशेडर्जन ! तिप्ठति । 

अआ्रामयन्सवभूतानि यन्जारूद्ानि मायया ॥ ६१ ॥ 

तमेंव शरणं गच्छ सब भाषेन भारत | । 

तत्मसादातरां शान्ति स्थान॑ पाप्स्यसि शाशवत्म्‌ ॥६२॥ 

इति ते ज्ञानमाख्यात॑ गह्माहगु बतर॑ मया । 

विमृश्यैतद्शेपेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥ 

अन्चय--त्वं मब्वित्तः मत्पसांदांत्‌ सर्वेदुर्याणि तरिष्यसि 
( शुझमे चित्त रखनेपर मेरी कृपासे तुम समस्त विपत्तियोंको 
तर जाओगे ) अथ चेत्‌ ( किन्तु यदि ) अहंकारात्‌ न श्रोष्पसि 
विनंच्यसि (अहंकारसे मेरी वात न छुनोगे तो नछ्ठ -हो 
जाओगे) अहंकारं आशधित्य न योत्स्पे इति यत्‌ मन्यसे (ठुम 


अशाद्श अध्याय | 0४१ 


, अहंकारसे 'नहीं लड्‌गा! यह जो मान रहे हो ) ते हरयंसायिर 
मिथ्या एवं ( यह तुम्हारा व्यर्थ निश्चय है) प्रकृति त्वां 
नियोक्यति ( तुम्हारी क्षत्रियप्रकृति तुम्हें लड़ावेगो)। हे 
फोन्तेय | ( हे अज्जन ! ) मोहात्‌ यत्‌ कर्तु' न इच्छुलि ( मोहसे 
जो ठुम करना नहीं चाहते हो ) खमावजेन स्वेन कर्मणा निबद्ध। 
ऋषशः अपि तत्‌ करिष्यसि ( अपने ज्न्ियखभावजन्य कर्मसे 
चद्ध होकर विषवशकी तरह तुम्हें वह करना पड़ेगा )। हे 
अर्जुन | ( हे पचित्रात्मा अज्ञेन | ) ईश्वरः मायया यन्त्रारुद्रानि 
सर्वभूतानि भ्रामयन्‌ ( ईश्वर सायाक्रे छारा यस्त्रारुढ़की तरह 
समस्त जीवोकों घुमाकर) सर्वेभूतानां हृदुदेशे तिष्ठ॑ति 
( समस्त जीवोके हृदयमें अवस्थान करते हैं )। हे भारत ! 
( है अर्जुन ! ) सर्वसावेव त॑ एवं शरण गरउुछ (अतः सब 
प्रकारसे उन्हींकी शरण तो ) तत्पसादात्‌ परां शान्ति शाश्वत 
स्थान प्राप्स्यसि ( उन्हींकी कृपासे परम शान्ति तथा नित्य 
परमपदको पाओगे )। इति गुग्नात्‌ गुह्मतरं ज्ञानं ते मया 
आख्यातं ( गोपनीयसे भी श्रति गोपनीय रहस्यपूर्ण यह शान 
तुम्हे मेंने कह दिया )। अशेषेण एतत्‌ विमश्ृश्य यथा इच्छृलि 
तथा कुरु ( इसपर पूर्ण विचार करके जो इच्छा हो सो करो )। 


सरला्--मुभरमें चित्त रखकर मेरी कृपासे समस्त 
असुचिधाओंको तर जाओगे, और यदि अहंकारसे मेरी वात 
न सुनोगे तो,नए्ट हो जाओंगे। यदि अहंरारसे तुम “नहीं 
युद्ध कहंगा! ऐसा विचार फरते हो, तो यह तुम्हारा दुथा 


पृ८२ गीतार्थचन्द्रिका । 
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विचार है, क्योकि प्रकति तुमले यह काम करावेगो । हे अजन ! 
छम मोहबश जो कुछ करना नहीं चाहते हो, क्त्ियखभाव 
ऊन्य कर्मझे कारण विवश हाकर तुम्दे चह करना हो पड़ेगा । 
है पविचात्मा अह्लन | अन्तर्यामी भगवान समस्त जीवके 
हृदयमें रहकर मायाके द्वारा यन्त्रारढ़ जैसे सबको घुम या 
करते हैं। झतः सब तरहसे तुम उन्हींकी शरणमें जाओ, 
उनकी ही कृपास तुम्हें परमा शान्ति तथा परमपद पाप्त होगा। 
यही अति गुद्य ज्ञान मैंने तुम्दें कद दिया, इसपर पूर्ण विचार 
करके तुम्हें जो इच्छा हो, सो करो । 

चन्द्रिकां --इन इलोकॉर्में भी स्वमावक्री अनिवायतर बताकर 
पुनः भर्जनझो कत्तेच्यकी भोर श्रीभगवानने प्रेरित किया है। क्षत्रियोंकरी 
प्रकृति या स्वताव रजःसच्चगुणप्रधान है, इसलिये रजोगुणके घसेयुद्ध 
आदिसे उपराप्त रहना क्षत्रियके लिये स्वभावतः असम्भव है। जब 
स्वभावतः अभसस्भव है, तो मोदवशाव अपने घधर्मेसे विमुस रहना, अज्ञुन 
जैसे पदिश्रात्मा पुरुषका उचित नहीं है! कर्म के नियन्ता अन्तर्पामी भगवान्‌ 
सबके हृदयमें रहकर कर्मानुसार सभीक्ों प्रेरित करते हैं. “य आत्मनि 
तिप्तन्नात्मानमन्तरो यमयति एवं ते अन्तर्याम्यस्तः इत्यादि सनन्‍्त्रोंसे 
श्रुतिने भी श्रीमगवानके अन्वर्यामित्वको बताया है। जिस प्रकार खेल 
दिखानेचाके यन्त्रपर चढ़कर काठ या मोमके पुतले नचाया करते हैं, 
ऐसे दी भगवान्‌ भी मायाके द्वारा कर्मानुसार संसारचक्रमें जीरॉको 
घुमाया करते हैं। जीव अपने कमेसे ही घूमता है। चेतन इश्वा 
केवल लड़ कर्मकी. प्रेरणा तथा फलदान करते हैं । अत्तः जीवको तथा 
अजुनको चाहिये कि भहंकारवश इस स्वभावसिद्ध विधिका तिरस्कार 


अष्टादश अध्याय । पूरे 


! जे कामे सकुछ विधियों सूर्कारण परम!साझी ही शरण हेवे भर 
उन्हींडी भाशाजुसार स्वधर्ममें प्रदत्त रहकर फ़ाफल भगवादड्ो समर्पण 
कर देवें, हसीमें सबका तथा अज्ुगका आत्यन्तिक कल्याण है। इस 
गृह उपदेशक तात्पयेकी समझ जानेपर अर्जुन जो कुछ करेगा, सो 
डीक ही करेगा, कभी कत्तंब्पपथते डिग्रेणा नहीं, यही 'ययैच्छसि तथा 
कुश' इन शब्दोंकी साथकता है ॥ ५८-६३ ॥ 
श्रय उपसंहाररुपसे सारतत्ततको संज्ञेपसे बताते हैं-- 

सर्वगुह्मतम भूयः श्ुणु मे परम बच! | 

शश्े5सि मे दृद़मिति ततो वच्यापरि ते हितम ॥६७॥ 

मन्मना भव मद्भक्तो मधानी मां नमस्कुरु। 

मार्मेवेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोडसि मे ॥६५॥ 

सब धर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं व्रज । 

अह त्यां सवपापेभ्यों मोक्तयिप्यामि पा शुदः ॥६६॥ 

झन्वय---मे सर्व गुद्यतमं घचः भूयः श्र (पुनः मेरो 
एक सबसे गुह्यतम उत्तम बात खुत लो ) मे द॒ढं इषः अखि 
(तुम भेरे अत्यन्त प्रियपात्र हो ) ततः ते हिते वच्यासि ( इस 
लिये तुम्हारे हितकी बात कहूँगा )। मन्मताः मक्ृक्ता मचाजी 
भव मां नमस्कुर ( मुझ मन रक्‍्जो, मेरे भक्त बने रहो, मेरी 
पूजा तथा बन्दना करो ) मां एवं एप्यसि ( ऐसा करने पर तुम 
मुभामें ही आ मिलोगे ) ते सत्य प्रतिजाने ( तुम्हें सत्य प्रतिक्षा 
करके कहता हूं. ) मे प्रियः असर ( प्योकि तुम मेरे प्रिय हो )! 
सर्वेधर्मान परित्यव्य एक माँ शरणं तज ( सब धर्मोकों छोड़ 


घचछ गोताथचन्द्रिका ! 
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तुम फेचल मेरो ही शरणमें आ जाओ ) अं त्वां सर्वपापेभ्यः 
मोक्षयिप्यामि ( मैं तुम्हे धमंत्यागजनिन समस्त पापोले मुक्तकर 
दूंगा ) मा शुद्धः ( शोक या चिन्ता मत ब रो ) । ह॒ 
सरलार्थ--पुनः मेरो एक खबसे गुहातम उत्तम बात 
छुन लो, तुम मेरे अतिप्रिय हो इस कारण तुम्हारे द्वितके लिये 
कहता हैं । ठ॒म झुझूमे मन रकजो, मेरे भक्त वनो, मेरो पूजा 
तथा बन्दना करो, इससे ठुम मुझे ही पाओगे, में सत्यप्रतिशा 
करके कहता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो । सब धर्मा'को छोड़ 
छुम केघल मेरी ही शरण लो में तुम्हे सकल पापंखे मुक्त 
करूंगा, शोक न करो 
चन्द्रिका---श्न छोकोंके द्वारा भी पूर्व कयित सिद्धाम्तका ही 
समर्थन किया गया हैं। अर्थात भगवानूमें दो मन प्राण सौंपकर उन्हींको 
फलछाफछ समर्पण करते हुए स्वघर्मानुसार कत्तेच्य करते “ रहना चाहिये, 
यही भज्ञनके प्रति तथा अर्जुनके द्वारा जगवक्े प्रति श्रीमगवान॒क्का उउ- 
देश है। इस तरह भगवदाज्ञानुधार कार्य करमेमें यदि ध्यक्तिगत कर्त- 
अ्प्रकी कहीं कहीं हानि भी हो जाय तथापि दसमें पाप नहीं छगता,क्योंडझि 
अओीभयवान्‌ ही जब सबके सूल हैं तो उनकी पूजासे ही सबकी पूजा हो 
जाती है। भागवत्तमें लिखा भी है-- 
यथा तरोमूत्निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्थसुज्ञोपशाजाः 
पभाणोपहारैश्च यथेन्द्रियाणि तथैव सर्वाहणमच्युतैज्याः 
जिस अकार चृक्षके सूलमें जलसेचन करनेसे ही उसकी शाखा प्रशा- 
जाएं तृप्त हो नाती हैं और प्रागकों तृप्त करमेसे ही इन्द्रियां दृप्त हो जाती 


ञ 
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हूं, उसी प्रकार परमात्माकी पूरासे सप्र्नी पूजा हो जाती है। यही कारण 
है कि पिताके प्रति, माताके प्रति अथवा ख्रो पुत्रादिक्के प्रति फत्तच्यको 
छोड़ कर यदि कोई निश्वत्तिमागंका पथिक बन जाय, संनन्‍्यासी हो जाय 
तो उसको इन सब व्यक्तिगत धर्मोंके त्यागजन्य पाप नहीं छगता है। 
धोभगवान्‌ उसको सकल पापोंसे मुक्त करते हैं। 'भात्मायें परथियीं 
चजेद परमात्माओे लिये एथिवीम सब कुछ त्याग सकते हैं, यही शाखडी 
आजा है। अजैनको खिन्ता यह थी, कि युद्धमें प्रवत्त होने पर छुटुम्ब- 
वध, भावृजध, गुरप्रध, भादि जन्य पाप और बंशरक्षा, गुरभक्ति भादि 
धर्मोका त्याग होगा, इसी कारण श्रीभगवानने सब करतंध्यकों महान 
कर््तंन्यरूपी भगवत्‌ शरणमें विलीन करनेके लिये उन्हें उपदेश दिया और 
यही भावासन दिया कि परमात्माकी शरण छेकर फलाफल उनमें समर्पण 
फरते हुए स्वधर्मपालनरूपी युद्धका्यमें प्रदतत रहने पर अर्जुतकों बच्धुः 
चधादिजन्य कोई भी पाप नहीं छुगेगा और सकछ पार्पोसे भजन मुक्त 
होकर अन्तर परमास्माकों प्राप्त कोगा । यही भर्जुनके प्रति तथा उनके 
द्वारा जगवके प्रति श्लीमगवानुह्य भन्तिम, सारभूत उपदेश है 
॥६9४ ६६॥ 

गोताका तस्व बताकर अब उसकी परम्परा चलानेके लिये 
उपदेश करते हैं । 


इदन्ते नातप्स्काय नाभक्ताय कद चन | 
ने चाशुश्रपवे वार्च्य न च मां योडम्पहयति ॥६७॥ 
य इमे परम॑ गुह्म महभक्तेष्वभिधास्यति । 

भर मयि परां कसा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 


पृददे गीतार्थ चन्द्रिका ।. 


न च तस्मान्मनुप्येष कशथ्रिन्मे प्रियक्रत्तम! | 

भत्रिता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरों छत्रि ॥ ६६ ॥ 

झन्वय---अतपस्काय ते कदाचन दवदं न धाच्य॑ (तपस्या 
हीन जनको तुम्हें कद्वापि यह गोता नहीं कहनी चाहिये ) अम- 
क्ताय न अशुश्रूषचे च न ( भक्तिद्दीन और खुननेकों इच्छादोन 
जनको भी नहीं कहनो चाहिये ) यः मां अभ्यस्थति, न च (ओर 
जो मेरी निन्‍्द्रा करता है उसको भी गीता नहीं बतानी चाहिये)। 
यः परम गुष्ा इमे मद्भक्तेपु श्रमिधास्थति ( जो इस अतिगूढ़ 
गीताग्रन्थको मेरे भक्तोंमें खुनावेगा )। मयि परां भक्ति रृत्वा 
( वह मुझूमें परम भक्ति करके ) मां एवं एप्यति ऋसंशयः 
( मुझको दी पांवेगा इसमें रून्देह नहीं हैं )। मल॒प्येष्ु तध्मात्‌ 
कश्नित्‌ मे प्रियकृृत्तमः तन ( महुप्योर्मे उससे अधिक पिय 
करनेचाला मेरा और कोई नहीं है ) तध्मात्‌ अन्यः मे प्रियतरः 
च शुचिन भबिता ( संसारमें उससे अधिक प्रिय मेरा और 
कोई न होगा ) | 

सरलार्थ---तप्ध्याह्दीन, भक्तिद्दीन, छुनतेकी इच्छाहीन 
अथवा मेरे निन्‍दऋ व्यक्तिको यह गीता कभी नहीं खुठानो 
चाहिये। मेरे भक्तजरनोंमे इस परमग़ुछा ग्रीतातत््वका जो 
प्रचार करेगा, बद्द निःसन्देह सुझूय परमभक्ति फरके.मुझे ही 
प्राप्त कर लेप । मलञ॒प्योर्मे उचसे अधिक प्रिपकांरी मेरा कोई 
नहीं है ओर संसारप भो उससे अधिक प्रियजत मेरा कोई 
नहीं होगा । 
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घन्द्रिका---गीताप्रचारपरस्पराकों अटछ रखनेहे लिये बीमा 
के ये उपदैश हैं। तपस्पा, संयम, भक्ति, धद्धा भादि संदुगु्ोड्ले न 
होनेसे गीताका तत्व न समझ्में ही आवेगा और न उससे कुछ कल्याण 
ही हो सकैया, इप्तलिय्रे यथाथ अधिकानेक्षों ही गीता सुभानी धाहिये 
यही यहां पर तापपर्थ है। गीत़ाके प्रचारद्वारा सुनानेत्रालेको घिशोष 
उपकार है. क्योंकि गीताप्ञान तथा गीत्धाके आसत्मारूपी भगवानके साथ 
इस “जर्यिसे! सम्बन्धस्थापना द्वारा उनका अध्यात्मिकथथ अति सुगम 
हो जाथगा और थे अन्तर्मं अनन्त भानन्दके खान भगपानूका ही छाम 
फरेंगे, यही इन इलोहॉका तात्पय है ॥ ६७-६९ ॥ 


खुनानेवालेका लोभ बता कर अब छुननेधालेका लाभ 
चताते हैं-- ४ 


अध्येष्यते व य हम धर्म्य संम्पादभावयों! । 

जानयज्ञेन तेना5हमिष्ठ: स्थामिति मे मति! ||७०॥। 

श्रद्धावाननसूयश्च शरणुयादपि यो न: | 

सोअपि मुक्तः शुभानल्लोकान प्राप्मुयात्‌ पुए्यकमेणाम ॥७१॥ 
अन्य--यः थ आवयोः इमं धम्य संवाद अध्येष्यते 

(ज्ञो कोई हम दोनोंके इस धर्मसंवादकों पढ़ेगा ) तेन शहं 

शानयशेन इष्टः स्थाम हति भे मतिः ( उसने शानश्शसे मेरी 

पूजाकी मैं यही समझुंगा )। भ्रद्धावान्‌ अनसूथः च यः नरः 

शणुयात्‌ श्रपि ( इसी प्रकार भ्रद्धासे युक्त तथा दोषदष्टि-शत्य 

होकर जो मह्ुष्य इसको खुनेगा भो ) सः अपि मुक्ता पुएय- 
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न आय सन सम समय पे मनन कम री आन आय मत के कनकनकनक की 


कमणां शुभान्‌ लोकान्‌ प्राप्छुयात्‌ ( चह भी पाप झुक होकर 
पुरायकर्मियोक़े शुम लोकोंको प्राप्त करेगः ) | हे 

सरला्थ--हमारे इस धर्मसंचादका जो पाठ करेगा, 
उसने ज्ञानयज्ञसे मेरी पूजाको यही मैं समझूंगा। । इसो पकार 
अद्धावान तथा दोषदशिशुत्य होकर जो इसका श्रवण करेगा 
उसे भी शुभकर्मियोंके सखुखमय लोक प्राप्त होगे । 

चनन्द्रका “ इन इलोडॉमें गीताडी फरप्रुतिवर्णनार्थ गीता पाठ '' 
तथा गीताश्रवणका फल बताया गया है। गीता सकलऊडट्ानका सार है, 
जता गीतापाठ ज्ञानयश्ञ है।इस ज्ञानयश्का फुल मी जन्य ज्ञानयशकी 
त्ताद सुक्तिमूलक है । ट्वितीयतः गीताश्रवणमें भी असीम पुण्यका सह्चय 
होता है, जिसके फरुसे पुण्यात्माओंछे योग्य उत्तम गति श्राप्त होती है । 
यही सीता पाठ तथा गीता श्रणका फल है || ७०--७१ ॥ 

उपदेश समाप्त करके अब फल पूछते हैं--. - 

कब्निदेतत्‌ भ्रुत॑ं पार्थ ! गैकाग्रेणचेतसा । 

कब्चिदज्ञानसम्पोह। पनएस्ते घनज्लय ! ॥७२॥ 

अन्चय--हे पाथ ! ( हे अजुन | ) त्वया एकाश्रेण चेवसा 
एतल्‌ श्रुत कब्चित्‌ ? ( तुमने एकाप्रमससे यह सच झुना है न १) 
हे धनञ्ञप ! (हे अर्जुंत ! ) ते अज्ञानसम्भोहः प्रवष्ठः कब्चित्‌ ? 
( तुम्हारा अज्ञानजनित मोह अब सर्वथा नष्ट हो गया कि 
नहीं ? )। 


।् हि 
सरला्थ -हे अ्ुन ! तुमने मेर। सब बातें एकाम- 
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चित्तसे सुनी हैं कि नहीं और तस्हारा अज्ञानजनित मोह नष्ट 
हो चुका है या नहीं ? 

चून्द्रिका -"-ऋरुणासप गुरुका स्वभाव हो यह है कि जब तक 
शरणागत शिष्यका अज्ञान पुर्णरूपसे नए न हो तब तक उपकैश देते रहें, 
इसलिये श्रीभगवान्‌ अजुनसे पूछते हैं कि उनका सोह नष्ट हो गया है 
अथवा और भो उपदेश करनेकी आवश्यकृता है॥ ७२ [ 

अजजुन उत्तर देते हैं-- 
अजैन उचाच-- 


नष्टो मोह! स्मृतिलेब्धा लल्मसादान्पयाच्युत ! | 
. स्थितोउरिप गतसन्देहः करिष्ये वचन तव ॥७३॥ 


अन्वय--हे अच्युत ! ( हे भगवन्‌ | ) त्वत्मसादात्‌ मोहः 
नष्ट; मया स्मृति: लब्धा ( तुम्हारों कृपासे मेशा मोह नश्ट हो 
गया है और खघर्मानुसार कत्तेव्यकरी- स्घ॒ति मुझे प्राप्त हा गई 
है ) गतखन्देहः स्थितः अस्मि ( मैं संशयरहित तथा प्रक्तिस्थ 
हो गया हूं ) तव वचन करिष्ये ( तुम्हारे उपरेशके अन्लुसार 
युद्ध करूँगा ) | 

सरलार्थ--अजुनने कद्ा-दे भगवान! तुस्हारो छपासे, 
मेरा मोह नष्ट हो गया है और घुझे! कत्तंव्यकी स्मृति प्राप्त हो 
गई-है। अब में संशयरहित तथा प्रकृतिस्थ हो गया हूं और 
तुस्हारे उपदेशके अनुसार कार्य करूंगा । 

चर्द्रिका--कुहुस् तथा गुरुमनोंकों देखझूर अजुनको मोह जा गया 


॥ 
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था जिससे स्वत्र्मानुसार युद्धरूपी कत्तैच्य अर्जुन भूछ गये थे, अब श्रौभ- 
गवानके उपदेशले अ्जुनका वह मोह कद गया और कत्तेब्यकी स्मृति भी 
आ गईं। अब श्रीसयवानफ़ उपदेशके अनुसार जअर्ुन घमंयुद्धर्मे प्रशुत्त 
हद ीगा यही इस छोकके द्वारा सूचित छुआ है ॥ ७३ ॥ 
अब कथाप्रखकहृको मिला कर प्रकरणका उपसंहार किया 
जाता है--' 
सखञ्य उच.च-- 
इत्यह॑_वासुदेवस्य पार्थस्य च मंहात्मनः । 
संवादमिममश्रौपमझुत॑ रोमहपणम्‌ ॥। ७४ ॥ 
व्यासपसादाच्छ तवानिमं गृहामहं परस्‌ । 
योग॑ योगेशरात्क्ृष्णाव्‌ साज्ेत्‌ कथयतः खवयम्‌ ॥७५॥ 
राजन | संस्पृत्य संस्पृत्य संवादमिम्रमदुशुतम्‌ । 
केशवाजुनयो! पुण्य हृष्यापि च झुहुय्ु हुः ॥ ७६ ॥ 
तस संस्मृत्य संस्पृत्य रूपमन्यद्भुत॑ हरेः । 
विस्मपो मे महान्‌ राजन ! हृष्यामि च पुनः पुनः ॥७»॥ 
यत्र योगेश्वरः कृप्णो यत्र पार्थों धतुर्धरः। 
तत्र श्रीविजयों भूंतिधु वा नीतिमंतिममः | ७८ ॥| 
इतिश्रीमद्‌मगवद्गीतासूपनिपत्सु प्रह्मविद्यायां योगशा््रे 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे मोक्षयोगो नामाष्टादशोड्ध्याय: । 
अन्वय---अहं इति वासखुदेशसुयथ महात्मनः पार्थस्य च॑ 
( इस प्रकारसे मैंने श्रीमगवाव्‌ वासुदेव तथा महात्मा अर्ुन- 
के ) इम॑ रोमहपर्य अदुशुतं संबाद अभौषम्‌ ( रोमाश्वनंकारी 
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इस अदभुत संवादको खुना है )। अहं व्यासप्रसादात्‌ साज्षात्‌ 
खयं कथयतः योगेश्वरात्‌ रूप्णत््‌ ( महर्षि वेदआ्यासकी कृपा- 
से साज्ञात्‌ योगेश्वर भगवान्‌ भ्रीकृष्णझे मुजसे मैंने ) इमं परं 
गुद्य' योग श्रुतवान्‌ (इस अतिगुल्य योगको झुना है ) हे 
राजन ! ( हे महाराज घतराष्ट्र !) केशवाजुनयोः इस पुरायं 
अदुभुत संवाद संस्घृत्य संस्वृत्य ( भ्रीकृष्ण और अजुनके इस 
पुएयमय झदुभुत संचादको बार बार स्सरण करके) घुहमुंहः 
हृष्पामि च ( में पुनः पुनः हए हो रहा हूं )। हे राजन ( हे 
महाराज ! ) हरेः तत्‌ अत्यदुभुतं रूप संस्पृत्य संस्छृत्य ( भरो- 
हरिके उस श्रति अदभुत विश्वरूपको भी वार बार स्मरण 
करके ) मे महान्‌ विस्पपः पुतः पुनः हृष्पामि च (मुझे बड़ा शी 
आश्चये तथा पुनः पुनः हे हो रहा है ) यत्र योगेश्वरः कृष्णः 
यन्न धन्ुध ५ पाथः ( जहां योगेश्वर कृष्ण और गाणडीवधारो 
पाथे हैं ) तत्न धुवा थ्रो: बिजयः सूतिः नोतिः ( वहीं पर झव- 
शयस्थावी राज्यजक्मी, शजुविजय, घिभूतिका चिस्तार और 
सर्वेसाधिनी झभोघ नोति है) मप्त मतिः ( यहो मेरा मत है। 


सरलाथे--सजबने धृतराष्ट्से कहा-इस पकाएसे मैंने 
श्रीक्षणवान्‌ चासुदेव तथा महात्वा अज्ुनके रोमाझनकारो- 
अदभुत सस्वादकों खुना है। महर्षि बेदब्यासक्ो रूपासे 
व्व्यदृष्टि दिव्यभ्वण लाभ करके साक्षात्‌ योगेश्वर श्रीकृष्ण 
भगवानके विज छुजसे कहे हुए अतिग्ुह्य योगको मैंने खुना। 
हे महाराज ! श्रीकृष्णाजुन से उस पुरयमय अदभुत संबादको 
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स्मरण करके में धार बार हप्खमुद्ररमे हव रहा हूँ। और 
श्रोहरिके उस अति अदुभुत विराटरूपको स्मण्ण करके भो 
मुझे महान्‌ विस्मय तथा व.र बार हमें हो रहा है। मेरी 
इृढ़ धारणा यही है, कि जहांपर योगेर्बर श्रीकृष्ण तथा , 
गाएडीवधारी अजुन हैं, वहीं अचला राज्यलच्मी, चिरस्थायी 
विजय, शाश्वत विभूति और अंमोघ सकलपुरुषाथसाधिनी * 
नीति है, इसमें अखुमात्र भी सन्देह नहीं है। है 
चन्द्रिका--महाभारतके भीष्मपर्नान्तर्गत प्रकरणकों मिलानेक्े 
लिग्रे उपस हारमें उतराष्ट्रके प्रति सअयकी उक्ति बताई गई है । स अयने 
प्रथमतः गीताश्रवण तथा विराटरूप दृर्शनजनित परमानन्दकों प्रकट 
किया और अन्समें यही कह दिया, कि जहां श्रीकृष्भगवान्‌की अमोघ 
धर्मानुकूछा नीति, गाण्डीवधारी भजुतकी अलौकिक शक्तिके साथ एक 
क्षेत्रम कार्य करती है, चहां धरिजयलक्ष्मी तथा राज्यरृक्ष्मी अवश्य ही 
पाण्डवॉकी पद्सेवा करेंगी, अतः एतटाष्ट्रकी विजयलाभाशा हुराशा सात्र 
है और पाण्डवॉके साथ सन्धि कर छेना ही उचित है। जो योगेश्वर 
सगवान्‌ सकल योगके इेश्वर है, निम्रहानुअह करनेमें संधा समर्थ हैं, 
वे अपनी मलौकिक योगशक्ति तथा नातिश्षक्तिकी सहायतासे धर्मका ही 
विजय करावेंगे, इसमें अगुमात्र सन्देह नहीं है.॥ ७४-७८ | 
इस प्रकार भगवद्गोतारूपी उपनिषद्में ब्रद्यविद्याके अन्तगत 
थोगशाखमें श्रीकृष्णाजुनसंबादका 'मोक्षयोंगों नामक 
अठारहवां अध्याय समाप्त हुआ । 


अष्टादश अध्याय समाप्त । 
कि 


॥ 3४ शान्तिः शान्तिः शार्नितः ॥ 





श्रीभारतधर्मंमहामएंडलके सरल के 
निगमागमअन्यय्रकाशनका नया आयोजन ) 
निगम्नागस अन्थमाला-। 


पाश्चात्य देशो धार्मिक अ्रन्थप्रकाशनको बड़ा महत्त्व है।' पर्दा: 
के लोग सदेश विदेशों दीका-टिप्पणी और भांयों सहित अपने 
धर्मके प्र्थोंका ऐसा प्रकाशन करते है जिससे थे सर्वलाधारणकों 
खल्पमूल्यमें मिल जाते हैं। ग्रत्थं भी सर्ववादिसम्मत, सुलम, 
शुद्ध और मधुर भाषामें निकलते हैं, तथा इस कार्यमें घहांकी जनता 
प्रति बे करोड़ो रुपये आनन्द और उत्साइसे व्यय कर देतो है। 
खेद्का विषय है कि अपने इस' सारतवर्षमें खधमंक्े-अन्य 
अप्राप्य हो रदे हैं। यहांतकफि, वेदों और उनकी शाखाओं तक- 
के प्रन्थोके शुद्ध संस्करण हमे .जर्मनीसे खरोदने पड़ते हैं| श्रीमारत- 
घर्ममदामएडलने अघतक सदद्रो रुपये व्यय कर टीका टिप्पणी 
और भाष्यलद्तित कई दार्शनिक और सनांतनधर्मके रहस्य-प्रकाशक 
अन्ध प्रकाशित किये है. और' 'धर्मकल्पहुम' 'नबीन दृष्टिमे प्रवीण 
भारत” 'प्रचीण दृष्टिम नवीन भारत” 'सप्त गीताएँ! तथा बाल्क-बा लि- 
काओकी धर्मशिक्षाके उपयोगी कई प्रन्ध प्रकाशित कर सनाततधर्मा- 
घलस्बी जनताका प्रचुर उपकार साधन किया है, परन्तु अर्थासाव- 
से बैदो, उपनिषदो, स्टृतियों और पुराणौके वैज्ञानिक टिप्पणियों, 
अजुवादों और भाष्यों सहित शुद्ध संस्करण निकालनेम वह. अस- 
मथे रदां है। यह कार्य अबतक अन्य किसो प्रकाशंकने भी अपने 
हाथमें नहीं लिया है। अब श्रोमहासएडलने इस महत्‌ फार्येका 





(२) 
छुभौताके साथ छुसिद्ध करनेके अभिप्रायसे भारतधर्म सिश्विडकेंट 
लिमिडेड नामक कंपनीको सौंप दिया है 

विचार ऐसा रखा गया है कि, इस कार्य में साधारणसे साथा- 
रण ध्याक्तले लेकर खाधोीन राजा महाराजा तक हमारा हाथ वढा 
सकें। इस कार्य भाग लेनेवाले महातुभावोकी चिरकालिक 
जीवित स्घ॒ति भी रह जायगी, उन्हें पुरयय और यशकी प्राप्ति होगी 
तथा सनातनधर्मावलम्बियौको परम उपकार होमा। इसके लिये 
निम्नलिखित योजना स्थिर की ऊाती हैः-- 

(१) इस प्रत्थमालाके दारा चारों 'चेदों, उनकी शाजाओं, 
ब्राह्मण अन्थों, उपनिपदो, स्मृतियां और : पुराणके शुद्ध संस्करण 
त॑था अपूर्व वैज्ञानिक टिप्पणियाँ जो ञ्ञाजतक प्रफाशित नहीं हुई हैं, 
उनके साथ और हिन्दी अश्ुवाद सहित भकाशित किये जायेगे ! 

- (२) बेदौ, उपनिपदो, स्मृतियां, मद्पुराणों, पुराणों, उपपुराणों 
. आदि शास्त्रीय, अन्थोकरी ऐेसी चुद्दत्सची श्रीमहामएडलसे सम्बन्धयुक्त 
भारतचिख्यात परिडतोंके दास वनाई गई है, जिससे प्रत्येक श्लोक 
और एक ही चिपय“कहां कहां है, इसका पता लग सकता. है, ऐसी 
अद्भुत सूची अ्रवतक़ कद्दी नहीं चनी थी। -जों शास्त्रीय अन्थ हिन्दी 
अज्नचाद और वैज्ञानिक टिप्पणियोंके खाथ- प्रकाशित होंगे, उनके 
साथ यह सूची भी दी जायगी 

. (३) अंन्थमालाका प्रत्येक खण्ड डिमाई ८ पेजी फार्सके ज्यादा- 
से ज्यादा २०० से ३०० पृष्ठों तक गहेगा और उसका मूल्य सस्ता 
और पृष्ठ संख्याके अनुसार रक्‍्खा जायगा, अन्य साइज़मे भी पुस्तक 
निकलेंगी, नभूनेके तौरप्र कुछ उपनिपद्‌ दर्शनशासत्र थौर छुलसी- 
छत रामायश आदि अ्न्ध प्रकाशित हुए हैं, निम्नलिखित .अंथोंके 
पाठ. .करनेसे इस शा्खाय पुरुषार्थेका कुछ महत्व पाठक जान' 
सकते। यथा योगद्र्शन साप्य खद्दित, कर्म्ममीमांसादशन भाष्य 
सहित, धम्मकरपहुमके -सात खरड, ब्ुहृदास्एयक उपनिपदका 


( ३) 


प्रधम-खंणड, हिन्दी भाष्य सद्दित ईशो पनिषत्‌, केनोपनिषत्‌ , सप्शुती 
गीता भाष्य व टीका सहित्त दत्यादि । रे 





बिना मूल्य पर्मसेवा, पम्मप्रचार,; पुण्य, यश, और भरपूर ' 
आधिक लाभकी नयी योजना । १ 
(४ ) ऊपर लिखित काय्यैको चलोने और उसके सहायतार्थ 
यन्वोलय ( प्रेस ) को सर्वाज्रपूर्ण बनानेके लिये एक लाख ,रुपग्रेका 
डिपेशर'पांच पर्षेके लिये निकाज्नेका सिरिड्रकेटके सथालकोने 
निश्चय किया है। डिवेशर पर ६॥) स़ाढ़े छः रुपया सैकड़ा सूद हर: 
सांल घरांबर मिलेगा और डिवेश्वर खरीदनेके समयसे पांच 
वर्षके -घाद यह, रुपया.वापस दे दिया ज्ञायगा | दोनों विभागोंमे 
लगभग ४००००) लगा है और अबतक प्रकाशन, विभागमें 
लगभग १२) खैफड़े. और प्रेसमें लगभग १०) सैकड़े लास हो रहा 
है.। यदि इन लाज्दांयक विभागोमें एक लाख रुपया और लगाया , 
जायगा. तो ५०) सैकड़े लाभ होना भो अस॒स्भव नहीं है । उपयुक्त 
डिवेश्वरके लेनेमें देशके छोद़े घड़े सब हिन्दू हाथ वंदा सके, इस- 
डिये डिबेशर लेनेवालों तथा सद्दायकोकी निम्त्र. लिखित श्रेणियां: 
निर्धारित की गई हैं:-- कक जप 
. (क) देशके दानी धार्मिक .अपतिबृन्द अथवा. जो 
धनी सज्जन केवल पक खण्डकी.छुपाई एक चार दंगे, वे मालाके, 
सायी संरक्षक माने जायंगे। उन्हें मालाकी उसी पुस्तकको १०. 
प्रतियां विना सूल्य.दी जायंगी और जो ख़रेड वे. छुपा दंगे, उसमें 
उम्रका सचित्र चरिन्र छापा जायगा तथा,वह खंड उन्हींको' सम- 
पिंत किया जायग़ान...... ४2 बह 
' ( स्-) जो धनी सज्जन कमसे कम ५ सहूर्न, रुपयेका डिवेशर 
लेंगे उन्हें भा स्थायी संरक्षक समझा जायगा और उनका, भी 


(9४) 
ससित्र' चरित्र एक किसी खरडर्म प्रकाशित होकर उन्हें समर्पित 
किया जायगा। 

(ग) मालाके पोषक थे होंगे, जो एक सहस्न या इससे अधि- 
कका डिवेशर लेंगे घे विशेष सहायक कहावेंगे। उन्हें, भी सूद ६॥) 
सैकड़े दिया जञायगा। यदि वे चाह तो सूदके छिगुणित रकमकी 
पुस्तक घिना मूल्य उन्हें मिला करेंगी। यदि पुस्तकॉका मूल्य 
बाद फरके भी सूदका रुपया बच रदा, तो वह उन्हें लौटा दिया 
जायगा । 

(घ) जो फेचल १००) का ही डिबेश्वर लेंगे, उन्हें भी ६) सकड़ा 
सूंद्‌ मिलेगा और थे सद्दायक कहावेंगे। नियम (ग) के अल्ु सार 
उन्हें भी पुस्तकों और सूंद पानेका खुभीता रहेगां। 

(५४ ) इस आयोजनकफे अचुसार डिवेश्वर लेनेचालोंकों सूद देकर 
और खर्च आदि बादकर भी यदि लाभांश बच रहा, ( बच रहना 
सम्भव सी है ) तो उसमेंसे' ५०) सैकड़ा दोनों विभांगोंकी उंन्नतिके 
लिये रखकर शेप रुपया नियम ख, ग, घ, फे सेभ्योकी यंथाभाग 
समान रुपसे बांट दिया जायगा । " 

(६) ऊपर लिखित लाभके अतिरिक्त इन सज्वनोंके घरमें खुग- 
मताके साथ एक पबिन्न पुस्तकालय बन जायगा जो खद्भ्रहस्थ- 
मात्रके लिए आवश्यक है । 

(७ ) भद्दामरडल् भ्रन्थमालाके जो सद्भाव १) प्रवेश शुल्क देकर 
सदस्य हो गये है या होंगे, उन्हें पीने सूल्यमेंइल मालाके सब 
. अनन्‍्ध मिलेंगे। 

; 5क्त कम्पनी दस लाख रुपयेके हिस्सेमें विभक्त होकर खोलो 

गई है जिसके हिस्से भी मिल सकते हैं, जिसमें: भेस विभांग, बुंक 
डिपो विभाग, शासत्र प्रकाशन विभाग, सस्यादपध विंभाग आदि कई 
विभाग हैं। अंस्ताबित उक्त काय्ये शास्त्र प्रकाशन चिसागं द्वारा 


सम्पादित होगे । 


(१५) 


.' .. इस योजनाके अतुसार 'निगमागम भ्रन्थमाला' से लाभ उठाना 
और हिन्दुजातिका एक प्रचएड प्रकाशन विभाग तथा सर्वाज्ञपूर्ण 
यस्त्ालय बनाना सनातनधर्मावलस्थो मात्रकां कर्तव्य है। सर्वेसाधा- 
रण और धनी मानी पुरुषोंसे विनप्न भार्थना है कि, यथा सम्भंव 
शीघ्त इस काय्येमे द्वाथ वटानेकी कृपा करें, जिससे इस विरेद्‌ 
अभावकी पूर्ति बिनां विलम्बके को जा सके। जो सजन इस परम 
शुभ कारययमे सद्यायक बनना चाह, थे मेरे ताम पत्र भेजे । 

हु चीफ अझफसर-- 

भारतधर्म सिंडिक्रेट लिमियेड, सिणिडकैट भवन, 
- बनारस सिटी । 
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अल 0९ ह 
सनातन धमंको पुस्तक । 
४25 ३ | | 
स्थर ग्रहकार्क  नयस । 

आह-24:2 5 आई 
(१) इनमेंसे जो कमसे कम ४) मूल्यका पुस्तक पूरे मूल्यमें 
खरीदेंगे अथवा खिए ग्राहक होनेका चन्दा २) भेज दंगे. उन्हें 
शेष और आगे प्रकाशित दोनेवाली सब पुस्तक है सूल्यमें दी 
जायंगी | की 
(२) स्थिर, आहकोकों मालामें प्रकाशित दोनेवाली हर एक 
पुस्तक खरीदीनी होगी। जो पुस्तक इस विभाग द्वार छापी 
जायगो, घद एक विद्वानौकी कमेटी द्वारा पसन्द करा ली जायगी।. 
(३) हर एक प्राहक अपना नम्पर लिखकर या. दिला कर 


(६) 


'हमोरे कार्यालयसे' अथवा जहां घद रहता द्वो-' वहां हमारी शाखा 
ही,ःतो धहांसे खह्प मूल्यपर पुस्तक खरीद सकेगा । ध 
(४) जो धर्मंसभा इस धर्मकाय्यैमें सहायता करना चाह और 
जो सज्जन इस ग्रंथमाराके स्थायों आहक द्वोना चाह ये नीचे लिखे 
'पतेपर पत्र भेजनेंकी, कृपा कर | न 


मैनेजर, निगमागम बुकूडीपो, .. ... 


भारतधर्म सिण्डिकेट लिमिटेड, स्टेशन रोड, बनांरस सिदी । 


पमकल्पत्ुम | 
श्रीखामी दयानन्द विरचित | 

यह हिदुधर्मका अद्वितीय श्र परमावश्यक अन्थ है। हिन्दुजा 
तिकी पुनरक्षतिके लिये जिन जिन आवश्यकीय विषयोकी जरूरत 
है, उनमेसे सचसे चड़ी भारी जरूरत एक ऐसे धर्मग्नन्‍्थकी थी कि 
जिसके अध्ययन अध्यापनके द्वारा सनातनधर्मका रहस्य और उसका 
विस्तृत स्वरूप तथा उसके अक्षडपाह्नैका यथार्थ ज्ञान धाप्त हो सके 
और साथ द्वी साथ वेद और सब शास्रोका आशय तथा चेदों और 
सब शास्त्रों कहे हुए विज्ञानोका यथाक्रम खरूप ज़िज्लासुको भत्री 
भांति विद्ति हो सके । इसी गुरुतर अभावकों दूर करनेई लिये 
भारंतके प्रखिद्ध धर्मंबक्ता और भोमारतधर्ममहामएडलरूथ उपदेशक 
.. महाविद्यालयके दर्शनशास्त्रके अध्यांपकः श्रीमान्‌ संवामी द्यानन्द्जी 
मद्दाराजने इस अन्थका परणयन किया है। इसमें वर्तमान समयके .. 
आलोच्य सभी विषय विस्तृतरूपसे दिये गये हैँ। इस अन्थसे 
शआजफतलके अशाज्रीय और विज्ञानरहित धर्मझन्थों और घर्म- 
ग्रचारके हारा जो हानि हो रही है, घद सब दुर होकर यथार्थकपसे 
. . सनोतन वैदिक धर्मका प्रचार होगा। इस अ्न्थरत्नमें साम्प्रदायिक 
धष्तपातका लेशमात्र भी नहीं है श्लौर निष्पत्तकूपसे सब विषय प्रति- 


( ४) 


बादित किंये गये हैं, जिससे सफल प्रकारके अधिकारी कल्याण 
प्राप्त कर सके । इसमें और भी एंफ विशेषता यह है कि, हिन्दुशास्र- 
के सभी विज्ञान शाज्रोय प्रमाणों और युक्तियोके सिवाय, आजकेल- 
की पदार्थ विद्या ( 50०१०० ) के द्वारा भी भ्रतिपादित किये गये हूं, 
'जिससे आजकलके नंवर्शिज्षित: पुरुष भी इससे लाभ उठा सके। 
इसके सात खरंड प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम खण्डका मूल्य २), 
द्वितीयका शव), ठुत्तीयका ' ४)) चत्॒र्थका २) पंचमका २), 
घष्ठका १॥) और सप्तमका २) है। “इसके प्रथम दो खरड बढ़िया 
कांगजपर भी छापे गये हैं और दोनों ही एक घहुत छुन्दर जिरदेर्म 
याँघे गये हैं। मूल्य 9) है | झाठवां खण्ड यंत्रंस्थ है।. "“' 
प्रवीण रृष्टिमें नगीन भासत । हि 
श्रीक्षामी दयानन्द सम्पादित । 9५७ ५ कर 
इस ग्रंथ्में आयजञातिका आदिका चासस्थान, उन्नतिका झआदर्श 
निरुपण, शिक्ञादर्श, आयेजीवन) चरधर्म आदि विषय चैज्ञानिक युक्ति 
तथा शाल्बीय प्रमाणौंके साथ पर्णित हैं। यह भ्न्‍्थ धर्मशिक्षाफे भर्थ 
बी, ए. क्लासका पाझ्य है। इसके दो खणड हैं. प्रत्येकका मूल्य २) 
नवीन दृष्टिमं प्रवीष भारत । 
श्रीखामी दयानन्द सम्पादित । 
भारतका भाचीन गोरव और शार्यजातिका महत्त्व जाननेके 
लिये यह एक ही पुस्तक है। इसफा द्वितोय संस्करण परिवरद्धित 
और सुन्दर होकर छप चुका है। यह अन्य भी बी० ए० क्लास़॒का 
पाठ्य है। मूल्य १) | 
। : सापनचरल्िका। - | 
श्रीखामी द्यानन्द विरचित | ( ड 
, इस्तमें संत्रयोग, दंठयोग, लययोग और राजयोग इन चांसो 


(.रू ) 


यांगोंका संचेपम अति छुंद्र चर्णन किया गया है | .यद अ्ंथ प्रथम 
वार्षिक एफ, प.. क्लासका पाठ्य है । मूल्य १॥!) न्‍ 


शाखचन्द्रिका । 


अक्षाननाशिनी और शानजननीको विद्या कद्दते हैं । विद्या दो 
भागमें विभक्त है, एक परा चिच्या ओर दूसरी अपरा विदा। गुरु- 
मुखसे प्राप्त होनेचाली मह्मविद्या परा विद्या कहलाती है । पय विदा 
झन्धोंसे नहीं प्रकांशित होती, परन्तु ग्रम्थॉसे प्रकाशित होनेवाली 
विद्याकी अपरो विद्या कहते हैं। अ्परा विद्यो भी पुनः दो भागोमे 
विभक्त है, यथा-लौकिक विद्या और पारलौकिक चिच्या। शिल्प, 
कला, चाणिज्य, पदार्थविद्या, सायन्स, राजनीति, समाजवीति, युद्ध 
विद्या, चिकित्साचिया आदि सब लौकिक विद्या अन्तर्गत हैं और 
चेद्‌ और वेद्सम्मत दर्शन पुराणादि शाख संव पॉरलौकिक विद्याके 
अन्तर्गत माने गये हैं। पारलौकिक विद्याके दिग्दरशनार्थ यह अन्ध 
इस विचारसे बनाया यया है कि, जिंससे विद्यार्थियोंकों धर्म-शिक्ता | 
प्राह्त करनेमें सद्दायता प्राप्त हो सके । मुल्य १॥) रुपया । 

धर्मचन्द्रिका | 
श्रीस्लामी दयानन्द विरचिंत | 

पल्‍्ट्रेस क्ायके चालकोके पाठनोपयोगी उत्तम धर्मपुस्तक है। 
इसमें सनावनधर्मका उदार सार्वभीम खरूपवर्युन, यश्ष, दान, तप 
आदि धर्माझका विस्तृत चर्णन, चरणैधर्म, आभश्रमधर्म, नारीधर्म, 
आयधर्म, राजधर्म तथा प्रजाधर्मके विपयर्म वहुत कुछ लिखा गया 
है। कर्मचिशञान, सन्ध्या, पद्चधमद्ायक्ष आदि नित्यकर्मोकां चर्णेन, पोड़श 
संस्कार्रोके पृथक्‌ पृथक्‌ वर्णन और संस्कारशुद्धि तथा क्रियोथद्धि 
द्वारा मोक्षका यथार्थ मार्ग निर्देश किया गया है| इस अन्धके पाठसे 
छात्रगण धरमतत््व अवश्य द्वी अच्छी तरदसे जान सकगे। मूल्य १) 


(६) 
आये गौरव । 


श्रीखामी दयानन्द विरचित । 
आर्यजातिका महत्त्व जाननेके लिये एक ही पुस्तक है। यह 
: अन्‍्थ स्कूलकी & वीं तथा १० वीं कक्षाका पाव्य है। मूल्य ॥) 
झआवचारचन्धिका। ः 
श्रीखामी दयानन्द विरचित । | 
यद भी स्कूलपाठ्य सदाचारसस्वन्धीय घर्मपुस्तक है। इसमें 
* ध्रातःकालसे लेकर राभिमे निद्राके पहले तक क्या फ्या सदाचार 
किस लिये प्रत्येक हिन्दुसन्तावको अवश्य दी पालने चाहिये, इसका 
रहस्प उत्तम रैतिसे बताया गया है ओर आधुनिक समयके विचार- 
से प्रत्येक आचारपालनका पैज्ञानिक फारण भी दिखाया गया है। 
यह भ्न्‍्ध चाल्यकौके लिये अवश्य दी पाठ फरने योग्य है।यह स्कूल- 
को ८ थीं कत्ताका पाठ्य है। मूल्य ॥) ' 
नीतिचन्द्रिका । 
श्रीखामी दयानन्द्‌ घिरचित 
मानवीय जीवनका उन्नत होना नीतिशित्षापर. ही अवलम्बित 
होता है। कोमलमति बालकोंके हृद्योपर नीतितंस्थ॒ जचित करनेके 
उद्देश्यसे यह पुस्तिका लिखी गई है । इसमें नीतिको सब बातें 
ऐसी सरलतासे समभाई गई हैं कि, इस एकके ही पाठसे नोति- . 
शासत्रका ज्ञान हो सकता है। यह स्कूलको ७ वीं कक्ताका पाठ्य 


है। मूल्य ॥) 
चरित्रवन्द्रिका | 
सम्पादक पं* गोचिन्दशाल्री दुगवेकर । 
इस अन्थम पौराणिक ऐतिहाज़िक और आधुनिक भहापुरुषोके 
छुन्दर मनोहर विचित्र चरित्र वर्णित हैं। यह भ्न्‍्ध स्कूलकी ६ टी 
कछ्ाका पाठ्य है। प्रथम भागका मूल्य १) और दूसरे भागका श]) 


( १० ) 
धर्मप्रश्नोच्री । 
श्रीखामी दयांनन्‍्द विरचित | 
सनातनघर्मके प्रायः सब सिद्धान्त अतिसंक्षिप्रूपसे इस पुस्तिः 
फार्मे लिखे गये हैं । भ्रश्नोत्तरीकी प्रणाली ऐसी छुन्द्र रफ्खी गई है 
कि छोटे बच्चे भी धर्मतत्वोकोी भलोसांति दृदयद्गम कर रूकंगे। 


भाषा भी अतिसरत्न है। यह शथ्रन्थ स्कूली ४ थी कक्ताका पाठ्य . 
है। कांगज और छपाई बढ़ियां दोनेपर भी मूल्य फेघल ! ) मात्र है। 
परलोक-रहर्य । । 
श्रीमान्‌ खामी दयानन्द विरचित्त । 
मलुष्य मरकर फहां जाता है, उसकी क्‍या गति द्वोती है, इस 
सविषयपर बैह्ञानिक सुक्ति तथा शास्त्रीय प्रमाणके साथ विस्तृत 
रूपसे वर्णन है। सूल्य |) 5 
चतुदंशलोक रहस्य । 
श्रीमान्‌ खामी दयानन्द्‌ विश्चित । 
स्वर्ग और नरक कट्दां और क्‍या चस्तु है, उनके साथ हंमारे 
इस खत्युलोकका फ्या सम्बन्ध है इत्यादि विषय शासत्र और युक्तिके 
साथ चर्णित किये गये हैं। आजकल खर्ग नरक आदि लोकॉके 
विपयमें बहुत संशय फैल रहा है। भ्रीमान्‌ खामीजी मंदाराजने 
अपनी खाभाषिक सरल 'युक्तियोंके द्वारा चतुर्देश लोकोंका' रहस्य 
चशणुन करते हुए उस सन्देहका अच्छा समृधधान किया है। मूल्य )) 


सती-चरित्र-चन्द्रिका । 
श्रीमान्‌ प॑० गोविन्द्शासत्री दगवेकर सस्पादित । 


इस पुस्तकर्मे' सीता, सावितन्नी, योर्गी, मैत्रेयी आदि ४४ सतो 
खिर्योके जीवनचरित्र लिखे गये हैं । मुल्य २) 


(श्‌) 
नित्य-कंम-चंन्द्रिका । 


* इंस ध्रंथमें आंताफालसे लेकर राभिपर्यन्त हिन्दुमात्रके श्रदुष्ठान 
करने योग्य नित्य कर वैदिक तांधिक मन्बोंके साथ भेलीभांति 
चर्खित किये गये हैं। मृल्‍्य॥)  : * 

| धर्मसोपान । | 

यह. धम्मशित्ञा घिषयक बड़ी उत्तम पुस्तक है। घालकोको 
इससे धर्मका साधारण छान भल्ीभांति हो जाता है। यह पुस्तक 
फ्या धालक बालिका, क्या वृद्ध ,ख्री पुरुष, सबके लिये बहुत ही 
उपकारी है। धम्मशित्ञा पानेकी इच्छा करने वाले सज्जन श्रवश्य 
इस, पुस्तकको मंगावं। थह स्कूलकी ५ थीं फल्लाका प्राठय है। 
सूल्य |) आना | , ४ कि आय 7 

:* घर्म-कर्म-दीपिका । 

इस पुस्तक कर्मका खरूप, फर्मक्े भेद, संस्कारके लक्षण और 
भेद, पेदिक संस्कारोका रहस्य, त्रिविध क्तका चैज्ञॉनिक स्वरूप, 
'फर्मसस्वन्धसे मुक्ति, फर्मके साथ धमका मिश्र सम्बन्ध, घर्म रूप कटप- 
हुमका विस्तृत बणन, वर्णाअ्मधर्मकी महिमा और' विज्ञान, उपा- 
सना रहस्य, उपासनाकी मूलमित्तिरूप पीठरहस्थ, धर्म कर्म और 
यज्ञ शब्दोंका वैज्ञानिकरहस्य और सदाचारका विज्ञान और महत्व 
प्रतिपादन किया गया है, यह अन्य मूल और घुस्पष्ट हिन्दी-अश्ुवाद- 
सद्दित शाजीय प्रमाण देकर, छापा गया है, यह अन्धरत्न भत्येक 
सनातनधर्मावलस्वीके लिये उपादेय है। मूल्य ॥) - .. 

' संदाचारसोपन । 

यह पुस्तक कोमलमति बालक “बालिकाओंकी घर्मशिज्ञाके लिये 
प्रथम पुस्तक है। यह स्कूलकी तौसरी कक्तांका पाव्य है। मूल्य “) 
'घुक आना । 30 5३7 0 (४ 


६ २२५ ) 


कन्याशिक्ञासोपान 
कॉमछमति कन्याओंको घर्मशिज्षादेनेके लिये यह पुस्तक बहुत 
दी उपयोगी है। मूल्य <) 


बह्मचर्यसोपान । 

ब्रह्मचय्येत्रतकी शिक्षा के लिये यह गन्थ घहुत उपयोगी है। सब 
बरह्मचारी आश्रम, पाठशाला- और स्कूलोमे इस ग्रन्थको पढ़ाई होनी 
घाहिये । मत्य ।) आना | 

राजशिक्षासोपान । 

राजा महाराजा और उनके कुमारोको धार्मिक शिक्षा देनेके लिये 
यह अन्ध बनाया गया है, परन्तु सर्वंलाधारणकी भर्म्मशिक्षाके लिये 
भी यह अ्रन्थ चहुत दी उपयोगी है, इसमें सभातनंधर्मके अंग 
ओऔर उसके तत्व अच्छी तरह यताये गये हैं। मल्य &) तीन आना। 

साधनसोपान । 

थद्द पुस्तक उपासना और साधनशैकीकी शिक्षा प्राप्तकरनेमे बहुत 
ही डपयोगो है। इलका बंगला अछ्ुवाद भी -छुप चुका है| वालक॑ 
वालिकाओंको पहलेसे इस पुस्तकको पढ़ाना >चाहिये। यह्द पुस्तक 
ऐसी उपकारी है कि, बालक और बुद्ध समानरूपसे इससे साधन 
विषयक शिक्षा लाम कर सकते हैं । मूल्य )) 'चार आना | 

शास्ंसोपान । 

सनातनधर्मके शाख्रोकों संक्षेप सारांश इस्र अ्रन्थमें वर्णित है। 
सच शाख्रोका कुछ विचरण समभनेके लिये प्रत्येक खनातनधम्मा- 
चलम्बीके लिये यह श्रत्थ चहुत द्वी उपयोगी हैँ। मूल्य चार आना 

- > * घमंप्रचाससोपान । . ' 

यह अन्थ घर्मोपदेश देनेवाले उपदेशक और पौराणिक परिडतो- 

के लिये बहुत ही द्वितकारी है। मूल्य )) आना । सडक 


( ३ ) 
जपदेशपारिनात || #..००५ 
यह संस्कृत गद्यात्मक श्पूर्च अन्ध है। सनोतनधर्म क्या | 
धर्मोपदेश किसको कहते - हैं, सनातनधर्मके सच शास्त्रों 8 
विषय है, धर्मंवक्ता होनेके लिये किन २ योग्यताओंके होनेझी आव- 
श्यकता है इत्यादि अ्स्रेक विषय इसः अन्ध्म हैं। संस्कृत विद्वानमात्र- 
को पढ़ना उचित है और धर्मचक्ता, धर्मोपदेशक, पौराणिक परिडत 
आदिके लिये तो यह भ्रन्थ सवब समय साथ रखने योग्य है । 
मूल्य ॥) आना । 
कल्किपुराण । "कम 
«- कल्किपुराणका नाम किसने नहीं सुना है? इस कलियुगमे 
फल्कि महाराज अधतार धारणफर दुष्टोका संदारः करेंगे, दसका 
पूर्ण चृत्तान्त है। चर्तमान समयके लिये यह बहुत हितकारी भ्रन्थ 
है। विशुद्ध हिंदी अनुवाद और विस्तृत भूमिका सहित यह प्रन्थ 
प्रकाशित हुआ है। धर्म जिशासुमात्रफो इस ग्रन्थकों पढ़ना उचित है। 


मुल्य)... । 
हू हु + योगदशेन । हे हर है 

. , हिन्दी भाष्येसहित । इस प्रकारका हिन्दी भाय .और कहाँ 
प्रकाशित नहीं हुआ है। सब द्शनोंमे योगद्शॉँन सर्वचादिसस्मत 
दर्शन है और इसमें साधनके द्वारा अन्तजेंगत्‌के सब विषयोका 
प्रत्यक्ष अहुसव करा देनेकी प्रणेत्ञी रहनेफे कारंग इसका पाठन 
और भाषण एवं टोका निर्माण चद्दी खुचारुरूपसे कर सकता है, जो 
'योगके क्रियासिद्धांशका पारगामी हो | प्रत्येक सूचका भाष्य प्रत्येक 
'सूजके आदिम भूमिका देकर ऐसा क्रमचद्ध बना दिया गया है'कि, 
जिससे पाठकौको मनोनिवेशपूर्वक पढ़नेपर झसस्बद्ध नद्ों मालुम 
होगा और ऐसा प्रतीत होंगा कि; मदरर्षि सूजकारने जीवोके ऋमास्युं 
'दय और तिःश्रेयसके लिये मानों एक महान राजपथ निर्माण कंर 
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'दिया है। इसका द्वितीय संस्करण छपक़र तैयार है, इसमें इस 
भाष्यको और भी अधिक ख़ुरुंपट्ट, परिवर्द्धित और सरल किया गया 
है। घल्य २) दो रुपया । आभास या आय 
। ॒ हक कम 
“इस अंथर्में सात अध्याय हैं। यथा-आश्यजोतिकी दशाका परि: 
वर्चन, चिंताका कारण, व्याधिनिणेय, औपधिप्रयोगं, खुपथ्यसेवन, 
घीजरक्ा और महायज्ञखाधन । यह अंथरले हिंदूजातिकी उन्नतिके 
विषयका असाधारण अन्थ है। प्रत्येक्त सनातनथमाचलस्वीकों इस 
अन्थको पढ़ना चाहिये । द्वितीयादृत्ति छुप चुकी है, इंसमें बहुतसा 
विषय बढ़ाया गया है। इस अन्थका आंद्र खारे भारतवर्षमें समान- 
रुपसे हुआ है । धर्मके. मूहतत्व भी इसमें बहुत अच्छी तरहसे 
बताये गये हैं। इसका बंगला अछ्॒वादं भी छुप चुका है। 
2 निगमार्गमचन्द्रिका । - हि 
* प्रथंम, द्वितीय, पठ्चम और पष्ठ भाग धर्माश्ुरांगो खज्ञनोंको 
मिल सकते हैं । इन भागोमे सनातनघर्मके अनेक गूढ रहस्यसम्ध- 
नधी ऐसे ऐसे प्रबंध प्रकाशित हुए हैं कि, आजतक चेसे धर्म सम्बन्धी 
प्रबंध और कहीं मी प्रकाशित नहीं हुए हैं। जो धमक्े अनेक 
- रहस्य'जानकर तृप्त होनां चाहे, वे इंन पुस्तकौकी मंगावें । - प्रेत्येक- 
कामूल्य १) * अप, ; 
४ 2 ' *  मन्जयोगसंहिता।, " 
/ - सींषाछुवाद्सहित । योगविषयक ऐसा अपूर्च अत्थ आजतक 
भकाशित नहीं, हुआ है। इसमें मन्त्रयोगके १६ अछू और क्रमशः उनके 
लष्तण, साधनप्रशाली आदि सब अच्छी तरहसे चर्च किये गये 
हैं। इसमें मेल्नोका खरूप और उपास्यनिर्णय बहुत, अच्छा किया 


शंया है और अनर्थकारी सास्प्रदायिक विरोधके दूएः करनेके किये ' | 


फलीरत+-ध कल लाभ+ 8" “० में +- + 


(छ) 


यह एफमान्न अन्य है, इसमें नार्तिकोंके भूर्ति पूजा, मन्नसिद्धि 
आदि विषयोमें जो प्रश्न,होने हैं, उनका अच्छा समाधाने. है। 
मूल्य १] एक रु० । 


हठयोगसंहिता 4 


* भाषाञवादसहित। थोगविषयके ऐसा अपू्य श्न्‍्थ आजंतक 
प्रकोशित नहीं हुआ है। इसमें हृठयोगके ७ अंग और क्रमशः 
उनके लक्षण साधनप्रणा्ली आदि सब अ्रच्छी तरहसे. पर्णन 
किये गये हैं। गुरु और शिय दोनों हो इससे पूर्रा 'लाभ उठा 
खकते हैं। सूहय ॥।) 

मु ततदाध । 
भाषालुवाद और वैज्ञानिक, टिप्पणी सहित । यह मूल वेदान्त 
भ्रन्‍्थ भ्रीशंकराचाय्ये कृत है। इसका वंगाजुवाद भी प्रकाशित हो 


चुका है। मूल्य 5) | 4५ 
स्तोत्र कुसुमाज्जलि । .. ... ५ 
इसमें 'पंचदेवता, अवतार ' और ब्रह्मकी' रतुतियोंके साथ साथ 
झाजकलकी भआवश्यकताइुसार धर्मस्तुति, गंगादि पवित्र 'तीर्थोकी 
स्तुति, बेदान्तप्रतिपांदक सुतुतियां और काशीके प्रधान देवंता भ्रीवि- 
श्वनाथादिकी स्तुतियां है। सू० |) आना। 
ह श्रीमहभगवदगीता प्रथमखण्ड । - 
श्रीगीताजीका अपूर्य हिन्दी--भापष्य यह प्रकाशित-दो रहा है; 
जिसका प्रथम जण्ड, जिसमे प्रथम अध्याय और: द्विवीय अध्यायका 
कुछ हिस्सा है, प्रकाशित हुआ है। . आजकल भ्रीोगौत्ाजीपर अनेक 
संस्कृत और हिन्दी-भाष्य प्रकाशित. हुए हैं, परन्तु इस, अकारका 
भाष्य श्राजतक .किसी भांपामे प्रकाशित नहीं हुआ हैः)" गौताकां 
अध्यात्म, अभिदेव, अधिभूतरूपी तिविध खरुप, प्रत्येक शलोकका 
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त्रिविध अर्थ ' और सब प्रकारके अधिकारियोंके समभने योग्य 
गौता-विशानका विस्तारित चिचरण इस भआाष्यमें मौजूंद है | 
मूल्य १) एक रु० । गीवाएं ड है 
सप्त गीताएँ | ु 
पञ्चोपासनाके अज्लुसार पांच प्रकारके उपास कौ के लिये पाँच गी- 
ताएं-श्रीविष्णुमीता, भीसूय्यैगीता, श्रीशक्तिगीता, श्रीधीश्ीता और 
श्रीशम्भुगीता एवं संन्यासियाक्रे लिये संन्यांसगीता और साधकोंके 
लिये गुरुमीता भाषाजुवाद्‌ सद्दित छुप चुकी हैं ।इन सातों गोताओमें 
अनेक दार्शनिक तत्व, अनेक उपासनाकाएडके रहस्य और भत्येक 
डपास्थ देवकी उपांसनासे सम्बन्ध शरखनेयाले विपय सुचारुझपसे 
प्रतिपादित किये गये हैं। ये सौतों गीताएं उपनिपद्रूप हैं। भत्येक 
डपासक अपने उपास्थदेवकी गौतासे तो लास .उठावेगा ही, किन्तु 
अन्य चार गौताओंके पाठ करनेसे भी वह अनेक उपासनातत्त्वोंकों 
तथा अनेक चैज्ञानिक रहस्योको जान सकेगा और उसके अन्तःकर- 
णर्मे प्रचलित साम्प्रदायिक भ्रन्थोंसे जैसा विरोध उदय होता है, 
वैसा नहीं होगा, चंद परम शान्तिका अधिकारी हो सकेगा | संत्या- 
सर्मीतार्मे सब सम्पदायोके साधु ओर संनन्‍्यासियोके, लिये. सब 
जानने योग्य विषय सन्निविष्ट हैं। संन्यासिगण-इसके पाठ करनेसे 
विशेष शान प्राप्त करसकंगे। गृहस्थोंके लिये भी यद्द अन्ध धर्मशांन- 
का भणाडार है। श्रीमहामरडलसे प्रकाशित शुरुगीताके सदश पंथ 
आजतक किसी भापांमें श्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें गुरु- 
शिष्यलच॑ण, उपासनाका रहस्य ओर भेद्‌, मन्त्र हठ लय और राज- - 
योग के लक्षण और अर पव॑ ग्रुरुमाहात्म्यं, शिष्पकर्तेव्य, परम तत्त्व- 
का खरूप और ग़ुरुशव्दार्थ आदि सब विषय स्पष्टरूपसे हैं। सूल, 
संपए्ट सरल और छुमघुर भांषाञुवाद और बैश्ञानिक-टिप्पणी सहित 
यह अंथ छुपा है। शुरू और शिष्य दोनोके लिये यद उपकारी 
अन्ध है। विभृंपुगीताका मूल्य ९), सस्येग्रीताका सूल्य ॥), शक्तिगी- 
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गीताका मूल्य १), सुथ्यैगोताका सृल्य ॥), शक्तिगीतोका 
मूल्य १), घीशगीताका सूल्‍्य ॥|), शंसुणीताका सूहय १) संन्या- 
सगीताका मूल्य १), और गुरुगीताकां सूल्य |) है। इनमेंसे 
पश्मोपासनाकी पांच गीताओमे एक एके तीनरंगा विष्णुरेच, 
सूय्येदेव, भगवती और गणपति देव तथा शिवका चित्र भी 
, दिया गया है। शस्भुगीतामें वर्णाश्रमबंध नामक चित्र भी . 


देखने योग्य है । 
कम्ममीमांसा दर्शन । 


महर्षि भरद्वांजहत यह द्शनशासत्र अनुसंधान द्वारा प्राप्त 
हुआ है, जिसका यह प्रथम घर्मपाद प्रकाशित हुआ है। सच, 
सूध्रका हिन्दोमे अर्थ और संस्कृत भाष्यका हिन्दी अश्ुवाद्‌ 
इस प्रकार इखकों छापा गया है। फर्मफे साथ घर्मका 
सम्बन्ध, धमके अज्ञोपाज़, पुरुपधम, नारीधर्म, वर्णंधम, आश्र- 
मधम, आपदु्धर्म प्रायश्चित्त प्रकरण आदि अनेक विषयोका 
विज्ञान धर्मपादं वर्णित हुआ है। संस्कारशद्धिसे क्रियाशुद्धि 
- कैसे होती है तथो उसके द्वारा मोज्षप्राप्ति किस प्रकार दो 
सकती है इत्यादि पिषयोका विशान संस्कारपाद, क्रियांपाद्‌ 
और मोक्षपादमे चर्णित हुआ है.। शानकी स्त है केक प 
अल्ुसार पश्चम भूमिकाफा यह दशेन है । महर्षि जैमिनीकत 
जो बृह्तत्‌ फर्ममीमांसा द्शन उपलब्ध द्वोता है वह फेचच् 
चैदिक फर्मकाणडके विज्ञानका प्रतिपादक है। वैदिक यशोका 
प्रचार आजकल घहुत फम होनेके कारण जैमिनीद्शनका उप- 
थोग बिलकुल नहीं होता है यही कहना युक्तियुक्त होगा। ., 
. महर्षि भरहांजकुत उपयुक्त दर्शन प्रन्थ फर्मेफे खब धा्लोफे 
विज्ञानक( प्रतिपादक और धर्म विज्ञानके २हस्यका घर्णव 
करमेपाला ,है। इस प्रस्थरत्तका चार जणडोमें प्रकाशित 


(ईंट 
होना सम्भव है। इसका प्रथम भाग प्रकाशित दो गया है! 
सूल्य १॥) छ्विवीय साम छप रहा है । 


<श्रीरापगीता | 


श्रीमदहर्षि वशिप्ठक्त तत््वसारायणमे कथित यह धीराम- 
शीता है। परमधामिक विद्वान खर्गवासखी भारतधमे-छुंधोकर 
श्रीमद्वारावल्लजी साहव सर विजयलिंदजी बहादुर के० सी० 
आई० ६० डूंगरपुर राज्याधिपतिके .पुरुपार्थ द्वारा इसकां 
ख़ुललित हिन्दी भाषामें अचुचाद हुआ है और विस्तृत बेशा 
निक टिप्पणियोंके द्वोरां इसके दुरूद् विषयोका स्पष्टीकरण 
किया गया है. इन दिप्पणियोक्ते महर्वको खघ दशेनाका शाता 
ओर सब योगोका अभ्यासी सम्रकक्र आनन्दित हो सकता 
है क्योकि इलमें सब तरहके विषय आये हैं। इसके आदिम , 
श्रीयामचन्द्रजीके भर्यादा पुरुषोत्तम अवतारकी लोलाओंकः 
विशद्‌ रहस्य प्रकाशित किया गया है | इस पुस्तक श्रीराम- 
चन्द्र सीता और हसुमान आदि: कई जैधर्शिक चित्र भी दिये 
गये हैँ। कांगज छुपाई तथा जिल्द आदि उत्कृष्ट हैं। 
इसमें अयोध्या मण्डपादि वरणृंव, प्रमाणसार वचिघरण, शान- 
योग निरूपण, ज़ोचन्मुक्तिनिरुषण, विदेहमुक्ति-निरूपण, 
चासना चझ्यादि्निरुपण, सप्तसूमिका निरूपण, समांघिनि 
रुपण, वर्णाअ्रम व्यवस्थापन, फर्मविभाग योगनिरूपण, गुण- 
यघर विभाग योगनिरुपण, विश्वनिरूपण, तारक प्रणव विभाग 
योग, महाघाक्याथे विषरंण, नव चक्र ,विचेक योगनिरूपण, 
अणिमादि खिद्धिदूषण, विधा सनन्‍्तत्ति शुरुतत्वनिरुषण और 
सर्वाध्याय सह्ृतिनिरूुपण इत्यादि विषय हैं। एक घर्मफरडकी 
सहदायताके लिये यंद्ध भ्रच्ध विकता है। प्रस्तुत पुस्तकका मूल्य 
कैवल २॥) 


ह 


( (& ) 


कहावत रत्नाकेर। 

न्‍्यायावल्ी और छुभाषितावचली सहदित। परमधार्मिक 
तथा चिह्दोन्‌ खर्गीय श्रौमांन भारतधम- छुघाकर हिजहानिस 
महारावरकु साहब सर चिजयसिंद बहाहुर के० सो० आई० ई० 
डूंगरपुर नरेशके सम्पादकत्वमें इस पुस्तकका छुपुना प्रारम्भ 
हुआ थो जिसको ध्ोमहामण्डल्के शास्र प्रकाशक विभागकी 
पसिडित मएडलीने सुचारुरूपसे समाप्त किया है। हिन्दी 
भाषाका यह एक अद्वितीय भ्रन्थ है, इसमें हिन्दीभाषाकी 
प्रघावता रणकर पाँच भांपाओमें कहावत दी गई हैं, हिन्दी 
और उसोकी संस्कृत कद्दावत, अंगरेज्ञो कहाचत, फार्सी 
कहावत और उ्दँ कहावत, अरबी कहांवत। ये कहावर्ते 
प्रत्येक भाषाके प्रधान प्रधान विद्वानों द्वारा संभदीत और 
संशोधित हुई हैं, इसी प्रकार संस्क्रत न्यायावत्ञी और उसका 
अंग्रेजी अमुवाद और घिस्तृत अंग्रेजी घिव्रए्ण तथा हिन्दी 
अनुवाद और हिन्दी विवरण दिया गया है। अन्त संस्कृत 
खुभाषितावली हिन्दी अनुवाद लहित दी गई है। हिन्दी फहा- 
बत संस्कृत भ्यायावली और संस्कृत सुमाषितावलीकों सर्द 
साधारणके सुभीतेके लिये अक्कारादि ऋमसे दिया गया है। 
इसके पारस्भमे अंग्रेजी ओर हिन्दी भाषाक्षा महत्व प्रतिपादन 
करनेवाली एक भूमिका दी गई है। पुस्तक सर्वाह सुन्द्र है। 
उुन्दर जिल्द्बस्धी हुई है। एक घस्मंफएडकी सहांयवाके 
छ्िये यह भन्थ बिकता है। रतयत् एडोशन १०) साधारण 
संस्करण ७) 

भीयोखामी तुलसीदासनीकी राशयण । 


श्रीगोखामीओके हस्तलिखित पुस्तकक्ते साथ मिलाकर 
सम्पूर्ण चिशुद्धरुपसे छुपाया गया है। हम दावेके खाथ कह 


( २० ) 


सकते हैं कि, इसके मुकाबिलेकी पुस्तक बाजारमे नहा 
मिलेगी । इसमें कठिन कठिन शब्दोका अर्थ इस तरहसे 
दिया गया है कि बिना किखीके सहारा लिये औरतें, बालक 
घुड़ढे आदि सभी कोई अच्छी तरह कठिन कठिन भाधोंको 
समभ ले सकते हैं ओर भी इसकी विशेषता यह है कि,--इस 
त्तर्हकी टिप्पणियां इसमें दी गई हैं कि, जिनको पढ़ने से खना- 
घनधमंकी सब बात समझे आरा जावेंगी। धर्मसम्बन्धीय 
सब तरहकी शह्लाओका समाधान भल्ली भांति द्वो जायेगा। 
इसकी छपाई; फागज वगैरद्ध बहुत दी उत्तम और छझुद्दश्य 
है और फ्रेपल प्रचारके लिये दो सूल्य भी १॥) रकण़ा 
गया है। 


ग्रीतार्थ चन्रिका |. - 
[ श्रीस्वामी दयानन्द्‌ विरचित | ' 


श्रीखामीजीफी विद्वत्ता फिसीसे छिपी नहीं है। उन्होंने .' 


बहुत दी परिश्रमके साथ गीतापर यह अपूर्व टीका ' लिखी 
है। फेचल हिन्दी भाषाके जाननेवाले भी इससे द्वारा गीताके 
गढ़ रहस्यकों जान सके इसी लद्यसे यह टीका लिखी गई 
है। इसमें शल्ोकर्क प्रत्येक शब्द्का द्विन्दी अज्ुचाद, समस्त 
श्छोकका सरल अर्थ और अन्तमें एक झ्ति मधुर 'चन्द्रिका . 
द्वारा श्छोकका गूढ़ तात्पर्य चतत्नाया गया है। इसमें किखीका : 
आश्रय न लेकर शान, कम और उपासना . तीनोका सामझरुय 
किया गया है। भाषा अति सरल तथा मधुर है। इस 
अस्थके पाठ करनेसे गौतोके विषयमें कुछ भी जाननेको बाकी 
नहीं रद्द जाता । हिन्दी भाषाम ऐसी अपूर्वे गीता श्रब तक 
निकली दी नहीं है। मूल्य शा) ओर " 
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सनातनधम-दीपिका । 
[ श्रीस्वामी द्यानन्द विरचित ] 


इसमें १ घमे, २ नित्यकर्म, ३ उपासना, ४ अवतार, ९ 
भाद्धतर्पण, ६ यशोपचीत संस्कार, ७ वेद और पुराण, ८ 
वरणंधर्म, & नारौधम, १० शिक्षांद्श और ११ उपसंदार शीर्षक 
निबंध लिखकर श्रोस्वामोज्ञोने बड़ीही सरत्ञ भाषामें सना- 
तनधर्मओझे मौलिक सिद्धान्त समझा दिये है। यह पुस्तक 
अंगरेजी स्कृत्रोफी दशम श्रेणीके पिदार्थियोंफे घर्मशित्षा 
देनेफे उपयोगी बनाई गई है। सूल्य फेवल ॥) वारदद आने। 

आदर्श-नीवन-संग्रह । | 
महापुरुषोके जीधनचरित्रले भावी सन्तानफ्रे चरित्र संघ- 
टनपर यहुन ही प्रभाव पड़तो है। श्रतः बालकोंकों आदरों 
महांपुरुषोका जीवन चरित्र अधश्य पढ़ाना चाहिये'। वस्तुतः 
पुस्तकर्म श्रीभगवान्‌ शंकराचाये, रसामसीह, गो० स्वा० 
तुझसीदास, महाराज युधिप्ठिर, महात्मा गांधी, लोकमान्य 
तिलक, महोरानी अहिल्यावाई आदि २२ महानुभांवों तथां 
महादेषियोंने जीवनचरित्रका संग्रह किया गया है। इस 
प्रकार यह अनेक आदशोकी पुष्पमाछा है। बालकोके लिये 
अत्युपयोगी है। ऐसी पुस्तक्रकः मूल्य १॥) मात्र है। 


वीर बाला अथवा अपूर्ब नारीरतन । 
यह एक अत्युपयोगी तथा शिक्षाप्रद्‌ सामाजिक उपन्यास 
है। राज-मद्‌, घन-मद्‌, यौवन मदसे युक्त मनुष्यके पतन तथा 
राजधन यौवनपूर्ण विचेकयुक्त पुरुषके उत्थानका अतिसरत , 
एवं ललित भाषाम दिग्द्शन तो कराया ही गया है, इसके 
साथ ही विपत्तिप्रस्त भारतीय नारियोंके साहस, चैये, परा- 


ड़ 
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क्रम, क्तब्य और पेसका अत्युत्तम चित्र खाँचा गया है। 
इसके अतिरिक्त लेखकने जगत्‌विख्यांत शेक्सपियरके “७४० 
दिल्लापद्याव्ण ॑ ए०णत? “छवि पि2॥” पात्रोंसे भी 
अधिक इसको ,नायिकाको कौशल्षपूर्"णं दिजलाकर अपनी 
फोशलछताका परिचय दिया है। उपन्यासके आरम्भ करने 
पर विना समाप्त किये उसे छोड़नेको जो नहीं चाहता !। १७० 
ध्ृछ्धकी पुस्तकका मूल्य फेवल ॥) मात्र है । 
कल्पलतिका वाल-विकित्सा ' 

शाजकल्न बच्चे कमज़ोर तो होते दी हैं, अनेकों रोगोंसे 
सददैच अखित रहते हैं । अपढ़ माताओंके होनेसे उनकी ओवधि 
भी ठीफ ठीक नहीं होती | परित्राजक मैथिल् स्वामीकी रचित 
भस्तुत पुस्तक बहुत दही कम कीमतकी है, उसमें जड़ी वूटीके 
चुसखे भी बतछाये गये हैं। दिना गशुरुके थोड़ी भी हिन्दी 
जाननेवाले इसके द्वारा वच्चोक्ती चिंकित्ला कर सकते हैं। 
प्रत्येक माता पिताको यह पुस्तक अपने पांस रखनी चाहिये। , 
आूल्य ।) मात्र है 

है निवेदीय सन्ध्या । 

शाब्रविशारद-सहोपदेशक 
पं० राधिकांप्रसोद वेदान्तशास्त्री घरणीत । 

इसमें तीनों चेदकी सन्ध्यां दो गई हैं। 'हर दक मंत्रका 
हिन्दीमें अन्चय और विशुद्ध सरल हिन्दो भाषाम अनुवाद 
दिया गया है। सखन्ध्या फयों की जाती है? सन्ध्याको 
खरूप प्या है? डपासनांकी रीतिले सन्ध्याके द्वारा अपने 
अपने जीवनको कैसे उन्नत कर सकते हैं, सन्ध्या किस 
समय की जाती है ओर केसे की जाती है, सन्ध्या न करनेसे 
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क्या क्‍या हांनि होती है, समध्याका वैज्ञानिक तात्पय्ये पा है,. 
भाणायामका खरूप क्या है और कैसे किया जाता है। 
गोयप्रीका रहस्य क्या है, प्रणवका विस्तृत खरूप और विज्ञान 
क्या है, भायत्री जप फरनेका विधान क्या है, इस प्रफारले 
सन्ध्यासस्वन्धीय सब बाते युक्ति और शास्रीय प्रमाणोसे 
सिद्ध की गई है। इसके साथ साथ गांयचरीशापोद्धार, 
गायप्रीकषच और गायबीहदय भी साहुवाद दिया गया है। 
इसकी विशेषता यह है कि; इस पुस्तकक्े देखनेसे विना 
किसीसे पूछे आपही श्राप, सन्ध्याक्रा कार्य ठीफ तरहसे 
कर सफकगे और सन्ध्याक्षे विषयमे जो कुछ शंकाएं हो सकती 
हैं. सबका भलीभांति समाधान हो जायगा। मूल्य फेवल 
8) आने। 


संगीतसुपाफर । 
इसमें अच्छे अच्छे भजनोंका संग्रह है। मूल्य |5) आना। 
रशोपनिषद्‌ । 


अभ्वय, मन्म्रार्थ, शह्डरसाध्य साष्याहुबाद और उपनिषत्‌ 
सुवोधिनी टीकाके साथ उत्तम छपाई और उत्तम फांगजमे 
'सजधजके साथ प्रकाशित हो गई है। घल्य ॥) 


केनोपनिषत्‌ | 
इसी प्रकार केनोपनिषत्‌ भो अन्वय, मन्तार्थ शाज्लरभाष्य, 
शाहरभाष्यका दिन्दो भ्हुबाद और विस्तृत द्विल्दी थीका 
सहित छुपकर तैयार है। सूल्य ॥) * 
वर्णाश्रम संघ और खराज्य । 
इसमें वर्णाअम संघ और खराज्यका पिस्तृत निरूपण, 
उनके पारस्परिक सम्बन्ध, खराज्यकी आवश्यकता झादि 


( २४ ) 


अश्नोत्तरके रुपमें दर्शाये गये हैं। प्रत्येक भारतीयकों इसकी ' 
एक श्रति रखनी चाहिये । मूल्य 5) मात्र है। 
स्री-शित्षा भजनावली । 
बालिकाओके;लिये यद्द एक अत्युंपयोगी पद्यावली है। 
सल्ीशिक्षासम्बन्धी इसमें अनेकों प्रकारके गाने. मिल्तेंगे। 
मूल्य ८) मात्र है। ु 
ब्रतोत्सव-चन्द्रिका । 


े अर्थात्‌ 
हिन्दु-त्योह्दाराका शाज्त्रीय चिवे घन । 
लेखक--महाम्रहोपदेशक पं० श्रवणलाल शर्मा 
उत्लवासे महुष्यके जीवनपर बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। 
अमीतक इिनन्‍्दी खाहित्यमें कोई भी पऐेली पुस्तक नहीं है 
जिससे हिन्दुआंके! बतोत्सघोकफे मदृस्वके विषय कुछ शान' 
धो। इसोसे हिन्दु लोग त्रत तथा उत्लवकी ओरसे उदासीन 
दोते जा रहे हैं। थोड़ेद्दी दिन हुए श्रीमान्‌ वाणिभूषण मद्दो- 
बद्दोपदेशक पं० [श्रवणलाज्जीने “ब्रतोत्सव्चन्द्रिका” नामकी 
पुस्तक लिखकर हिन्दू जनताका बड़ा द्वी काम किया दै। 
प्रस्तुत पुस्तक उन्‍होंने अ्रतोत्तवोके शास्त्रीय खरूपपर प्रकाश' 
डालकर उनकी शज्ुष्ठान--विधि, उनका लोकिक खरूप, 
उनके सम्बन्धकी प्रचलित कथादि ओर अनन्‍्तमें इन अतोत्स- 
बाँसे देश ,तथा जातिदिितकर कैसी शिक्षा मिलेती है इन' 
सबका बड़ा ही' सुन्दर विवेचन किया है। इस प्रकार यह 
झनन्‍्ध अत्युपयोगी इआ है। पुस्तकको प्रकाशित “हुए अभी 
एक चघर्षे भी न हुआ इसकी एंक संदस्नसें श्रधिक प्रतियां बिक 
चुकीं। रायल् आठ पेजी आकारके लगभग पौने चार सो 
पृष्ठकी सजिल्द पुस्तकका मूल्य ३) मात्र है। शीघ्र खरीदिये, 


(.२४ ) 


अन्यथा विज्ञस्व फरनेपर द्वितीय आधुत्तिकी प्रतीक्षा करनी 
पड़ेगी । 
सुगपसाधनचन्द्रिका | 

घर्तमान कांख इतना फरोल है कि, जोवोकी खाभाविक 
रुचि विषयोौकी ओर दोती है। धर्मसाधन, ईश्वर्थाराधना 
ओर तित्य फर्मके लिये उनको समय मित्रता दी नहीं। इस. 
कारण चतंमान देश फाल श्र पात्रफे विचारसे यह सुगम- 
साधन चन्द्रिका नामक पुस्तिका प्रकाशित फौ जातो है। 
इसके द्वारा प्रत्येक ध्यक्ति थोड़े हो समयमें अपने नित्य कतते- 
व्योंका कुछ न कुछ अनुुएान करके आध्यात्मिक उच्नति भांग॑ में 
कुछ न कुछ अग्रसर हो सकेगा "अकारणान्मन्दऋरणं श्रेयः” 
इस शास्त्रीय चचनके अज्लुततार इस पुस्तिका. शाघ्याभेद्‌ 
अधिकारभेद्‌ आदिका कुछ भी विचार थ रखकर एक श्रति 
छुगम मार्ग बताया गया है। सूल्य ८) 

आचार-प्रवन्ध | 

विदेशी शिक्षाके प्रचारके कारण भारतीयोक्नी शास्त्रीय 
चिघिसे श्रद्धा उठती चल्ली जाती है। इसी कारण भारताय 
झपने शास्षके धिरुद्ध व्यवहारोंके अत्ुकरण्म प्रदत्त होते 
' जाते हैं। ऐसे ही -छोगोंफो वास्तविक मार्गपर ले भ्ानेके 
लिये खर्गीय पं० भूदेव मुखोपाध्यायजी सौ० आई० ई० ने 
५आवार-प्रबन्ध”/ नामक पुस्तक रचकर देशका बड़ा दी 
काम .कियो है। इसमें दिनचयां तथा अवस्थानुसार 
संस्कारका विस्तृत रूपसे मिरुपण किया गया है। परि- 
शिए्में यद्द भी बतलाया गया है, कि इमारे यहां कितने व्रत, 
वे फिस देवताके उपलक्षम एवं किस-किस भरदेशमें किस- 
किस भांति घनांये जांते हैं। २१० पृष्ठकी पुस्तकफा मूल्य 
१) मात्र है। 


( २६ ) 


पारिवारिक प्रबन्ध । ल्‍ 
परिवारका पधवन्ध कैसे होना चाहिये, इस -विष्यका 
खर्गीय भूदेव मुखोपाध्याय सो० आई० ६० का रचित वह | 
धक अनूठा अन्ध है। इसमें दाम्पत्पप्रेम, पिता-मांता, पुत्र- 
फन्या, भाई-बहिन, पुत्॒वधू आदि सम्बन्ध कैसे होने चाहिये, 
इसका बहुत ही खुन्दर निरूपण किया गया है। भत्येक 
अद्दस्थको यह पुस्तक रखती चाहिये। १८२ पृष्ठकी 'पुस्तक- 
को मूल्य १) मात्र है । न्‍ 
भूदेब-चरितम्‌ । 

“आचार-प्रवन्ध” तथा “पारिवारिक प्रबन्ध” के रचयिता , 
खर्थीय भूदेव मुजोपाध्याय सी० आई० ई० का पं० मदेशचन्द्र 
तकेचूड़ामणिने संस्क्रतमें: जीघनचरिन्न लिखा है। उलोको 
पं० भ्रीकषुमारदेव सुखोपाध्यायने अपनी टौंका, सहित प्रकाशित 

था है। मूल्य १॥) मात्र है। 
स्री-पम “चेतावनी । 
बालिकाओंके लिये यह एक दूसरो अनूठी पद्यावली है। 
इसके प्रत्येक गाने बड़े ही भाव पूर्से हैं । मूल्य“) मात्र है। 
सामाजिक भ्श्नोत्तरी । 

इसके हिन्दी, बंगल्ला ओर उढ़ूँ तोनों संस्करण हैं | इसमें . 
वत्तेमान समरयंक्षे बड़े-बड़े जटिल विषयोंका प्रश्नोत्तररूपसे 
मीमांखा किया गया है। मूल्य यथाक्रम “/, >) और )॥ 

अग्रेजी अन्ध | . . हे 
ब॥७ जवान शिल्काड।.. ६२९ 78707--क्मोिढ. ० 


प्र॥्ा१-छ80ण०: # छोाड़ांकं। ०0 दिद्याक्नाशा 
+. शिवब्राणा॥, शिल्रं०४ ६8४. 8|- णोए: 
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जी हा ्॑ (६४)४४१--+ ्रशीजा 0६७, एएं९७ 
98. ॥|- गाए 
4.0प छिफवेवीत बजते ला 00००ता०--३%]७४४ छा 
विक्षषएओ88, 8, 8०00 068] 0६ #शप्पभणड 
78 जथ) ॥8 0800४ए९ एै॥।8४ 28, 2/4- 
गोरा । 
धत्येक भारतवर्षीय दिन्दू , मुसल्मोन और ईसाईकी 
उम्नति अधिकांश गोरक्षापर ही,निर्भर है। यदि गोरत्ाको 
प्रश्न इल हो जाय, तो हिन्दु-पुसलिम-पैक्टकी आंचश्यकता न 
पड़े ओर खराज्यका भी मसाला हल्न हो जाय। गोरत्षा- 
का रहस्य फ्या है, मुसलमान फह्ांतक अपने पूर्वज शालको- 
के फरमान, खलीफोके फतवे ओर दृदीसकी शशयतोके 
घिरुद्ध गोएत्था करते हैं. ओर गो-चिक्रित्सा तथा गोसस्वन्धी 
झनेक बातोंके विषयमे यदि जानना हो, तो हमारे यहांसे 
"शोरक्षा” मंगाकर पढ़िये! इन सब वातोकी पता देनेवाली 
ऐसी विरली ही कोई पुस्तक होगो। मूल्य 5) मात्र है। 


श्रीगोमाताकी जय । 

गोमहत्तके सम्बन्ध प्रस्तुत पुस्तकर्म दर प्रकारके गाने 
मिलते हैं। इसमें होली, फबीर, कजली, खेमटा, ठुमरी आदि 
इस सबका रसपान कराया गया है। भाष बड़ेद्दी ऊचे हैं.। 
'फामुनमें होली आदिमें अधिक रुचि ढेनेवाले वालकोको ऐसी 
' ही पुस्तक देनी चाहिये। इसका मूल्य ८) मांत्र है। 

प्रयाग-माहत्म्य | 

बिना यश्षोंके, बिना दानोफे, बिना सांख्यके, बिना योगके, 
बिना शात्मक्षानकषे और बिना तपस्याऊे तोरथ॑सेवामाजसे 
ओहकी निश्ृत्ति हो सकती है। ऐसे माहात्ययपूर्ण तोथोमेसे 


(रू ) 


तीर्थैराज प्रयागका माहात्म्य--वर्णन जिसके सस्वन्धमें तुल- 
सीदासने कहा है “को कद्दि सके प्रयाग प्रभाड।  कलुष पुंज 
कुझ्लर सग राऊ” और जिसकी बड़ाई भ्रोरामचन्द्रजीने खर्य ' 
अपने भ्रीमुखसे की है,/श्रीमत्स्यपुराणमें किया गया है। महद्दा 
भारतफे अनन्‍्तर युधिप्टिरके व्याकुल होनेपर श्रीमाकण्डेयजी: 
ने प्रयागका महात्म्य, चद्दीं ग्मनकी विधि तथा फल आदि 
जो बतलाया है वह खब उक्त पुराणमें दर्शाया गया है | प्रस्तुत 
पुस्तक उसी अंशका मर देते हुए ध्याकरणाचाथ्ये न्याय 
शास्त्री परिडत सूय्यैनारायणशर्माने अति सरल तथा  छुन्द्र 
टीका फी है। पुस्तक लगभग १५० पृष्ठकी है। और इसका 
अत्य ॥ ; 


वैष्णव-रहस्य । 


भगवदुभक्तोंके बड़ेद्दी कामकी यद्द पुस्तक है। श्लोकोके 
साथ साथ दिन्दी टीका भी हुई है। महय )॥ 


मानस मद्गरी । 
यह एक फाव्यमय कोष अपने ढंगका निराला है। पक 
एक दोदेमे एक एक शब्दके अनेकों पर्यायवाच्री शब्द दिये 
यये हैं। थंदि इसके दोहे बालकोंको लड़कंपनहीमें कराह: 
करा दिये ज्ञांय, तो आगे चलकर उनको बड़ी ही खुबिधा हो 
सकती है। इसका मूल्य ॥) है 


इंगलिश ग्रामर । 


हिन्दी भाषा द्वारा अंग्रेजी सोजनेके लिये “इ'गलिश,गआा- 
मर” शअत्युपयोगी है।' इसके पढ़नेसे थोड़े ही. परिश्रममे 
शीघ्र अंग्रेजी आओ सकती है। हिन्दी, उद मिडिल उत्तीर्ण 
छात्नोंके लिये बड़ेही कामको चीज है।  मूह्य ' 
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बारह मासी । 
प्रत्येक मांसके नैसर्गिक सौंदर्य, मन्ुयोके खभावमें परि- 
चर्तन आदिका इस पुस्तकरम बघड़ाही सुन्दर चर्णन कवितामें 
मिलता है। मृह्य “) मांत्र है। * 
वसन्त भृंगार । 
यद्यपि फाग सम्बन्धी शांगोंकी पुस्तकोंसे बाजार गर्भ 
है तथापि ऐसी फोई भी पुरुतफ दृष्टिगोचर नहीं होती 
जिसमें फागसम्बन्धी प्रत्येक विषयकी राग क्रमाछुसार मित्रती 
हो। भीरामनारायणजीने “वसन्त अज्ञार” नामक पुस्तक 
रचकर इस अभावको पूर्ण किया है। ८० पृष्ठकी पुस्तकफा 
मूल्य केवल &) है। 
कन्या विनय चन्द्रिका ! 
यद्द छोटीसी पुस्तिका भारतीय वालिकाओंके हृदयमें 
धार्मिक भावों उत्पन्न करनेके लिये अत्युपयोगी है। प्रत्येक 
माता-पिताक़ी अपनी ढुलारी कन्याकों शुड़ियोंके स्थानमें 
इसे ही देना चाहिये। मूल्य “) मात्र है। 
इश्क दोहावली | 
प्रेमलम्बस्धी ६१ दोहोका यह अत्युत्तम संग्रह है। प्रत्येक 
दोहा फविवर विद्यारीत्ञालके दोहोके सदश भावषपूणों हैं। 


मूल्य )। | 
दिव्य जीवन | 
यह प्न्ध खंखार भरमें नाम पाये हुए डांग्टर खिद मासे- 
डनकी जगदुविख्यात पुस्तक “॥6 (4०६६ रण रहा! 
पृणएरश” का हिन्दी अनुवाद है। पुस्तक क्या है, एक 
महात्माकां दिव्य सन्देशा है जिसको पढ़नेसे हृद्यमें एक * 
भरद्भुत शक्तिका सश्चार होता है और आत्मामें स्थित अनन्त 
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क्तियोंका ज्ञान होता है। पुस्तक उत्साहवर्दक विचारासे 
परिपूर्ण है। प्रत्येक नवयुवकक्नों पढ़ना चाहिये। यह 
दुूखरी धार छुपी है| मूल्य फेचल ॥) 


डाक्टर सर जगदीशचन्द्र वछु और उनके आविष्कार । 

विज्ञानाचाय्ये घसुको कौन नहीं जानता ? उनके झोवि- 
बकार आज लंखारमें सबको आश्चर्य डाल रदेदे। उन्हों 
आविष्कारोका, मन्तरोंका, इस पुस्तक वर्णुन दिया यया है। 
पुस्तक बड़ी मनोरंजक और अपने ढह्की पहली ही है | मूल्य 
केचछ ॥ः) 

ललित-कीर्त न-माला । 

इस कीर्तन-मालाम फीर्तंनकलाके उद्वधारक्ते विचाण्खे 
निम्नलिखित पुष्प जूंथे जायंगे । 

१०-पाशुपत्त-प्राप्ति, २--भीप्म-प्तिज्षा, ३--श्रीकृष्ण-जन्भ, ४-- 
विश्वामिन्नागसन, ७--अज्भद-बसीठी, ६--कीचक चघ, ७-:महिपासुर- 
बंध, ८--लक्ष्मणुशक्ति, ९--करालिय-दुमत, १०--रक्मिणी-हरण, १३--८ 
उद्धवागसन, १२--श्रीकृष्ण दौत्य, १३--परशझुराम-गव हरण, १४-- 
रामवंननगंमन, १७५०-मंरतनंसमलाप । 

पाशुपत-प्राप्ति' छुपकर तैयार है। ' चार आना देकर 
मोलाक़े झादक बननेसे ।>) आनेकां पुष्प ।)) में मिलेगा । शीघ्र 
आहक वनिये। 

खतन्तताकी ऋनकार | 

यदि आप भारतक्रें राष्ट्रीय कवियोंकी झुनो हुईं जोशीलो, 
खतन्‍त्रताका मार्ग चतानेवाली कविवाओको एक ही पुस्तकमे 
पढ़ना चाहते है तो इसे शीघ्र मंगाइये । यह पुस्तक ज्ोगोकों 
णेसी पसन्द आई कि, प्रायः छु दी- मासमें इसकी तीन हजार 
कापियाँ समाप्त हो - गयीं। अब दूसरी घाए पहइलेसे बढ़ियां 


( ३१ ) 


कागज और सुन्दर छुपाईके साथ तैय्यांर हुई है, पृष्ठ संख्या 
भी बढ़ा दी है। शीघ्र मंगा लौजिये | सचित्र मूल्य केवल ॥) 


जीमनमें चैतन्यकी ज्योति जगमगानेवा्ा 


असहयोग-दशन । 
भूमिका लेखक--श्रीसान्‌ पण्डित मोत्ीछाल नेहरू | 

इसकी भूमिका पूज्य पणिडत मोतीलाल नेहरुने लिखी है 
इसौीसे आंप समझा सकते हैं कि, यह पुस्तक कितनी महत्व- 
पूर्ण है। सारे भारतमें भ्राज जो खलबली मच रही है उसका 
प्रधान कारण असहयोगकी पुकार है। इसमें म० गान्धीके 
मद्रास, फल्लकत्ता, काशी, पटना, वेलगांव आदि अमेक 
स्थानोके घुने हुए ध्याख्यान तथा स्लियोंकी सभाओं दिये 
“ हुए व्याख्यान तथा तलवार सिद्धान्त, खराज्य ही राम- 
राज्य है, अध्िसाकी विजय, पञ्माबमे दमन, स्कूल कौर काह्ने- 
जोका इन्द्रजांल, अंग्रेजोके नाम खुली चिट्ठी, रांत्नखों राज्यमें 
दोषाली कैसे मनावें, राधण राज्यमें शद्भौर छोड़ दो, यदि मैं 
एकड़ा जाऊं तो--आदि अनेक जाचनमें नई ज्ञाभृत्ति पैदा 
करनेवाले लेखोका अनूठा संग्रह है। संक्षेपम॑ यह पुस्तक 
गांधीजीके सुक्तिमन्त्रोका अनूठा फोष है। सूल्य केवल्न १) 

महामएटल-टाइरेक्टरी । 
नये सालके पश्चांग सहित । 

सिफे यही एक पुस्तक पांसमें रखनेसे स्वलाधारण के 
सालभरके सब काम निकलंगे। बड़े बड़े राजा-महाराज्ञा, 
सरदार, सेठ-सांहुकार, रानी-मदारानी तथा प्रतिष्ठित देश- 
नेताओं द्वारा संरक्षित और विद्वानों द्वारा प्रशंसित। संबत्‌ 
१६०१. के पश्चांग सहित छुप गयी है। इसमें ज्योतिष, वैदक, 
विज्ञान, कृषि, दर्शन, नित्म-नैमित्तिक-धांमिक कर्म, साम्ता- 


गे ( बेर ) 
मलिक, पारिवारिक, शिल्प, पांणिज्य, तोर्थ, डाक, रेल, तार” 
आदि नित्य व्यवद्दायोपयागी और ज्ञोनवर्धेक लगभग २०० 
विषयोका समावेश हुआ दे। पृष्ठ खंझया ८०० से कएर 
होनेपर भी सूल्य केवल ॥८) दूख झाने दें। 
सामयिक पत्र | ५ 
श्रीभारतधर्म मदहामएडलके संरक्तकत्वमे प्रकाशित दिल्‍्ही 
आपाका राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्र #भारतधर्म ” वार्पिक घृल्य ३). 
अंगरेजी भापाका मासिक पत्र “महाशक्ति” सूल्य वा०३) 
शार्यमद्दिला हिंतकारियां महापरिपतचर्क द्वारा प्रकाशित 
सचित्र सर्वाइसुन्द्र सासिक पत्रिका धार्पिक सूल्य 0. 
घांराणसो विद्यापरिपत्‌ मामक चिश्वविद्यालय द्वारा ; 
अकाशित संस्कृत पाक्षिक पत्र “सूर्योदय” सूल्य १) | 
सरल पहला-शिक्षा । 
[ पं० गोपाल्नचन्द्र चक्रवर्ती वेदान्तशाद्री प्रणीत ] « . 
हिन्दी भाषा भाषियोंमें दंगला सीखनेके लिये उत्कट भा. 
कांक्ष[ देखो जाती है। उसकी पूर्तिके लिये यद्द पुस्तक लिसी 
गई है। यह पुस्तक पांच खर्डौम पूर्ण है।, प्रथम खण्इमें- 
“वर्णुपरिचय” और “अज्वाद्‌ ” छ्वितीय खरडमें " शलः 
माला ” तृतीय खराडमें “व्योकरण” चतुर्थ खणडमे “कथित - 
भांपा” और पश्चम खणडमें 'मुद्यावरा” और “कहावत” दिये 
गये हैं। अतः इस पक ही पुस्तकके पढ़नेसे .घंगला पढ़वा 
लिखना ओर बोलना बिना किसीकी सद्दायता' लिये ही . 
आखानोसे आजायगा | २६८ पृष्ठक्ी पुस्तकका सूलंय १) है।.. 


'पता/--विगमागम बुकडिपो, भारतपघर्म सिणिटकेट, बबारत। .. 


कम 


( ३3३ ) 


श्रीपमंकल्पहुम अहम खण्ड । 
( श्रीखामी दयातनन्‍्दजी विरचित ) 


... शमी इस पन्‍्थका आठवां भाग प्रकाशित हुआ है और 
इसी भागभे यह विराट ग्रन्थ सम्पूर्ण हो गया है धर्मंकर्पदम- 
का परिचय देना अनावश्यक है। समस्त दिल्दुस्वान भरमें 
झाब इस प्रन्थक्षा प्रचार है। सवातनधर्मके सम्तस्त आवश्यक 
विषयोंक्ा शान प्राप्त करनेके लिए इसके सिवाय इस प्रकारका 
विशाल ग्रंथ अबतक प्रकाशित नहीं हुआ है। इस खंडमे, गो 
महिमा, अ्तोत्सव महिमा, तोर्थ महिमा, संगीत शाख्र, भाषा 
विज्ञान, शिक्षा समालोचना, राजनैतिक जगत, उन्नतिका 
आदर, आर्य जीवन ओर उपसेंहार यह दूस विषय शाख्रोय 
प्रमाण तथ! युक्तिके साथ विस्तृत.रूपसे वर्णित हैं। मूल्य ९) 
दो रुपया । श्राठों खण्डोंका १५) पंद्रह रुपया । 

गो-अत-तीर्थ-महिमा | 
( भीखामी देयानन्दजी विरचित ) 

इस पुस्तंकर्मं गो महिमा श्रवोत्सव महिमा और तीर्थ 
महिमा शाख्रीय प्रमाण तथा वैज्ञानिक युक्तिक्ने साथ विस्तृत 
झुपसे वर्णित है धर्म ऋल्पहुमके अष्मजगडके प्रथम तोन श्ध्या- 
यशो द्वी गो वत तीधे मद्दिमा वाम देकर पृथक्‌ पुस्तक रूपसे 
प्रकाशित किया गया जो धर्मकह्पट्टम जैसा विशद्‌ धर्म ग्रंथ 
नहीं खशीद्‌ सकते वे इस छोडी सो पुस्तकसे सनांतनधर्मके 
सबसे भरें यो महिमा, बतोत्लव महिमा ओर तीर्थ सहिमाका 
रहस्य जान सकते हैं। मूल्य |) आठ आना । 


वेदान्त दर्शन | 
, महर्षि वेदब्यासजीने उपनिषदोंक्ी मोमांसारुपसे पेदान्त 


॥ ( ३४, ) 
दर्शनके सूत्र बनाये। उन सूतमे.प्रथम चार सूत--“श्रथाती 
ब्रह्मजिशासा” “जन्माथस्थ यत/”' “शाख्योनित्वात” ' ओर 
पतत्तु समन्वयात्‌” चतुः-सूची नामसे प्रसिछ हैं और इन्हीं . 
चार सूथोंमें सम्पूर्ण वेदान्त दर्शनकी भीमांसा है। इस पुस्तकमे 
उन्हीं चार सूओोंपर विस्तृत रूपसे समन्वय भाष्य लिखा गंधा 
है। इस पुस्तकके पढ़नेसे वेदान्तका रहस्थ जाना जा सकता 
है, मूल्य |) छ आना । | ' 
महिला पश्नोचरी ।._ 
' इस पुस्तकर्म महारानी ओर बाणी देवीके प्रश्नोत्तर रूपसे 
मृद्दि * लाश्रोंके जानने योग्य सना|तनश्रमेंके अनेक गूढ़ विषय. 
बरणित हैं। सूल्य “) एक आना । 9 4-४ 
ब्रह्मवियाका मूलग्रन्थ । 
( धर्मरत्न राष बहादुर भ्रीमान्‌ श्याम सुन्दरजात 
8, 8. 0, ।, £, प्रणीत ) | 
सरल हिन्दीमेँ वेदान्तका यद सिद्धान्त, अंथ है। थियोसोफी 
की हृष्टिसे ब्रह्मविद्याका रहस्थ इस पुस्तकर्म लिखा गयां है । 
२५० पृष्ठकी पुस्तकका दाम ॥>) मात्र है। हि 
धर्म-सुधाकर । 
( भीखास्ी दयानन्दजी विरचित ) ' 
यद्द पुस्तक धर्मंकर्पद्रुमका साथंश है, धर्मेकस्पद्रुम जैसे 
विशाल भ्रस्थके रहते हुए भी धर्मछघाकरकी आवश्यकता क्यों. 
पड़ी ? इस प्रश्नके कई उत्तर हैं। प्रथमतः धर्मकह्पद्दुम तीन 
इजार पूष्ठोका विशाल अन्थ है, और यद्द ८ खणडोंमे पूर्ण.है। | 
साधारण मलुष्योके लिये उस अन्धर्मेसे धर्मका साधारण छान .- 
भाप्त करना: घहुत ' कठिन है। ड्वितीयतः .उखका' घूल्य १४) 


( ३४ ) 


पन्‍्द्रह रुपया साधारण लोगोके लिये अधिक है। तृवीयतः 
- भाषा तथा भाषके विचारसे सांधारण शिक्षित जनोंके लिये 
' धर्मेकल्पद्रुमक्ा समझना अति कठिन है, चतुर्थतः धमेकत्पद्रम 
जिस समय लिखा गया था उस सप्तयका सामाजिक धार्मिक 
और राजनैतिक हिन्दू जीवन आजकलके ऐसा वैचिश्रमय 
नहों था। इन्हीं कारणोंको देखते हुए हिन्दुधमंके अनन्त 
विषणोेंसे चुन चुनकर धर्म, वर्णंध्म, आश्रसघम, नारीधर्म, 
सामाजिक प्रश्नोत्तरी, नित्यकम, भ्राद्धतपैण, सदाचार, पोड़श 
' संस्कार, उपासना विशान, विविधोपासना चेन, सूर्तिपूजा 
रहस्य, अवतार रहस्य, भीक्षण्ण चरित्र वर्णुन इस प्रकार १४ 
एपयोगो विषय इस गन्धम दिये गये हैं। इन विषयोक्त भीतर 
आाधान्तर विषय अनेक है जिनकी उपयोगिता पाठकगण 
पढ़कर.जान सकते हैं। इसकी भाषा सरल ओर भाव देश 
कालोपयोगी है। मूल्य २) दो रुपया । 
केनोपनिषत्‌ | 
* 'इंशोपनिषद्की तरह फ्रेनोपतिषत्‌ भी अस्वय, 'मन्तार्थ, 
शाइरभाष्य, शाहरसांप्यका हिन्दी श्रोर विस्तृत भाषाजुवाद 
हिन्दी टीका सद्दित छुपकर तैयार है । मूल्य ॥) 
' द्ैवीमीमांसा दशेन प्रथम भाग । 

बेदके तीन काएड हैं। यथाः-कर्मकाएड, उपासताकाएड 
और शानकाएंड। शानकाणएडका वेदान्तद्शैन, क्मंकाएडका 
जैमिनीदर्शन ओर भरद्वाजद्शन ओर उपासनाकाएडका यह 
अ्रह्निरादशन है। इसका नाम दैवोमीमांसा दशेव है। यह 
अंध झाज तक प्रशाशित नहीं हुआ था। इसके चार पाद्‌ हूँ, 
यथा+-प्रथम रसपाद्‌, इस पादर्मे भक्तिका विस्तारित विज्ञान 
चेणित है। दूसरा सश्पिद, तीखरा स्थितिपाद ओर चौंचा 


( है६ ) 


लयपांद, इन तीनों पादोंमें बेचीमाया, देवदाओंके भेद, उपा 
खनाका विस्तारित वर्णन ओर भक्ति ओर उपाखनासें मुक्ति- 
' की घाप्तिका सब कुछ विशान वर्णित हैं। 'इस प्रथम भागमें 
इस दशनशास्क्रफे प्रथम दो पोद दिन्दी अजुबाद ओर हिन्दी- 
भसाष्यसदहित प्रकाशित हुए है । मूल्य १॥) रु० 


सुगमसाधनचन्द्रिकाः। 


चतेंमान काल इतना कराल है कि, जीवोकी खाभाविक 
रुचि विषयोंकी ओर होता है। धर्मलाधन, इैश्वर आराधना 
और नित्य कर्मके लिये उत्को समय मिलता ही नहां। 
इस कारण चर्तमान देश काल ओर पान्रके विचारसे यह 
सुगमसाधन चन्द्रिका नामक पुस्तिका प्रकाशित की जाती है । 
इसके दाग प्रत्येक् व्यक्ति थोड़े ही समयमें श्रपने निन्‍य कर्त- 
ब्योरा कुछ न कुछ अरुछान करके आध्यात्मिक उन्नति मार्गमें ' 
कुछ न कुछ अग्रसर हो सब्रेगा। “झकरणान्मन्द्करणं श्रेयः” 
इस शास्त्रीय चचनक्रे अनु धार इस पुस्तिफामें शाखाभेर अधि 
कारभेद आदिका कुछ भी विचार न रखकर एक अति छुगम 
मार्ग बताया गया है। मूल्य र) 


सामांजिक पश्नोत्तरो । 


इसके हिन्दी, बंगला और उर्दू तीनों संस्करण हैं। , इसमें 
वत्तेमान समयके घड़े-वड़े जटिल विषयोंकी भ्रश्नोत्तररूपसे 
मीमाँला की गयी है। मूल्य यथाक्रम “), #) और )॥ 


श्रीसप्तशती गीतां ( दुर्गा ) 


, हिन्दी संसारमं चहुत दिनोंसे जिस अच्धकां अभाव था 
पही दुर्गा ख्तशती सानुबाद प्रकाशित -हो गयो है। इस 


( ३७ ) 


प्रकारका डुर्गाका दीकाग्रस्य आजतक किसी भाषामें प्रका- 
शित नहीं हुआ है। 

इसमें अन्ययके साथ साथ माषामें श्रदुवाद दिया गया है 
ओर हिन्दो भाषामें इसकी इस अकार टोका की गयी है कि, 
जिसके पाठ फरनेले भ्रीहुर्गाके सत्र॒प्रकारके श्राध्यात्मिक 
आधिदेविक और आधिसोतिक रहस्यको अनायांस समभा 
सकते हैँ। दुर्गाके विषय किसी प्रकारक्री आशड्ढा क्‍यों न 
हो इस भ्रन्धके पाठ करनेसे सम्ृन्न नए्ठ हो जायगी। तरह 
तरहके सुन्दर झात्लरांसे उत्तम कागज और छोटे सोइजमे 
यह भ्रन्ध प्रकाशित हो गया है। हुर्गापाठ करनेघात्ने प्रत्येक 
विद्वान ओर हिन्दू सदुगृहस्थ मान्रकी यह प्न्ध खरीदना 
चाहिये । मूल्य पूरे कपड़ेशी जिलद १) आधे कपड़े 


की जिलर ॥) 
हठयोग | 


अलुवादक, ठाक्र प्रसिदधनारायणसिददजो बौ० ए० । बाबा 
रशामचारकदांसओी लिखी हुई, इसी नाभकी पुस्तकका हिंदी- 
अज्ुबाद । इसमें खामीजीके वनाए हुए ऐसे सरह श्रभ्यास 
हैं जिल्‍हे गआ्रप खाते, पीते, उठटे, बैठते, चलते फिरते हर 
समय कर सऊते हैं। थोड़े ही श्रश्याससे आपकी शारीरिक 
उन्नति झौर मनःशक्ति-प्रचलता उस मात्रा तक पहुँच' जायगी, 
जिसका आपको खम्तमें भी ख्याल न होगा। पूल्य १८) 


योगकी कुछ विभूत्तियां । 
योगकी विभूतियां तो अनंत हैं, पर*तु इस पुस्तिकाम कुछ 
ऐसी विशूतियोका वर्णव है, जिन्हे जानकर आप अनंत लाभ 
उठा सकते हैं। इसमें ध्यान, समाधि और संयम इत्याद्का 
ऐसा झुंदर वर्णन है कि थोड़े ही अभ्याससे भमुष्यकी विचित्र 


( ईै८ ) 


शक्तियोंका विकास हो सकता है। हमारे कथनका संत्य, तथा 
पुस्तकके तत्त्व, पढ़ने ही से शात हो सकते हैं । पृष्ठ-संज्या १३४७ 


यूल्य ॥॥), 
योगत्रयी । 


इसमें कर्मयोग, शानयोग ओर भक्तियोगका संक्तेप, किन्तु 
विशद्‌ चर्णेन है। इसके श्रध्यायनसे मनुष्य आत्मा तथा 
परमात्माका ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवनकों सफल, शुमाशाः - 
पूर्ण और शांत वना सकता है। पृष्ठ-लंख्या १०४; मूल्य ॥)। ' 


योगशाद्रांतगंत धर्म ! 
संसारमे धर्मका विचित्र कमेला है। धार्मिक मतभेदोंसे 
संखारमें श्रसंख्य श्रनिष्ट हुए हैं। ग्रन्थकारने धामिक अने- 


कतामें एकता औ्रोर प्रतिकूलतामें अनुकूलता दिजलाई है। 
इसके मनन ओर अध्ययनसे धर्म-विषयक सारे संशय मिट 
जाते हैं। भृल्य ॥) 


राजयोग अर्थात्‌ मानसिक विकास | : 


वह विद्या है, जिसके द्वारा आप अपने मानसिक दुषणों 
ओर च्लांट्योंको दूर करके मनःशक्तिक्रों प्रबल तथा हृदय? को 
परमानन्द्‌-परिप्लाचित कर सकते हैं। लेखकने इसमें मनके' 
भसिन्‍्न-भिन्‍तर भेदोंका स्पष्ट बुत करके आत्मोद्धारके उत्तम 
उपाय घतलाए हैं। इसमें अनुभव-द्वीनोंकी तरह मनको मारनां 
या इसे जवरदस्ती दूया लेना नहीं बदलाया गया है । अन्ध- 
कारने इसमें मतवाले मनको स्वच्छंद रोतिसे बशमें करना 
'सिखाया है । -डुंदर उपदेशोके साथ-साथ सरल भाषामें ऐेले 
मंत्र दिए गए हैं, -जिनके सननसे चास्तविंक फल्यांण होंगा। 
इछ ३००; मल्य १॥]) हैं 
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अन्यान्य पुस्तकें । 
अनुराग घाटिका ।2) ईश्वरीय न्याय ॥) 
अभुप[त(सचित्र उपन्यास)१|) उषा ( काव्य ) ॥2) 
अन्तर्जगत ) एशियांमे प्रभात ॥) . 
झसहयोग दर्शन १] कविरल मीर शा). 
अहिल्याथाई )) कविता कुछुम . « ॥): 
अशोक १) कुछुम संग्रह १॥) 
आरोग्य मन्दिर २) कृष्ण जन्मोत्सत्र ।&) 
आररोग्य साधन 2) कीचक धर] 
आकृति निदान शु) किसानोंकी कामपेजु 5) ' 
आधुनिक भारत ॥5) छषिसिन्र' 2) 
आविष्कार और भापि-... छृषिविदा / शी) 


प्कारक ॥) जद १) 


( ४० ) 


खिलवाड़ है।। 
खेल पचोसी ) 
शुरु सोविन्द्सिद $| 
गथेकी कहद्दानी ॥) 
खारित्र सिचन 7) 
जमशेदजी नोसरवानजी 

वाता | 9 
जयद्थ बंध ॥॥%] 
जअआससबकी डाली शा) 
जऔीवनदा सदृव्यय . १) 
जीवन मरण रहस्य ॥&) 
ज़्या ॥॥>) 
दास काकाकी कुड्टेया . १॥) 
तात्कालिक चिकित्सा. १॥) 
तिच्बतमें तीनबर्ष 2) 
दिखलीका दुलास १॥) 
डुलहिन ॥) 
देशभक्त मेजिनी २५) 
देद्वाती डुनियां १॥।] 
देवी पांचेती १ 
देचो द्रोपदो |) 
देश हिलतैपी श्रीकृष्ण.) 
धन कुबे ९ कारनेगी .१) 
नटखट पांडे रा) 
नारी उपदेश  ' जा) 


प्राचीनपंडित श्र कवि )॥«) 


घप्राइञजली ) 
परोपकारो हातिम श) 
घआणदायाम्‌ ॥%) 
प्राकृतिक सोच्दर्य .शु 
प्रेम एथ ५) 
पुरुष परीक्षा छे 
प्रम ॥ 
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बाल मनोरंजन |) 
चिद्दारी बोधिनी ।40)| 
बंक्षिम ग्न्थावली न) 
बुद्ध चरित्र ॥) 
बौर भारत १) 
बेन्नी संद्ार नाटके... ॥7) 
चालनीनि कथा १ माग। श॥) 
हा २ भाग.२॥) 
विवेक बचमाबली 
बची रक्षा ।“) 
चाशणिज्य |] 
विंद्यापतिकोी पदावली २) 
चाल बिलास )) 
विल्लाई मेंसी 0) 


विद्यापत्तिकी जीबी...) 
मिखारी पे मगवात श् 


पता--नियमागम धुक डिपो, 


भारतंधर्म सिण्डिकेट, लि 


'ड, स्टेशन रोड, वनारस । 


